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"निवेदन है कि | 


प्रस्तुत निबन्ध में, 'कृष्ण-काव्य में ्रमर-गीत' से सम्बद्ध अध्ययन, विवेचन 
श्रोर विश्लेपण है | विषय की गंभीरता उसके नाम से ही स्पष्ट है । इसी कारण इस 
% * दिशा में पर्याप्त परिश्रम भी करना पड़ा है । काव्य के नायक श्रीकृष्ण के विषय में 
५ कतिपय विदेशी विद्वानों ने जिन श्रान्त धारणाग्रों को जन्म दिया है, उनका खण्डन 
और निराकरण करने के हेतु बहुत कुछ सोचना-समझना, पढ़ना और देखनो पड़ा है। 
विरोधियों के असंयत प्रहारों के सामने मैंने श्रपना संतुलन नहीं खोया है, यह ग्राप 
देख सकंगे । तकं और वितक को ही मान्यता दी गई है, कुतकं को पास भी नहीं ग्राने 
दिया गया है । 

इस दृष्टिकोश से इस प्रबन्ध का पहला श्रध्याय ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और अनुः 
संधान की सीमा माना जा सकता है । इस दिशा में, न केवल तकं और झन्वेषणों को 
हो महत्त्व दिया गया है, बल्कि अपना दृष्टिकोण भी उपस्थित किया गया है। में 


१ 


+ 


हने 


परन्तु इसी भय से मेंने अपने आपको दूर रखना उचित नहीं समझा है । 

श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में, धार्मिक क्षेत्र से बाहर, अनेकानेक प्रवाद प्रचलित हैं। 
° मेने लगभग सभी का परीक्षण किया है और ग्न्त में जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, वह मेरा 
अपना है! 

परम धाभिकजनों, पुराणकारो तथा महाभारतकार्‌ ने श्रीकृष्ण को ईशवरावतार 
माना हैः। वैसे तो मेरा भी विचार ऐसा ही है, परन्तु, प्रस्तुत प्रबन्ध में तो, मैंने मध्य- 
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मेरी ऐसी धारणा है कि श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में विवेचनापूणां दृष्टिकोण उपस्थित 
. करने वाला यह पहला प्रबन्ध है । इस दिशा में जो अनुसन्धान हुए भी हैं, वे दृष्टिकोण 
` की भिन्नता के साथः ही साथ, विषयों में भी विविधता लिए हुए हैं। इस प्रकार 
'„ प्रथम प्रयास है, जहाँ समरूप से इस प्रइत का निपटारा किया गया है | भ्रम के 
की आलोचना के साथ हाँ साथ, श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व और उनकी ऐतिहासिकता | 
:„ ` पर प्रकाश नहीं पड़ता तो, मेरी सम्मति में, यह प्रबन्ध प्रालोचना मात्र रह जाता 


जानता हूँ कि मेरे भी विचारों और मान्यताग्नों की आलोचना-प्रत्यालोचना हो सकती हैं, 


मागं ही ग्रहण किया है । कहीं-कहीं श्रीकृष्ण को महापुरुष ग्रथवा मानव-मात्र मान कर्‌. 
ही कसौटी लगादी है और परिणाम तक .पहुंचने की चेष्टा की है । उनके ईव्वरत्व _ 
अथवा ग्रवतार की समीक्षा को अप्रासंगिक मान कर छोड़ दिया गया है । क 
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दुसरे अध्याय में, घामिक विश्वासों की परम्परा के विरुद्ध; राधा के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण है । इस दिशा में, एक बार जो साहित्यिक-विचार झ्रारम्भ हुआ भी, उसमें 
ऐतिहोसिंकतः का पुट नहीं था, प्रालोचना-तत्त्व का ही प्राधान्य था। मेरी मान्यता 0 
अनुसार राधा का व्यक्तित्व कवि-कल्पना-प्रसूत ही सिद्ध होता है । सम्भव है, इस निणांय 
के कारणा मुझे परम धामिक जनों का कोप-भाजन भी बनना पड़े तो, यह मेरी विवशता 
है । जो सत्य है, वह सत्य है और सत्यान्वेषण ही अनुसन्धान का आधार माना जाता 
है । मेरा विश्वास है कि बौद्धिक क्षेत्र में मेरा अध्याय प्रगतिज्ञीच्रता का नवीन चरण 
माना जायगा । | 

(हर्ष का विषय है कि इस प्रबन्ध की स्वीकृति के पश्चात्‌ “राधा? के विषय में 
कुछ अन्य विद्वानों ने भी अपनी शोध प्रस्तुत की है ।) । 

गोपियों के विषय में भी, सत्य का आधार ही अधिक लिया गया है । ग्राध्या- 
त्मिक-पक्ष औ्रौर लौकिक-पक्ष दोनों ही पक्षों में, उनकी स्थिति पर विचार किया | 
गया है । £ 
इसी प्रकार, कुब्जा और उद्धव के सम्बन्ध में, जो विचार और निष्कर्ष प्रस्तुत 
किये गए हैं, वे खोजपुणं होने के कारण हो महत्त्वपुर्ण माने जाएंगे, में ऐसा 
समभता हूँ । 


“गीति-काव्य का संक्षिप्त परिचय” भी श्रपने ढंग से प्रस्तुत किया है, इसलिए 
उसमें मौलिकता का अंश ग्रधिक होना स्वाभाविक है। 


“भ्रमर-गीत का परिचय” और उसको “ग्रालोचना? वाला समग्रभाग मेरा अपना - 
उद्धरण भी दे दिये हैं, परन्तु अपने विचारों की ^ 


“डौ | ` परिपुष्ट और समर्थन के हेतु ही उनको ग्रहण किया है, उन अ्रवतरणों से “प्रभावित 


प्रदर्शन तो था 
माण के वणन अथवा विवरण को छोड़कर शेष जो कुछ भी भ्रमर के यिपय में 
मेरे निरीक्षण और व्यक्तिगत अनुसन्धान पर आधारित है । | 
_ आलोचना भाग में बहुत से निष्कपं निकाले गए हैं और निश्चित निर्णय तक 

॥ यह सब मेरे निजी परिश्रम का परिणाम और सविनय कहना चाहता. 
"शकता पर्याप्त हे तथा इस विषय का इतना स्पष्ट विवेचन प्रथमबार | 
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_ सुक्ष्मातिसुक्ष्म समस्या क ध्यान में रखा गया है । 


. के साथ, इस क्षेत्र में पहल नहीं की गई है प्रौर वणित निष्कर्षो के 


हि 
आगे चलंकर, उन कवियों का वर्णन भी किया हं, जिन्होंने भ्रमरगोत का परि- 
पाटी को श्रागे बढ़ाया है। साथ हो, उनकी रचनाओ्रों की आलोचना भी प्रस्तुत की हैं 
जिस पर प्रबन्धकार के व्यक्तित्व का प्रभाव परिलक्षित होना स्वाभाविक है । 
भूमरगीत की कतिपय विशेषताओं के वणंन का लोभ संवरण नहीं किया जा 
सका है ।में कहना चाहता हूँ कि इस विषय से सम्बद्ध ज्ञान का वद्ध न करने के हेतु यह 
आवश्यक भी था । 
_ मौलिकता के दो रूप माने जाते हैं। एक तो विवेचन विषयक मौलिकता और 
दूसरी तथ्य विषयक मौलिकता | जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध हे, सवंत्र ही मेरा श्रपना 
है और नितान्त मौलिक है । यह सत्य हे कि मैं कितने ही मनीषी और आचार्यों स” 
प्रभावित हुआ हूँ परन्तु विवेचना करते हुए मेने उनके विचारों को उधार नहीं लिया है 
दूसरों के उद्धरण भी प्रायः कम ही दिए हैं, जहाँ अपने मत की पुष्टि के लिए दिए भी 
हैं, वहाँ कृतज्ञता पूर्वक उनका उपयोग और उल्लेख किया गया हे । 
तथ्य-चयन में, निस्सन्देह में कितने ही विद्वानों का आभारी हूँ। इस दिशा में, 
ऐतिहासिकों का मुझ पर बड़ा भार है, जो भी ऐतिहासिक ग्रन्थ उपलब्ध हुए या होसके, 
उनसे सहायता प्राप्त की गई है । जो प्रामाणिक ग्रन्थ सामने झ्राए, उनसे सामग्री ग्रहण ; 
कर ली है परन्तु उसे ग्रपने दृष्टिकोण रोर ग्रालोच्य विषय के भ्रनुकूल उपस्थित करते 
हुए, ढंग या प्रणाली भ्रपनी ही रखी गई है--“नाना पुराण निगमागम” के साथ 
'कचिद्न्यतोपिः वाली बात है । केवल वाँछित सामग्री का ही चयन किया गया है श्रोर 
श्रपनी ओर से निष्कपं भी निकाले गए हैं। पुराणों की सहायता भ्रनिवार्य रूप से लेनी 
पड़ी हूँ । तथ्य को लेकर भ्रन्तर्साक्ष्य ग्रोर बहिर्साक्ष्य के आधार पर उसकी स्वतंत्र परीक्षा . 
की गई है ॥ ही. 
किम्बदन्तियों पर अधिक विश्वास नहीं किदाऱ्यया.. है, फिर भी रूढ़िगत भावः | 
चाश्नों भ्रोर विश्वासों से निष्कर्ष निकालने में सहायता ली गई है । ज्य श 
इस प्रकार प्रस्तुत प्रबन्ध में जहाँ तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन भी है, हाँ 


है 


मेरा यह प्रयास/६स दिशा में, प्रभिनव है भ्रोर सबसे पहला है । इतती 


को जानकारी भ्रौर उपयोगिता तथा महत्ता में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई 
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ऊपर, मैंने जो भी कुछ निवेदन क्रिया है उसमें सत्य रौर स्पञ्टता ही प्रधान ८, 
मेरी गर्वोक्ति बिल्कुल नहीं है । विषय पर प्रकाश डालने के लिए, वैधानिक रूप से इतना 
कुछ लिखना अनिवार्य था । में आशा करता हुँ कि मेरा यह निवेदन न तो श्रात्मप्रशंसा 
ही माना जायगा ग्रौर न अतिशयोक्ति पुणं ही । 

इस विषय पर अनुसन्धान करने के हेतु मुझे कितने ही स्थानों की यात्रा करनी 
पड़ी है । समस्त ब्रजमण्डल देखा, मधुरा, वृन्दावन ग्रादि । इसके साथ ही, द्वारका 
और प्रभास क्षेत्र भी गया, जहाँ भगवान्‌ श्री कृष्ण ने ग्रपनी इहलीला संज़्रण की है। 
नाथद्वारा ग्रौर काँकरीली तक दौड लगाना तो स्वाभाविक था, कुरुक्षेत्र-दर्शन भी व्यर्थ 
नहीं रहा । यह सभी स्थान श्री कृष्ण की लीलाग्नों से सम्बद्ध रहे हैं । नाथ हारा में 
अवश्य पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है | ब्रज में भी अनेकानेक मान्यताग्रो से मेरा परिचय 
| हुआ । इसी सिलसिले में ग्रजमेर, जयपुर और भूपाल आदि के पुरातत्त्व-सं ग्रहालय 
. भी देखे । भाँसी के पास देवगढ़ का मन्दिर और भेलसा (विदिशा) के समीप बेमनगर 
में तथा उदयगिरि की गरुफाग्रों का भ्रमण भी किया गया । 

इस ग्रवसर पर विभिन्न पुस्तकालयों को विस्मृत नहीं किया जा सकता है । 
पूना के भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट से काफी सहायता मिली है । बम्बई की केन्द्रीय 
लायब्ररी से भी लाभ उठाया है । इन दोनों स्थानों से सहयोग पाने के लिए मैं बम्बई के 
मुख्यमन्त्री माननीय श्री मोरार जी देसाई (ग्राजकल केन्द्रीय सरकार के वित्तमन्त्री) 
__ का श्रत्यन्त ग्राभारी हूँ जिन्होंने मुझे परिचय-पत्र प्रदान किया | दूसरी गोर, मैं कलकत्ता 


` की नंशनल लायब्नरी तक गया। मैं इन सभी संस्थाओं के अधिकारियों को भ्रमित ' 
` धन्यवाद देता हूँ | र 


ह 2 


'अ्रेध्ययन 
व कक्ष में सम्पूर्ण हुआ है । इतके दमै वहाँ के सुयोग्य अध्यक्ष श्री श्रीराम जी मिश्र 
था २ “करता हू, 
'पुस्तक-वाहक? कहे जाते हैं। पुस्तकालय की सामग्री के उपयोग की अनुज्ञा 
करने के हेतु में आगरा विद्वविद्यालय के रजिप्ट्रार सम्मानीय कैप्टिन डा 
पी० माथुर डो० एस० सी० और अपने परम आदरणीय शिक्षक श्री के० बी० 
अस्थाना (प्रसिस्टेन्ट रजिष्ट्रार) का श्रतीव कृतज्ञ हूँ । . प्रबन्ध के सौन्दर्य्य और 
रण के विषय में जो मार्ग-प्रदर्शन डा० बाबूलाल जी ग्रु एम० ए०, 
पी-एच० डी० । (वर्तमान भ्रसिसटेन्ट रजिष्टार विक्रम विश्वविद्यालय 


~ 


ऋणी हुं। `) 
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हात्मा तुलसीदास ने गुरु के श्री चरणों को कृपा का समुद्र ग्रोर श्री हरि 
चरणों के समान बताया है तथा उनके वचनों को महामोहरूपी धनान्धकार का नाश | 
करने वाला कहा है— हि 
“वंदउ' गुरुपद-कंज, कृपा-सिन्धु नर-रूप हरि।  , 
महामोह-तम-पुज जासु बचन रवि-कर-निकर ॥'' 
इसके ्रतिरिक्त सभी सन्‍्तों और महात्माम्नों ने ग्रुरु-वन्दना करते हुए गुरु 
को परब्रह्म तक ब्मान। है । गुरु का पद ऐसा ही है, तभी तो सबसे पहले “ग्राचायं 
देवो भव” कहा जाता है। | 
. „अपने परम पुज्य गुरुवर प्रोफेसर श्री पण्डित अयोध्यानाथ जी शर्मा एम० ए०, त 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, विक्रमाजीतसिह सनातनधमं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
कानपुर के प्रति चिर ऋणी रहुँगा । उनका मागं प्रदर्शन, स्नेह, सहयोग श्रोर सहायता 
मुझे नैनिक और सात्विक बल प्रदान करते हैं । 
“वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्‌ । 
9 यमाश्रितों हि वक़ोपि चन्द्रः सवंत्रवन्द्यते 
° परम प्रभु की अनन्त कृपा से यह प्रबन्ध सम्पुर्ण हो गया है, अतएव में उसके 
र चरणों में शिरसावनत प्रणाम करता हुँ। (१, ६, १९५३, श्री कृष्ण जन्माएमी- 


भूपाल) 


“3 , रद कप 
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डाक्टरेट को उपाधि मिलने के तीसरे या चौथे दिन ही, मुझे बधाई का पहला 
.. . तार मिला । मेरे सम्मानीय चौफ कमिश्नर श्री भगवान सहाय जी ने भुपाल से 


£५ भेजा । राजकीय हमीदिया कालिज भुपाल के व्याख्याताग्रों में, यह मेरा प्रथम प्रयास 
¦ ` था। उदारचेता श्री सहाय ने, एक साधारण सेवक को जो सम्मान प्रदान किया, वह | 


प्र मेरे स्वतन्त्र देश की परम्परा का उज्ज्वल उदाहरण था । 
है इसके पश्चात्‌ जब में, भूपाल के तत्कालीन मुख्यमन्त्री डा० शंकरदयाल 
शर्मा एम०, ए०, बार-एट-ला, एल-एल० एस० पी-एच० डी० की सेवा में उपस्थि 
5 हुग्ना तो उन्होंने अमित कृपापुर्वक मुझे दो 'एडवान्स इन्क्रीसेन्ट' प्रदान करने 
इच्छा व्यक्त की और यह नियम बना दिया कि भुपाल सरकार को पोर से कि 


.. शर्माको किन शब्दों में धत्यवाद दु । उन्होंने कितने ही कणों को बड़ों की 
„ _. बिठाया है--वे साक्षात्‌ शुंकर' ही हैं। अपने विषय में, इतना ही जानता हूँ कि 
त्र को ग्रसवार गयन्द चढ़ा यी।” टं 
टन आज धी सहाय, नेपाल में भारत के राजदूत है और डा० ए 
 िक्षाःमन्त्री । प्रभु दोनों सजनौ को दीर्घायु प्रदान करे, यही 
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मेरा यह प्रबन्ध काफी देरी से प्रकाशित हो रहा .है। इसका कारण मेरा 

° ग्रालस्यः ही है । फिर भी विनोद पुस्तक मंदिर के संस्थापक श्री राजकिशोर जी और 
श्री भोलानाथ जी के प्रयत्न का सुफल है कि यह प्रबन्ध प्रकाश में ग्रा गया है। में इन 
दोनों बन्धुग्रों का ग्रनुग्रहीत हूँ । 

छपाई से सम्बद्ध कुछ त्रुटियां रह गई हैं--उनको यथा स्थान सुधार कर पढ़ 
लिया जाए, ऐसी विनय है । 

भेरी पत्नी, पुत्र और पुत्री ने जो सेवा, सहयोग प्रदान किया उसे चिरस्थायी 
बनाने के हेतु कृतज्ञतापूर्वक यह प्रबन्ध उन्हो को समर्पित हुग्रा है । 

प्रबन्ध जेसा-जो कुछ है, ग्रापके सामने है, दोष-दर्शन भो सम्भव है शौर गुणा 
ग्राह्मता भो--“सन्त हँस गुन पय गहहि, परिहरि वारि विकार ।?' 

यह समस्त प्रबन्ध उस समय प्रस्तुत हुआ, जब में भूपाल के गवनंमेन्ट हमीदिया 
कालेज में, हिन्दो का लेक्चरार था | २६ अगस्त १६५८ को, में राजकीय महाराजा 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय के, हिन्दी बिभाग में सेवाथं ग्रा गया हूँ । 


क आपकी मंगल-क्रामना सहित, 


> वर 


भ्राचायं, हिन्दी विभाग ] कम 
महाराजा कालिज विनीत । 
छतरपुर। म० प्र. श्यामसुन्दरलाल्व दीच्चित 
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० न १ 
` “वेष्णव-घर्म ” 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जानाति जीबन्ति। 
यसप्रयत्त्यभिसं विशन्ति । तत्‌ विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ १ 


्रर्थात्‌ जिससे सव भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसके द्वारा जीवित हैं, भौर अन्त में 

जिसमें विलीन होंगे, उसको जानना होगा । वही ब्रह्म है । वही भगवान है, जिसकी 
प्राप्ति तीन 'उपायों से हो सकती है; कमं से, ज्ञान से अथवा भक्ति से । लक्ष्य-बिन्दु एक 
ही है; मार्गों भर प्राप्ति के प्रयत्नों में विभिन्नता है। कोई तो याग-यज्ञादि के द्वारा 
“उसे? प्रसन्न करना चाहता हैं, कोई 'उसके” स्वरूप का चिन्तन करते हुए सृष्टि का 

` रहस्य जानकर “उसे” पाना चाहता है; तो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई '२, 


मानकर प्रेम के द्वारा 'उसका' सामीप्य लाभ करना चाहता है। यह प्राकृतिक है कि | 


“नदी उमंगि ग्रंब्रुधि कहें धावहि ।'”3. इसी प्रकार 'यरधंकार-युग' से लेकर आज के 
.- . विज्ञान-युग' पर्यन्त व्यक्ति ने “उसकी' खोज में नाना सम्प्रदायो का निर्माण किया, 


“विभिन्न मतों और विचारों की अभिव्यक्ति की, नियम तोड़े और बनाये--आदिकाल से. 


ॐ? यही परम्परा चली झा रही है ग्रौर न जाने कब तक चली जाएगी । 


* 


`. होंगे । क्योंकि सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार था, थोर जलाणांव के 


अतिरिक्त कोई ध्वनि श्रव्य-संभाव्य नहीं थी ।४ क्रमशः सूर्य और चन्द्र का प्रकाश पृथिवी | 
—्—् क ?! | ५ 


१. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ । ३।१ 
२. मीराबाई । 
३. तुलसीदास । रामायण, बालकाँड। ८४। २। 
४. ऋतञ्च सत्यकृषसीदात्तपसोजायतः ततः समुत्रो भरांवः 
` वाषित्संवत्सरो प्रजायंतः झहो रात्रारि विदूधत्‌ विश्वण्यमिंषतोवसिसू्याचद्रमसो 
यक्ष पूर्वार कल्पयत्‌ दिवञ्च पृथिवीम्‌ चास्तरिक्षमथो स्व । 
(छ ०००. vasishtha Wipathi Colecion, By siddhenta 258 ० Gye 
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प्रागैतिहासिक या 'अन्धकार-प्रुग” में कौन-सा घर्म माना जाता था, इसका निणंय | 
असंभव ही है | केल कल्पना के द्वारा यह निश्चित किया जा सकता है कि उस आदिम- | 
युग के प्राणी सूर्ये, चन्द्रमा भ्रथवा अग्नि आदि प्रत्यक्ष-पदार्थो का ही यजन-पूजन करते | 


(5९: 
को प्राप्त हुमा | इम प्रकार “ईश्वर के अंश” इस 'अविनाशों थीव' ने जब प्रकृति के 
प्राङ्गण में पडली बार नेत्रोत्मीलन किया होगा, तो उप्ते 'इन्द्रनील मणि महा-चषक 5 
सोम-रहित उलटा लटका'१ दिखाई दिया होगा या 'क्षितिज बीच भ्ररुणोदय कान्त'२ के 
दर्शन हुए होंगे । 
जो भी हुआ हो; मानव के मन में कुछ समय पश्चात्‌ "कोतूहल' ग्रौर “जिज्ञासा | 
ने अपना आसन अवश्य जमाया श्रौर तभी उसने ग्रचानक प्रश्‍न किया--_“कौन ? यह 
कोन है ? जिसके विराट्-स्वराद्‌ में यह सब अम्लान घुम रहे है ।३ यह किसकी सत्ता 
का प्रवचन हो रहा है १ यह सब किसके संधान-विधान में व्यस्त हैं! डु | 
योर तमी उस मानव ने प्रज्वलित अवशेष अरिनहोत्र की ओर दृष्टिापात्‌ किया । ! 
. उसने पहले मागं को श्रेयस्कर माना । कमं-कारड की प्रधानता हुई । 
| ऐसा माना जाता है कि मानव को पृथिनी पर आये हुए तीन लाख प | 


न 


| 
| 
| 
| 
| 


अधिक नहीं हुआ है ।४ यदि बात ऐसी ही है तो कमं-काएड का युग; उसमें से; पर्याप्त | 

भाग अपने पक्ष में सुरक्षित कर सकता है । सहस्रो वर्षों तक तो मानव ग्रन्यान्य प्राणियों -.. 

को भाँति प्राकृतिक संरक्षण में रहा होगा । उसके पश्चात्‌ उसका परिचय ग्रन्य उपादानों "खु 

| तथा आदान-प्रदानो से हुआ होगा । लुव्ध-नेत्रो से उसने मनोहर तथा शान्त-प्रकृति की : 

| विमति को देखा ओर पहचाना होगा । कमं-काराड के युग से पाकऱ्यज्ञ का आरम्म | 

हुमा | वृक्षों की शुष्क-डालियों से प्रग्ति-प्रचियाँ समिद्ध होने लगीं और आहुति की नव- 

धुम-गंध से नभ-स्थल समृद्ध हो गया । 

| घीरे-धीरे प्राकृतिक वस्तु अथवा प्राकृतिक-घटनायें, किसी न किसी देवता का 

> _ आभास प्रतिभास होने लगा । उस देवता-विशेष की प्रसन्नता के हेतु यज्ञादि कर्मों का £ 

` अनुष्ठान होना भ्रारम्भ हुय्रा |” समाज आगे बढ़ा और तब अपने जीवन को ..| 

` देनिकःस्थिति को कल्पाणामयी बनाने के हेतु उसने प्रार्थना और विनय का झ्राश्नय ग्रहण 
९१. इन्द्रनील मणि महा चषक था सोम रहित उलटा लटका । कामा- 

यनी । आशा अव्याय । 

२. कामायनी । थाशा । 

३. विइवदेव, सविता या पृषा, सोस, मरत, चंचल पवसात । 

वरुण झ्राद सब घूम रहे हैं किसके ज्ञापन में ग्रस्लान ? . 
किक त `` कासायतो । आशा । 

यो. का आदि देश । ले० डा सम्पूर्णानन्द । पृष्ठ २३२. छ 

हि वसिष्ठ बोलावा। द बकरी 
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किया।१ इस कारण उनका लक्ष्य अन्तः साधना की अपेक्षा वाह्मःविधान की ओर हौ | 
अधिक रहा । हृदय और मस्तिष्क का योग महत्त्व नहीं पा सका, केवल मंत्रों को दुहुः 
राने ओर विशिष्ट विधियों के पालन की शोर हो झुकाव ग्रधिक रहा । “यज्ञ विष्णु था, 
और वह वामन (बौना) था.। बाद में वह धीरे-धीरे बढ़ता गया और उसका सदुंत्र प्रचार 
हुआ ॥/* यही प्रथा साधारण-यज्ञ से लेकर पुरुष-मेथ तक जा पहुँची । भूतःप्रेतादि के 
परिहार के लिये, यजमान की सिद्धि-कामनार्थ जो यज्ञ होते थे, वे विवाह, जन्म-मरण 
आदि संस्कारों में भी प्रमुखता प्राप्त कर गए।* आगे चलकर इनमें परिवतंन भी हु्रा भ्रोर 

'कृष्ण-युग में यज्ञ की दक्षिणा तपश्चर्या, दान, आर्जेव, अहिसा और सत्य निर्धारित कर 
दी गई ।४ इस प्रकार मंत्रों की ग्रवतारणा आज से डेढ़ लाख वर्ष से भी पूर्व हो गई 
थी । कुछ विद्वान्‌ तो, ज्योतिष-प्रमाणों के आधार पर (विष्णु! सम्बन्धी मंत्रों को तीन 

. लाख वर्ष से 'भी पूर्व रचित मानते हँ! क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम “विष्णु 
माना गया है ॥" जो भी हो, यज्ञों का प्रभाव दीघं-काल तक रहा 
आर इनके मूल-तत्त्व में श्रद्धा सञ्चिहित थी । “द्विना श्रद्धा के यज्ञ का कोई अर्थ नहीं । 
श्रद्धा ही यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी है और श्रद्धा एवं यज्ञ में कोई अन्तर नहीं है ।६ 

4 श्द्धा-हौन यजमान का अनुष्ठान विफल विधान माना गया।” | 

सृष्टि में प्रत्येक वस्तु विकासोन्मुख है, तः श्रद्धा विकसित हुई । उसमें से श्रद्धा- _ 
मूलक भक्ति का प्रादुर्भाव हुम्मा श्रद्धा के पञ्चात्‌ विश्वास की उत्पत्ति भ्रवश्यम्भावी है । 
` श्रद्धा महत्व को आ्रानन्दपूर्णं स्वीकृति के साथ पूज्य-बुद्धि का संचार है । जिन कर्मों के 
` १- प्रति श्रद्धा होती है; उनका होना संसार को वाञ्छित है । श्रद्धा का मूल-तत्व है; दूसरे 
का महत्व स्वीकार ग्रौर उसके पश्चात्‌ दूसरी सीढ़ी विश्वास है ।9 


लट १. “दि भक्ति कल्ट इन एन्द्येन्ट इन्डिया' डा० गोस्वामी क 
२. यज्ञमेव ,विइए पुरस्कृत्येयु: ।` "``" "वामतो ह विष्णुरास । तेने मां सर्वा 

पृथिवीं समविदन्त । (शतपथ ब्राह्मण १। २। रे ३-७) ` Mr 

R ३. “भारतीय संस्कृति-झौर अहिंसा । स्व० धर्मानंद कोसाम्बी । पृष्ठ २६। 

` -, पेरा.७७। Es कि 
ड . ॐ, 'वेदकाल निर्णय” श्री दीनानाथ झाखो चुलेट । आयौँ का भ्रादि देश 

पुष्ठ २२३, परिशिष्ट 'ग' र | द 

: भै. डा० हजारो /प्रसाद द्विवेदी boa ॥ डा० रापचोघरी ' हे 
FS हिस्ट्री ग्राफ दि वेष्णावस कट” पृ० ११। {कः रे : टु “७ 
कु (दि भक्ति क्ट इन एन्ड इ डण'--डा० गोस्वामी ए० ४६ 


` ७, झाचायं रामचद्र शुक्ल--अद्धा'। लेख। :. 
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` बेदिक-युग में; श्रद्धा का समन्वय प्रेम के साथ हुआ और भक्ति के रूप में श्रद्धा 
का विकास हुम्रा-तभी, बहुदेववाद के रूप में परिणत होकर श्रनेकानेक देवताओं के 
हत्त्व को स्वीकृत किया गया । जब श्रद्धा-समन्वित प्रेम की पुणंता भक्ति को प्राप्त हो 
गई और उसका आधिपत्य उपासना के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कर गया; तव भक्ति की 
भावना ग्रनेक से एक की ओर अ्रभिमुख हुई | “भक्ति-सम्बन्धिनी भावना से प्र रित 
मनोवृत्ति वाला प्राणी साधारण विभिन्नताश्रों से हट कर; श्रपनी आध्यात्मिक दृष्टि को 
विस्तृत करने की चेष्टा करता है और इतस्ततः विश्एुखल शक्तियों का सामंजस्य 
स्थापित करके, उनको एक रूप में निविष्ट करता है और उसी को अपना सवंश्रष्ठ 
आदश बनाता है ४” क्रमशः व॑दिक-युग के अनेकानेक देव-गण एक रूप में देखे जाने 
लगेः-- हे अग्निदेव ! तुम्हीं वरुण हो, तुम्हीं मित्र हो तथा तुम्हीं इन्द्र भी हो, और 
तुम्हीं ग्रयंमा होकर स्त्रामिवत्‌ कायं भी किया करते हो |”) साथ ही, यह भी उद्घो- 
षित किया गया किः--“विद्वान्‌ लोग उसी (सत्‌) को इन्द्र, मित्र, वरुण अथवा श्रित के 
नाम से पुकारते हैं, और वही विशाल पंखों वाला दिव्य गरुड़ भी है। उसी एक (पदार्थ) 
का वे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। ग्रएव वही एक सत्‌ (सृष्टि को आविर्भाव 
| | प्रदान करने के कारण) अग्नि, (संसृति) एवं परिवर्तन का मूल तत्त्व होने से यम, तथा 
४ (अखिल विएव का आधार-भूत होने से) मातरिश्वान्‌ भी कहलाता है ।२ | 
ऐसा जान पड़ता है कि धीरे-घीरे इन यज्ञों की प्रथा मंद पडती चली गई । कुछ | 
लोगों को सम्पत्ति में निस्पूत तथा न्यायी और धाभिक चेतना-समन्वित ब्राह्मणों के | 
` अभाव से ऐसा हुग्रा ।3 तो, प्रो० राजवाडे इसे ब्राह्मण-धमं के प्रति विद्रोहात्मक प्रति- ' प 
क्रिया मानते हैं ।४ . | 


११ 


यह तो स्वयं सिद्ध है कि गंगा-यमुना के प्रदेश में, एक समय पशु-यज्ञ नहीं होते 
थे । सदा अग्निहोत्र किया जाता था ।" 


१. ऋणग्वेद (मं० ५, सु० ३, संत्र १ व २) 
२. इदं मित्रं वरणसग्नि साहुरथो दिव्यः स सुपर्णोगरुत्मान्‌ । । 
एक सद्विप्रा बहुधा चदन्त्यांन यमं सातरिइवानमाहुः॥। | 


2 .. ऋणच्वेद (मंज १, सु० १६४, मंत्र ४६) 
३. स्व० धर्मानंद कोसाम्बी--'भारतीय संस्कृति और श्राहिसा' घु० ३०- 


बे 


बेजनाथ काशीनाथ राजवाड़ --'विविध ज्ञा: विस्तार” मासिक पत्र 
२७: >” 'ब्राह्मणकालोन जाति भेद” 
चां “ 


बाहाणचम्सिक सुत । “भारतीय संस्कृति और हा -. 
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जो भी हो,-कालान्तर में कमं-कांड की ग्रवनति हुई; यह तो निश्चित है । चाहे , 
इसके मूल में ब्राह्मण-धमं क पतन रहा हो अथवा लोगों की उदासीनता की प्रधानता ! 
हमारी साधारण वुद्धि में तो मानव की चिन्तन शक्ति का उद्बोधन ही प्रधान कारण 
जेचता है। सहस्त्रों वर्षों तक यज्ञ-याज्ञादि करने के पश्चात्‌ भी मानव अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
नहीं कर सका अथवा विइवात्मा से साक्षीकरण के द्वारा अपना सम्त्रन्ध स्थापित नहीं 
कर सका तो, स्वास्ताविक रूप से, उसके मन-मस्तिष्क में हलचल मची होगी ओर तभी 
उसने विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया होगा | 'सो वह कोन है ?' इस निष्कर्ष तक 
पहुँचने के लिए विचार-विनिमय ही साध्य-साधन बनाया गया होगा । 

विचार मंथन और अनुसंघान के उद्देश्य से, विद्वतूजनों ने या तो गोष्ठियों 
का निर्माण किया होगा अथवा शास्त्रार्थं के हेतु सभाए समवेत की होगी । तभी यह « 
संभव हो सका होगा कि वँदिक-घर्म के विविध मूल-तत्त्वो का दार्शनिक विवेचन किया 
जाय । इस प्रकार तत्त्व-चिन्तना आरंभ हुई होगी | | 

ह हमारी निश्चित धारणा है कि विचार-विनिमय और दार्शनिक विवेचन 
के परिणाम-रवरूप ही वेदों के ब्राह्मण, आरर्यक एवं उपनिषद-भागो का रचना हुई । 
इन्हीं रच्ननाओ के आधार पर वंदिक-कृत्यों की विधि-परम्परा निर्धारित हुई, मूल दाशे- 
निक तत्त्वों का ग्रनुसंघान हुआ शोर मूढ़ रहस्यों का उद्घाटन तथा स्पष्टीकरण 
भी हुग्ना। 

चिन्तना-प्रधान-युग होने से, परमात्मतत्व के साथ ही जीवात्मा, अव्यक्त प्रकृति 
की भावना, कमं तथा जन्मांतरवाद की कल्पना को भी स्थान मिला । जन्ममरण के 
बंधन से मुक्त होने की सात्विक भ्रभिलाषा भी जागरित हुई। संसार को माया-जाल 
ठहराया गया और जीवात्मा को परमात्म-चिन्तन, श्राराघन का अभ्यास करते हुए 
कल्याण की प्राप्ति की ओर उन्मुख किया गया | यही दीघं-व्यापिनी क्रिया तपस्या 
के रूप में परिवर्तित हो गई । तात्पर्यं यह है कि जीवात्मा गौर परमात्मा का सान्निव्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। इसी का नाम “वेदिक उपासना” भ्रथवा “घ्यात योग! 
रखा गया | १. भक्ति-मावना के दृष्टिकोण से, इस प्रकार की वैदिक उपासना, श्रद्धा- _ 
भक्ति का दूसरा स्वरूप बन कर प्रचलित हुई । टु 

यह तो माननीय तथा तक॑-सम्मत है कि वैदिक-काल में, जब संहिता-माग खे 
की रचना हुई; उस समय तक वैष्णव-घर्म का कोई अस्तित्व नहीं था । क्योंकि; उस 
युग में, जैसा वणांन किया «जा चुका है, कमांड की प्रधानता थी और अक्कि-मागे पछ 
का निरूपण किसी भी रूप में नहीं हुआ था, जो वैष्णव की प्राधार-भित्तिह। 

१. गीता अ० ६ इलोक १३-१४, १५, २०-२२ । नि मक... 
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इस प्रकार- चम्तन-युग तक वैष्णव धर्मे का कोई भी ग्रंग न तो स्पष्ट हो 
हो पाया था और न पुष्ट ही । उस युग में, 'भक्ति” शब्द का प्रयोग श्रद्धात्मक प्रम 
को ग्रपेक्षा प्रेमपात्र के अर्थ में ही धिक प्रयुक्त होता था । १. भक्ति की वेष्णवानुमोदित- 
भावना का आविर्भाव, आगे चलकर तब हुआ जव झार्यो के भ्राध्यात्मिक तथा दाशे- 
निक विधारों में परिपक्कता श्रा गई । तभी श्रद्धा या उपासना के द्वारा धीरे-धीरे विक- 
सित होकर, उस व्यापक-भाव में परिणत हुई जिसके द्वारा स्वयं ' उपास्य भगवान के 
ऐश्वर्य ग्रथवा सार-तत्त्व में भाग लेता है । | 

इस प्रकार, वैदिक-युग में रोपित, श्रद्धात्मक बीज से, भक्ति का पौधा पनपा 
और विभिन्न अँग-उपांगों सहित वैष्णवधमं का प्रस्फुटन हुआ । 

उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'बँष्णवं धर्म का 
नाम-करण चाहे जितने काल के पश्चात्‌ किया गया हो, वह सबसे प्राचीन और मानव 


का सवप्रथम धमं है । सूर्यं की उपासना के साथ ही साथ वैष्णव-धर्मं का आरम्भ मान 


लेना तकं-पुर्णा और न्याय-संगत होगा । 
हम दृढ़ विश्‍वास के साथ कह सकते हैं कि सृष्टि के आरम्भ से प्रचलित वैष्णाव- 
धमं, कम से कम तीन लाख वर्ष प्राचीन है और यही धमं मानव का ग्रादि घमं होने से 


- सनातन” कहा जाता है, क्योंकि यह तो 'स्वयं भू! है । वैष्णवधम प्रेम और भक्ति क 
घमं है। 


०७ 
विष्णु और वेष्णव-धर्म 
वैदिक-युग से; विष्णु की आराधना चली ग्रा रही है ऋग्वेद में जिन नन 
का वणान है, उसमें विष्णा प्रधान देवता हैं । विष्ण शब्द का उत्पत्ति विश चाउ 
हुई है जिसका अर्थ है प्रवेश या व्याप्ति' । जो इस समस्त विर्व में Re म है 
है, वही विष्णु है ।१. “विनश्वर गोपा विष्ण ने तीन गो द्वारा होना कक 
इन मंत्र से सूर्य का उदय, मध्यान और ग्रस्त सूचित होता है । दुर्गाचार्य व 
ग्रपनी निरुक्ति की टोका में ऐसा ही ग्रामास दिया है । विष्णु ने तीन या ॥ क 
इस ब्रह्माण्ड को नाँच गए ।3. इन तीन पर्दो में से पहिले दो अर्थात्‌ पृथ्वी म. 
को ही मनुष्य देख सकते हैं भ्रथवा प्राप्त कर सकते हँ । तीसरे दक कोई भे Fe 
पाता । वह चिड़ियों की उड़ान से भी ऊपर है ।१. तृतीय पद विष्णु कि 
उसे विद्वान मनुष्य ही आकाश की झोर ऊंची दृष्टि डालने पर सदा दख ह पा 
वहाँ विद्याल विष्णु के परम-पद में मधुर आनन्द-स्स का स्त्रोत विद्यमान ई 


कहीं-कहीं विष्णु को ' ऋतस्य गभम्‌? भी कहा गया है, तो ब्राह्मणों की 
रचना के समय तक, 'यज्ञोहवे विष्णु” पुकारा गया हैं, जो यज्ञों के सहायक समे, 
जाते थे। 

६. त्रीणि पदा (चक्रमे विष्णर्गोपा अदम्य (ऋग्वेद मं० १, रू० २२, 


संत्र ह) इदं विष्णविचकसले त्रेधा निदधे पदम्‌ (ऋग्वेद मं० १, सू० २२, संत्र | 


३ र ॥ 2 2 
) ३. हे इदस्य ऋमरणे स्वद्द शोभिख्याय सत्यो मुख्यति । हि 
तृतीयमस्य नकिरा दघर्षतिवयश्चन पतयस्तः पतत्रिणः ॥ MO 

र ऋग्वेद (सं० १, सु० १५५, संत्र १) 

४. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पइयंति सुरयः । दिवीवचक्षुराततक्‌ नहर ऋग्वेद - oe 

हे र - ०८ कक 

सन १ ० २२, सत्र २०) हला / न चा ऋग्वेद स (सं 
(स रा ति र गना मत । कवे. 
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विष्णु को, बारहवाँ आदित्य भी माना गया है जो सबसे छोटे होते हुए भी 
गुणों में अत्यन्त श्रष्ट हैं ६१. विष्णु का एक नाम 'शिपिविष्टाः भी कहा गया है; 
जिसे श्रो दुर्गाचार्थ ने 'तो लौकिक रश्मियों से ग्रभिम्रुत' माना है।२, तप के हेतु भी 
विष्णु को सर्वोच्च देवता माना है ।3, इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर विष्णु को देव- 
तांग्नों का प्रधान बताया गया है ॥४. 

° ऐतरेय-ब्राह्मण में लिखा है कि देवताओं में अग्नि का सबसे नीचा तथा 
विष्णु का सबसे ऊंचा पद है | शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ' झारण्ण्क के ग्रनुसार 
विष्णु देव-मण्डली में सर्वोपरि हैं। मैत्रेय उपनिपत्‌ में भोजन, को भगवान विष्णु 
कहा गया है; क्योंकि वहीं संसार का पोषण करता है । कठोपनिपत्‌ में उद्घोषित किया 
गया है कि मानव देहधारी जोव की उन्नति का चरम उत्कपं विष्णु के परम पद की प्राप्ति 
है । महाभारत में भी विष्णु को परमात्मा माना है। श्री मद्भागवद्गीता में विष्णु 
को रुद्र तथा ब्रह्म से भी बड़ा माना है । गीता में अजुन को और अ्रश्वमेघ पर्व में उत्तङ्क 


ऋषि को, जिस विराट्‌ रूप या विश्व-रूप का दर्शन कराया गया है, वह ठिष्णु का ही 
रूप बतलाया गया है । 


सूर्य और विष्णु 

हमारी प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार विष्ण और सूर्य दोनों अभिन्न ठहरते 
हुँ । इनमें भेद शाक्य भी नहीं है । शतपथ-ब्राह्मर में लिखा है कि एक बार जब विष्णा 
विश्राम करं रहे थे, तब उनका शिर उनकी प्रत्यंचा पर अवस्थित था ।' कुछ चीटियः 


ने ऐसा देखकर विचार किया कि यदि हम इस प्रत्यंचा के सूत्रों को काट डालें तो 


हमें क्या पुरस्कार मिलेगा । देवताओं ने कहा कि तब उनको भोजन से पुरस्कृत किया 
हत क्या पुरस्कार मिलेगा । देवताओं ने 


१, एकादशासु तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णु उ' च्यते । 
जघान्याजस तु सर्वेषाम्‌ श्रा दित्यानाम गुणाधिकः ॥ 
| नवेद (मं० ४ सु० ५४; संत्र ९। ७, ९९, ५, । ८, १०, २ ) > . 
 , 2 ‘La master of hymns and knowing the sacred 
customs, to-day praise that name of thine, Sipivista.?” Rg-veda 
 VIII-I00. 5, translated by Dr. L.. Sarup quoted in तह, 
हट ए. 8) A history of Indian Philosophy by Dr.: Surendar Nath 
‘Dass Gupta. 9 535. 
6 ३. “तस्माद्‌ ग्राहुर विष्णदवानाम अ ष्ठाः? 
निष्ण मुखा देवा --तैत्तरीय संहिता १, ७, ९; ४। वाजसनेयी संहिता १, 
TR ३०,२ ६, ८५-५, २१ । अथर्व वेद (५, २६, ७। ५-५, १०) 


व 


002 > _ ७०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


। ६ | 


जायगा । और, तब चीटियों ने, सूत्रों को नष्ट कर दिया । परिणामतः प्रत्यंचा के दोनों 
सिरे ्रलग-भ्रलग हो गये#। विष्णु का शिर शरीर से पृथक्‌ हो गया और सूयं के रूप 
में परिवर्तित हो गया।१ आगे, यह भी लिखा है कि देवगणों में तथा असुरों में यज्ञः 
स्थान के हेतु संघर्ष हुआ । तव उन्होंने कहा कि विष्णु ग्रपने शरीर के द्वारा जितना 
स्थान व्याप्त कर सकेंगे, उतना ही देवताओं को मिलेगा । इस पर वामन विष्णु ने 
प्रथम पाद-विक्षेप के द्वारा पृथ्वी को, ढिंतीय से अन्तरिक्ष को तथा तृतीय से आकाश 
को नाम लिया।२ शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को ही वामन कहा गया है।? 
ऋग्वेदमें वह «जगत्‌ स्वामी कहे गये हैं ओर उनका महत्त्व कल्पनातीत बताया 
गया है । ४ 

‹ इस प्रकार आदित्य, सूर्य भ्रथवा विष्णु में पार्थक्य नहीं माना गया है । वह 
दैनिक तथा वाषिक विवरणों में सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं ।* श्री विल्सन मद्दोदय 
का मत भी यही है कि “त्रीणि पदा विचन्रमे” में वणित तीनों पद सूर्यदेव के तीनों 
काल'ही हैं ( उदय, मध्याह्न और अस्त )९ कुछ मत को विभिन्नता के साथ प्रो० जाय- 
सवालजी ने भी ऐसा ही माना है।९ श्री म्योर महोदय ने भी ऐसा हो स्वीकृत किया 


७ 7. Once he was resting his head on theend of his 
bow, and, when some ants; perceiving that, said:— ‘How 
should we be rewarded, if we could gnaw the strings of 
the bow ?” the gods said that they would then be rewarded 
with food; and so the ants gnawed away the string, and 
as the two end of the bow sprang apart; Vishnu's head was 
torn from his body and became thesun (Satpath Brahman, 
XIV. 73. Histosy of Indian philosophy by Dr. Dass Gupta 

` page 535- ) 
२. शतपथ ब्राह्मण ( २, ३, ५, ४-५ ) “उच्च विषयक लेखमाला” पं० 
नालिनी मोहन सान्याल एम० ए० पृष्ठ ६० 
३. शतपथ ब्राह्मण ( १, २, ५ ) ४. ऋग्वेद ( ६-६९ तथा ७-६६ ) 
5. He represents the sun in its daily and yearly 
course. Haug's translation of Aitaseya Brahmans 9. य. धि. 
6. Wilson's introduction to the Rig Veda Sainbita, : 
Vol. 7, P. XXXIV; also p. 53. tre 
7. Indian Antiquary. 7978, March, 9. 84 || 
CCO. Vasishtha Tyipathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दी ह. अन्त 
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है । केवल श्री कीथ महोदय की सम्मति में इस व्याख्या में और वेदोक्तःवणन में साम्य 
नहीं बैठता है।* श्री कोलब्रक इस ग्राख्यान का सम्बन्ध ।नष्बेवल वामनावतार से 

` मानते हैं।* श्री वारनेट का मत-भेद केवल तीन-पदों की व्याख्या से है, वे मानते हैं 
कि विष्ण के यह तीन पद दम, त्याग तथा अप्रमाद माने जाने उचित हे ।? इस प्रकार 
“पदों की : व्याख्या-विइलेपण'” में विभिन्नता होते हुए भी सूयं-विष्णु की एकता का 
विरोध प्रमुख नहीं माना गया है । जो भी हो, मानव ने नेत्रोन्मीलन के पश्चात्‌ जिसके 
भी दशन किये, वही विष्ण था, सूर्य था ग्रथवा आदित्य था, यह निश्चित है । 


विष्णु और इन्द्र 


_बेदिक काल से कुछ पूर्व भी; विष्ण को महान्‌-देवता माना जाता था; यह 
तो स्पष्ट है । परन्तु उनको उस समय तक 'परमदेव' का पद किसी ने भी प्रदान नहीं 
किया और न उन्हें महादेव ही माना । ऋग्वेद में, उनकी प्रशंसा या स्तुति में; जहाँ 
) मन्त्रों की अवतारणा की गई है, वहाँ उनको इन्द्र का योग्य सहायक' ही माना गया 
- है ॥४ यत्र-तत्र इन्द्र के साथ ही साथ विष्णा की वीरता और पराक्रम की प्रशंसा भी 
की गई है ।* वृत्र-वघ के समय इन्द्र ने विष्ण से कहा, :--“सखे विष्णो तु पूणं 
रूप से दूर होजा ।” प्रर्यात्‌ अपने भक्त वृत्र की सहायता न कर ।६ इसी. बृत्र को सस- 
सिंधु का पहला सम्राट्‌ माना गया है और इसका वध कर सकने के कारण ही इन्द्र 


| I. Muir, original Sanskrit Texts, IV. VIL, 2 nd. ed, 
fr Ch, 2, 

- £ Three steps he made, the herdsman sure, Vishnu, 
and stepped across ( the world ).? 


दद ह groundwork of the pauranik legend of the Dwarf Avatara 
Early history of the Vaishnaya sect. 


3. Hindu Gods and Heroes, p. 89, | | 
४. इ तस्य मुज्यः सखा | ऋग्वेद ( मं० १, सुची० २३, मं० १९ ) | 
25. ऋग्वेद ( मं० ६, सु० ६६ ) । 

दन * अयात्रवीद्‌ वृत्तमिन्द्रों हनिष्यन्सलो विष्णो तितर वि क्रमस्व” क्रग्वेद 
[दक | श्री धर्मानंद कोसाम्बी “भारतीय संस्कृति. और गअहिसा 


the taking of three steps might have formed the 5 
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को वृत्रहा कहा गया है ।१ इस समय सिन्धुदेश में विष्णु के नाम से सूर्य की पूजा 
की जाती थी ।२ वाबीलोनिया में, इन्हीं सूर्यं या विष्ण का नाम मदुक था, तो एल 
और पशियन देश में मित्र था।3 ऐसा माना गया है कि सप्तसिन्धु के मेरु प्रदेश में 
्रायाँ के अग्रजन्मा उत्पन्न हुए । पीछे जव विचार-धारा मॅ परिवर्तन हु झर ज्ञान 
की विभिन्नता से सामाजिक तथा धामिक संघर्ष हुआ, तो अग्रजन्माश्रों में दो भेद प्रधान 
हुए । एक प्राचीन-वरुण के अनुयायी ग्रसुर ग्रौर दूसरे इन्द्र के अनुयायी सुर । इन्द्र 
के नेतृत्व में देवगण और त्वष्टा ( वृत्र ) की संरक्षकता में असुर लोग रहने लगे रे 
ऋग्वेद में त्वशा और इन्द्र के संघर्ष का स्पष्ट विवरण है । इस प्रकार दो विभाग हुए 
ग्रौर पारस्परिक युद्ध भी, जिसमें वृत्र असुर के मारे जाने से असुरोपासक आयं पश्‍चिम 
ईरान की ओर मीडिया तक हटने को वाध्य हुए । ऋग्वेद में इनको त्वाष्ट्र दास कहा 
गया है ।” यही त्वाष्ट वृत्रासुर था जिसका वध इन्द्र ने किया । इसी पराक्रम के कारण 
इन्द्र के वीर्य और पौरुष का वर्णान किया गया।' वृत्र को मार कर सससिन्धु के जलो 
को मुक्त करने का विवरण है ॥? . 
धार्मिक सिद्धान्त के ग्रनुसार, इन्द्र पहले आत्मवादी थे । जिसकी प्रतिध्वनि 


० १, “भारतीय संस्कृति झौर अहिसा' एष्ठ १५१७। ` कोझोत्सवस्मारक . 


संग्रह! सें श्री जयशङ्कर प्रसाद जी का लेख (“प्राचीन आर्यावतं और उसका प्रथम. 
सम्राट”--इस लेख में प्रसाद जी ने वृत्र-वध के पश्चात्‌ इन्द्र को शाय सत्राट सिद्ध 


किया है । 
: २. “भारतीय संस्कृति झौर झहिसा” पृष्ठ १२. पेरा ३५। सढुक 
( Marduk ) । ८ | 
३. श्री जयशंकर प्रसाद “प्राचीन झार्याव्तं भौर उसका प्रथम सम्राट” 
` पुष्ठ १७६ ॥ न 
४. श्री जयशंकर प्रसाद । '्रार्यावतं रौर उसका प्रथम सस्राट' लेख सें _ 
पृष्ठ १७८। 4 
५. ऋग्वेद ( २-११-९९ )। र 
, ६. “इन्द्रस्पनु वीर्याणि प्रवोचं ' ऋग्वेद ( मं० १-३२) । नट. 
७. “अजयोगाः भ्रजयः शूर सोममवासृजः सतंवे सप्तासधून ऋगवेद 
(मं १-१२ ) । के. 


५. द ( १८-११६ )--इर्नबिरोचन कथा में भी इसका दार्शनिक 
रूप है। झात्सा-स्तुति परक एक सुक्त इन्द्र का हा 7832 
“महमस्मिमहामहोःमिनम्यमुदीषतः* [|| 
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बहत काल के पश्चात्‌ गीता में भी पाई जाती है ।१ त्वाष्ट आदि, वरुण के अनुयायी |` 
आकाशस्थ; संसार से बहुत ऊँचे तथा देव-विरोधी थे।२ यजुर्वेद में त्वशं और वरुण 
का सम्बन्ध उनकी साहस्री माया से माना है। 


प्राचीन काल के पूज्यमान भ्रसुर, पिछले काल में वेदों के विरोधी माने गये | 

और देव लोग ईरानी ग्रार्यों के यहाँ शत्र समझे गये । भ्राज भी ईरानी संस्कृति में 

' देव' का अर्थ 'राक्षस' किया जाता है। श्रवेस्ता में इन्द्र को दुष्टात्मा माना है ओर 

. जरत्वष्ट्ट धर्म के अनुयायी को प्रतिज्ञा लेनी होती है कि--“हम देवों को भगाते हैं 
और अपने को जरथुस्त्रियन देव-विरोधी स्वीकार करते हैं।''3 


इस प्रकार इन्द्र ने जव अपने विरोधी तत्त्वों को नष्ट कर दिया तो वह साम्राज्य 
या स्वराज्य का संस्थापक माना गया ।४ वृत्र विष्ण-भक्क था । परन्तु, पीछे स्वयं 
विप्ण नें या तो अपनी विचारधारा में परिवतेन कर लिया होगा या स्वराज्य-संस्थापन 
के पवित्र उद्देश्य से इन्द्र की सहायता की होगी । तभी वे वृत्र का साथ छोड़ गये 
| होंगे भ्रोर उन्होंने इन्द्र को अपना लिया होगा । यह तो विश्‍व का शाश्वत नियम है 
कि नेता की पुजा की जाती है, विजेता को सम्मान प्रदान किया जाता है। इसी 
कारण कुछ समय तक विष्ण की अपेक्षा इन्द्र को प्रधानता तथा पुजा-प्रतिष्ठा हुई 
होगी । क्योंकि विष्णु उस समय प्रमुख न रहकर गौण होगए, परन्तु 'योग्य सहायक? 
की पदवी निरन्तर सुरक्षित रही--यह सुनिश्चित है । इसके पश्चात्‌ ही, स्वराज्य- 
प्राप्ति के वाद, सुराज्य-संचालन का गुरुतर कायं विष्णु ने वहन किया तब इन्द्र की 
ऐन्द्रिकता दव गई | वे त्याग की मूर्ति माने जाने लगे । ` 


| 
| 
| 
हि 
i 
|. 
। 
| 


| 
। १. 'ग्रहं सवंस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तंते--'आ्रावित्यानामहं विष्ण ज्यॉतिषां 
रावर शुमान्‌ --“बेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः” १०-८, २१, २२। 
| “ग्रह भुन वसुनः पुव्यस्पतिरहं घनांनि सं जयामि शश्वतः । 
| मां हवते पितरं न जंतवोडहं दाशुषे विभजामि भोजनस । 
ऋणग्वेद ( १०-४८ ) । 
"ग drive away the Devas, I profess myself a Zara- 
thustrian an expeller of the Devas, a follower of the teac- 
_ hingsof Ahura, a hymn-singer, a praiser of Amshaspands,”” 
। (22. 5;. Zoroaster) 
FP “झभिष्टनेते अद्रिवो यत्स्था जगच्च रेजते। + 
त्वष्टा चित्तव मन्पव इन्द्र वेविज्यतेभियाच्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ।” 
ऋग्वेद ( मंडल १, स्वराज्य सुक्त ८० )। 
Cc CO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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७ 
क्रमशः वेदिक साहित्य के आरंभ में, विष्णु की सत्ता-महत्ता प्रधान हो गई। 
उन्होंने देवताओं के ग्रधिकारो की रक्षा के हेतु जो भी आत्म त्याग किया, वह स्तुति का 
विषय बन गया ।१ वामन रूप वाली कथा के कारण, विष्णु की महत्ता में चमत्कार 
तथा अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव भो हो गया । राख में दवी हुई चिनगारी, समय का 


सहारा पाकर पुनः प्रज्वलित हो उठी | परमदेव ग्रौर देवेन्द्र का पद इन्द्र के हाथ से 


निकल कर पुनः विष्णु के पास पहुँच गया । अन्त में 'इन्द्र-सूक् की भाँति ही 'विष्णु- 
सूक्त, की भी रचना हो गई और विष्णु को हरि, वेकुठ, वृषण, ऋषभ, वासुदेव 


वृरणीपति, केशव, वुहच्छवस्‌ आदि नाम, किसी न किसी रूप में, इन्द्र के अथवा इन्द्र 


सम्बन्धो किसी वस्तु के नाम से लिये गये ।? ९ 

इस विषय में, हमारी मान्यता यह है कि कुछ समय के लिए इन्द्र का प्रसार 
-और प्रचार पर्याप्त रहा हो; परन्तु विष्णु की समानता में इन्द्र की महत्ता अधिक नहीं. 
ठहर सकी और ऐसा जान पड़ता है कि इन्द्र की स्वराज्य संस्थापन की योजना परिवर्तित 
होकर 'योग-क्षेम' में सीमित हो गई । तभी पोरारिक-युग में उसे; किसी भी ऋहषि-मुनि 
को उग्र तपस्या करते देख कर; भ्रपने सिंहासन की चिन्ता में व्यस्त दिखाया 
गया है । 


हुई ग्रौर वेष्णव धर्मं नष्ट नहीं हुआ; उसका कायाकल्प भले ही हो गया हो | 


, विष्णु और नारायण ; 
वैध्णवधर्म प्रंथवा वैष्णुव-सम्प्रदाय के उपास्यदेव का दूसरा नाम “नारायण है। 


निष्कपं यही है कि विष्णु-पूजा में व्यवधान ग्राने पर भी उसकी समाप्ति नहीं 


वैदिक-साहित्य में अनेक स्थलों पर यह नाम प्रयुक्त हुआ है । नारायण का नाम सबसे _ 


१. “Vishnu truely isthe sacrifice, by striding (Vi-kram) 


he obtained for the gods that all pervading power (Vikronti) 
which now belongs to them, By his first step he gained 


this same (edrth), by the second this aerial expanse, and by 
his last (step) the sky. And this same pervading power 


Vishnu, as tlie sacrifice, obtains by his strides for him (the 


sacrificer), for this reason he strides the Vishnu. strides. 
Sat. Br; Part], 9, 3, 9; Eggeling's translation of ths sect, 
Br: part 7, p. 268 

२. डा० गोस्वामी “दिः भक्ति करड इन एसपेल्ट इन्डिया प० १०१: "> 
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पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है किन्तु इस नाम का कोई सम्बन्ध विष्णु से प्रकट नहीं 
होता ।१ केवल तैत्तिरीय श्रारण्यक में, दोनों का सम्बन्ध हटिंगोचर होता है। ऐतरेय- 
ब्राह्मण में, विष्णु को देवताग्रो में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है ।१ तंत्तिरीय 
आरण्यक में, नारायण सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर का समस्त ऐवर्य प्राप्त कर लेते हैं और, 
ब्र्मस्थानीय हो जते हैं।3 छांगोग्य उपनिषद में, सूयं मण्डलवर्ती एक पुरुष का उल्लेख 
है।४ शंकराचाय जी का श्रभिमत है कि इन्हीं के द्वारा सवंशक्तिमान परमेश्‍वर का निर्देश 
हो रहा है | हिन्दू लोगों में जिस शालिग्राम वटिया की पुजा होती है, यह वहीं सवितृमडल- 
मध्यवर्ती हिरण्यमय-वपु पुरुष हैं । विष्णु का चक्र सूर्य के इसी गोलाकार परिधि का 
। परिचायक है । गायत्री-उपासना भो सूर्य की तेजस्विता की ही आराधना है |५ 
। ऋग्वेद में भी ऐसा ही एक प्रसङ्ग है--“ग्राकाश, पृथ्वी ग्रथवा देवताओं से भी 
पहले, वह गर्भाएड रूपी वस्तु क्या थी, जो सर्वप्रथम जल पर स्थित हुई थी और जिसमें 
) सभी देवता वर्तमान थे ? जल पर वही गर्भाण्ड ठहरा हुआ था, जिसमें सभी देवता 
| 


विद्यमान थे, और जो सबका ग्राधार-स्वरूप था । वह विचित्र-वस्तु अजन्मा की नाभि 
पर स्थित थी, जिसके भीतर सभी जीव थे।६ मनु के कथनानुसार, ईश्वर की प्रथम 
सृष्टि जल है ।७ इसी कोरण “वारि” का नाम है “नारा” श्रौर इसी जल को आश्रय करके 
ईरवर रहते हैं, प्रतएव उनका नाम 'नारायण' है ।< इसी जल पर गर्भाएड अवस्थित 
` मानाः गया है । जिसे ग्रागे चलकर 'ब्रह्मा' की पदवी दी गई है। वह ग्रजन्मा जिसकी 


“अर्लो हिस्ट्री ग्राव दी वैष्णव संकट” डा० रायचौधरी पू० १६ 
२. एतरेय-ब्राह्मण (भ्रग्निवेदिवानामवयो विष्णुः परमाः 
३. तत्तिरीय भ्रारण्यक (१०-११) 
४. छांदोग्यउपनिषद (१, ६, ६) 


“उच्च विषयक लेखमाला' ले० श्री नलिनी मोहन सान्याल एम० ए० 


ए० ६१ । 

६ परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरद॑ यस्ति । 

कंस्विद्‌ गर्भे प्रथमं दध्र श्रापो यत्र देवाः ससपदयंत विशवे॥ ५॥। 

तमिद गर्भ प्रथम दध्र श्रापो यत्र देवाः समगच्छत विदवे । 

अजस्यनाभा वध्येकसपितं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्यु ॥। ६॥ 

“श्राप एव ससर्जादौ” मनु Pen 
गापो चारा इति प्रोक्ता प्राप वै नरसुनवः 

ता यदस्यायनं पुवं तेनं नारायणाः । ट्रकला सय 
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[ १५ | 
नाभि पर ब्रह्मा स्थित है, वहो नारायण है || नारायण शब्द के द्वारा सृष्टि-विषयक 
भावना भी स्पष्ट हो जाती है ।१ शतपथ-ब्राह्मण में वणान है कि-- पुरुष नारायण ने, 
एक वार, स्वयं यज्ञ-स्थान पर निवास करके, वसुग्रो, रुद्रों तथा आदित्यों को कहीं ्रन्यत्र 
मेज दिया और तब यज्ञ-सम्पादित करके वे सर्वव्यापी हो गये ।* तृत्तिरीयक आरण्यक 
में भी नारायण की ऐसी ही विभूतियों का वणान है ।3 शतपथब्राह्मण में भी पुरुष नारा- 
यण के द्वारा, पंचरात्र सत्र करके, सर्वश्रेष्ठ वन जाने का वणांन है। इस प्रकार नारायण 
या पुरुष नारायण, परमात्मा के समान ही सर्वोच्च माने गये हैं । इन्हीं ब्राह्मण युग के 
नारायण को, श्रागे चल कर विष्ण के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। 


परन्तु पुरुष” के समान 'नारायणा' शब्द का अर्थ हकीं भी नहीं किया गर्या 
है । पुरुष को सर्वश्रेष्ठ और विष्ण माना गया है। ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में 
अत्यन्ह विशदरूप से, पुरुष की प्रशंसा करते हुए कहा गया है :--“हृश्यमान 
ही पुरुष है; जो भुत और भविष्य है; उती से सबका जन्म हुआ हूँ । देवता-लोग अपना 
बलिदान उसी को देते हैं और उसी बलि-यज्ञ से पुरुष प्रकट हुग्ना है और तब उससे 
समस्त, देवता, प्राणी, भूत और विभिन्न जातियाँ प्रकट हुई हैं । पृथ्वी और आकाश सभी 
: उससे उत्पन्न हुए हैं। वह स्रष्ठा और पालक हैं । उसी से अमृतत्व प्राप्त होता है । 
वही मोक्ष का प्रदाता है "४ हा 

शतपथ-ब्राह्मण में पुरुष को ही नारायण माना है ।”. पुरुष सूक्त को ग्गो 
बढ़ाते हुए कहा है कि पुरुष-नारायण ने पंचरात्रि-यज्ञ किया आर तब सब वस्तुओं की 
उत्पत्ति हुई |*. यह पंचरात्रि पांच रूपों में मानी गई है र्चा, अन्तर्यामिन्‌, विभव 
व्यूह और पर ।०. पाणिनी ने नारायण श्रौर नर को जो परिभाषा की हे, उसे सबने 


१. डा० भांडारकर “वेष्णविज्म शैविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टस्स 
पृ० ४३ । ८: शी 
२. दातपथ-ब्राह्मण (१२-३-४ ) 3 मान्य 
३. तैत्तिरीय आरण्यक (१०-११) ६५३ 
४. “ए हिस्ट्री श्राव इन्डियन फिलोसफ़ो' --डा० सुरेत्ननाथ दास गुप्त भ 
पृष्ठ ५३५-३७ । प्‌ 
५, पुरुषम्‌ हि नारायणम्‌ प्रजापतिरवाच । दतिपथब्राह्मण १४-३, ४ 
६. पंचरात्राणाम्‌ यज्ञ कुतस्‌ । हे 
7. Worship, Innercontroller Lordly Power, Su‘ 
Highest God 9 
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एक-सम्मत हो कर नहीं माना है ।*. मनु ने नर की उत्पत्ति नारायण से ही मानी 
है ।२. महाभारत मनु की व्याख्या को मानता है और नारायण को सर्वोपरि-देव 
भो माना है ।3. तैत्तिरीय श्रारणयक में नारायण को वासुदेव और विष्णु 
माना है ।४, 


नारायण का वर्णन महाभारत कै नारायणीय खण्ड में हैं। इस भाग का 
उल्लेख शंकराचायं जी ने भी किया है । यह शान्ति-पर्वे के ग्रन्तगंत है । शतपथ ब्राह्मण 
में नारायण को परमात्मा से उत्पन्न कहा गया है। इन्ही नारायण ने पंचरात्र को 
जन्म दिया है। महाभारत के वन पर्वं में नर और नारायणा दोनों को ऋषि कहा 
गया है, जो एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं हैं दोनों में कोई अन्तर भी नहीं है और जो 
भगवान नर हैं तथा हरि हैं वही नारायण हैं ।” नारद जो बदरिकाश्रम में नर- 
नारायण के दर्शनों को गये थे ॥६ ४ 


इस मान्यता से पूर्व, विष्णु का सम्बन्ध ग्रधिकतर यज्ञ से था और नारायण 


| सृष्टि के मुलाघार-मात्र समझे जाते थे । घीरे-घीरे विकासोर मुख-भावना में विष्णु और 


नारायण समानता प्राप्त करने लगे । दोनों का एकीकरण हो गया। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
विष्णु सबसे बड़े देवता माने गये तो ईश्वरता के भाव नारायणा में अधिक प्रस्थापित 


हुए | विष्णु प्रायः वेदिक देवता रहे तो नारायण ब्राह्मण-क्रालीन और ग्रागे चल 


| कर वासुदेव कृष्ण पौराणिक होगये । पंचरात्र का सम्बन्ध वासुदेव से हो गया | 


| नारायण ग्रवतार नहीं रहे, विष्णु के स्वरूप में परिवर्तित हों गए । यथा समय इन 


१. पाणिनी ५-१, ६९। 
२. महाभारत ३--१२, ६५२॥ १५--८१९॥ १३--१३, १६८ 
३. नारायणम्‌ अयानच चापिततो नारायणम्‌ स्मतः ५--२, ५६८ 


४. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धोमहितन्नो विष्णः प्रचोदयात्‌ । ते० 
° परप्ठ ७०० । ग्रानंदाश्रस प्रेस, पुना, १८९८ ई० । 


gs | 


« [ १७ ] 


नारायण का भागवत, वासुदेव तथा कृष्णा के साथ विलीनीकरण हो गया । गोता में ` 
बित विश्वरूप विष्ण का ही रूप है ।१ 

इस प्रकार सूर्य, विष्णु और नारायण सभी 'एक' में सन्निहित हो गये और 
बैष्णवधम का उन्नयन हुआ । ; 


३. श्रादित्यानामहं विष्णा, ज्योतिवांरविरंशुसीन्‌ । १०-२१ 
“हुष्टाहित्वा प्रन्यथितान्तरात्सा धृति न विन्दासि शसं च दिषो ॥ ५ 
“तेजोमिरापयं जगत्सअग्ने भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो ॥” च 
११-२४ ॥ ११-३०. RE < 

नन ८ कुक, , | 
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वेष्णव-धमे का विकास 


यह तो हमने श्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि वैष्णव-धमं का नाम-करण 
चाहे जब किया गया हो, उसकी मूल-भावना तत्कालीन वर्ग में अन्तरनिहित थी । 
“वंष्णाव” शब्द सबसे पहले महाभारत में प्राप्त होता है; जिसमें कहा गया है 
कि “महाभारत के पठन-मनन भ्रोर अध्ययन से वही पुण्य-लाभ होता है, जो ग्रष्टादश 
„ पुराणों के पारारण से होता है।” इससे यह तो प्रमाणित हो जाता हे कि महा- 
भारत से पूवं, पुराण काल के भ्रारम्म में ही, “वैष्णव” शब्द की उत्पत्ति हो गई थी। 
वेदिक विष्णु का सम्बन्ध थज्ञ' से माना गया है; उनकी उपासना में “भक्ति 
को प्रधानता नहीं दी गई है । ३ 
वेष्णव-धमं तो प्रेम और भक्ति का घमं है--फिर ? 
कतिपय आलोचको का मत है कि भक्ति को भावना विदेशी लोगों से ग्रहण 
की गई है; विशेषरूप से ईसाई सन्तों से-.पब यह तक मृतप्रायः सिद्ध हो चुका है, 
भ्रतएव इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है ।3 
` वैदिक-काल में “श्रद्धा-सहित-यज्ञ” की महत्ता को सर्वोपरि माना गया है । 
इसी श्रद्धा मूलक भक्ति से, आर्यो का बहुदेव-वाद एकदेववाद में परिणत हो गया। 
ओ- यह तो सामान्य-सेत्य है कि भक्ति की कोई भी भावना अनेक की अपेक्षा एक की शोर 
ही अग्रसर होती है। तात्पर्ये यह है कि इतस्ततः बिशु'खल विचार-घःराग्रों कपः 
g ` सस्मिलन हुग्रा और वे त्रिवेणी-संगम बनकर प्रवाहित हुई । अनेक देवों को एक ही 
__ रूप-स्वरूप में देखा जाने लगा | 
| कहा गया:--'हे अग्निदेव ! तुम्ही वरुण हो, तुम्ही मित्र हो, तथा तुम्ही 
इन्द्र भी हो, ग्रोर तुम्ही ग्रयंमा होकर स्वामिवत्‌ भी काये किया करते हो ।”४ 
` यही भक्ति, आगे चल कर, प्रसादस्वरूपिणी मानी गई ओर इसे अनुग्रह तथा 
का नाम भी दिया गया | 
९१. महाभारत २८, ६,,९७, | धी 
2. Farly History of the Vaishnava Sect. p. 78. | 
स्वासो “दि भक्ति कल्ट इन एन्ध्येग्ट इंडिया! प्र० ६. द 
वरुणमरिन माहुरथो दिव्य स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ । 
५, सू० ३, मंत्र शव २) `` FT 
Collection, By Siddhanta eGangoti Gyaan १९०७ 


३ 2 5 नइ 
४ य्यक कर 2८५७ ES 
उम्र १8५ ६ ००५ TD १०२० aids li Hit 4 


९००४३. ०७: रु 


- [ १६ ] 


दाक्षिणात्यों में, वेष्ण्व घमं का श्रनुशीलन बड़े यत्न और प्रध्यवसाय से हुमा | 
यह दाक्षिणात्य भक्त लोग आलवार' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी भक्ति मार्गाय 
वेप्णवधमं से भागवत्‌ धमं का जन्म हुआ और उसी का दूसरा रूप सात्वत्‌ धम माना 
गया--इन दोनों ही धर्मों के मूल-संस्थापक श्रीकृष्ण माने गये हैं। किस प्रकार ? 
इसका वरान श्रन्यन्न किया गया है । 

प्रारभ में, विस्तार से, हमने यह प्रकाश डाला है कि भक्ति का विकास कंसे 
हुआ । यहाँ तो केवल इतना ही निवेदन है कि वैष्णवधमं के प्रसार श्रौर प्रचार में 
भक्ति का सहयोग मुख्य रहा है ।.भक्ति वैष्णव धम का मूल है । वैष्णव लोग विष्णु 
को प्रेम और करुणा का आधार समझ कर, उनसे प्रेम का सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं! वैदिक धमं में जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के भीतर हृदय का सम्बन्ध 
विरल है । 

तो, भक्ति के आश्रय में वेष्णावधमं का विशाल वट-वृक्ष पर्याप्त फला-फूला 
रौर उसने कोटि-कोटि संतप्त प्राणों को मधुरता, करुणा, स्नेह और सोन्दयं 
प्रदान किया । 


0 
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भागवत धर्मे का अभ्युदय 


याज्ञिक विधि-विधानों के प्रपञ्च से छुटकारा पाकर जब वैष्णव-धम भक्ति 
को ओर उन्मुख हुआ तो विष्णु प्रेम और करुणा के श्राधार तथा अवतार मान लिये 
गये । वँष्णावधमं प्रेम श्रोर भक्ति का धमं हो गया |” योषा जारमिव प्रियम्‌” १ कुछ- 
कुछ “कामिहि नारि पियारि जिमि” जँसा हो गया। ऐसा भी माना गया है कि बहु- 
देववाद की परिणति एकदेववाद में हो गई। यद्यपि अन्तिम धारणा भ्रमात्मक हैं, 
क्योंकि भारतीय-वाङमय में बहुदेववाद की भावना कभी नहीं रही । ऐसा जान पड़ता 
है कि अंग्रेजी में प्रयुक्त 'पालिथीउम' के आधार पर 'बहुदेववाद' की सृष्टि कर ली 
गई है; जैसे संस्कृति को कल्चर” के समान माना जाता रहा है । परन्तु 'पालिथीउभ' 
से एक ऐसे देवता-विधान का वोध होता है, जिसमें बहुत से छोटे-बड़े देवता, जिनका 
पद गौरव और मर्यादा तंथा छोटा-वडा भाव निश्चित हो चुका रहता है, एक महा- 
देवता के ग्रधीन होते हैं । ग्रीस का बहुदेवता-विधान ऐसा ही है। वैदिक बहुदेववाद 
| ग्रोक, रोमभ, यूराल-प्रल्ताई प्रथवा ग्रमेरिकन-ग्रफीकिन विधानों से निश्चय ही भिन्न | 
॥ हैं ।”२ गेदिक विधान में, जो देवता जिस समय उपासित होता है, वही बड़ा माना | 
| जाता है । इसीलिए कभो इन्द्र सर्वोपरि हैं, तो कभी विष्णू; तो कभी अग्नि, तो कभी | 
। वरुण और कभी कृष्ण । मैक्समूलर ने 'पालिथीएम? के स्थान पर “हेनोथीज्म, या 
| र; एककवाद को समाहत किया है परन्तु ज्योतिपाचायं डा० हज़ारीप्रसाद जी द्विवेदी 
र इस परिवतंन या परिवद्ध न को संगत नहीं मानते । 
वेदिक ऋषियों के दृष्टिकोण से, चमं-चक्षुम्रों से दिखाई देने वाला चरम ही 
परम नहीं है। इसके पीछे एक तेजोमय भी है । वही 'देव' है। उसी की शक्तिदात्री 
सत्ता व्यापक है । समस्त तेजोमय, एक महान सत्ता की शक्ति से शक्तिमान है, इसलिए 
न कोई देवता बड़ा है, न छोटा है । वे तो सभी एक परम-देवता के रूप हैं । विद्वान्‌ 
ES लोग उसे विभिन्न नामों से कहें-सुने तो होना क्या है--“एक सहिप्रा बहुधा वदन्ति ।'? 
। तातर्ययहहैकि वैदिक ऋषियों ने एक तत्त्व को मान्यता प्रदान की है ।३ यही पर-- 
१. ऋग्वेद ( ९, ३२, ५ )-- तुलसीदास | 
३. डा० हज़ाराप्रसाद द्विवेदी कृत “मध्यकालीन घर्म साधना” पृष्ठ ५६-५७ 
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मात्वतत्त्व है और इसी विचार-धारा के द्वारा ब्रद्माएड को मौलिक सत्ता को एकता 


प्रतिपादित हुई । 
क्रमशः श्रद्धा से बढ़ कर गेष्णवधमं की प्रगति भक्ति की ओर हुई । प्रिय ग्रथवा 


उपास्य का सामीप्य उसका लक्ष्य बन गया । सोन्दर्य्य-भावना, शुद्ध अनुराग, सहृदयता, 
भावुकता के साथ ही साथ बाहर-भोतर दोनों ओर ब्रह्म को देखना हो पुर्णापासना 
मानी गई | भारतीय-भक्ति मागं ने इसी पद्धति को अपनाया ( और श्रीकृष्ण को पूर्णा- 
वतार माना )१ इस भक्ति-सम्प्रदाय ने सग्रुण-निग्नुण दोनों का समन्वय स्वीकार कर 
लिया-विशुद्ध तत्त्व-ज्ञान के लिए निग्मण तथा उपासना के लिए सग्रुण । इसी 
भक्ति- मागं का नाम भागवत-धमे पड़ गया जिसमें वासुदेव की उपासना मुख्य 


मानी गई।' 
गेष्णवधर्म के सर्वमान्य पद्म-तन्त्र में, भागवत-धमे के विपय में लिखा हैः-- 


“कुरिः सुहृद भागवतः पञ्चकालवित्‌ । एकान्तिक स्तन्मयइच पञ्चरात्रिक इत्यपि। 
भागवत्‌ धमं लोक में कंसे चला तथा भक्ति-मार्ग की परम्परा का उल्लेख महा- 
भारत शान्तिपवे के भ्रन्तगंत नारायणीयोपाख्यान में मिलता है। इस आख्यान में 
बताया गया है कि इस कल्प के पहले ही भागवत-घमं का उपदेश भगवान्‌ ने नारद 
को किया था । महाभारतकार ने भीष्म के मुख से कहलाया है क्रि इस भागवत धर्म 
प्रवत्तक चित्रशिखंडीगण ( मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ ) 
तथा स्वायंभुव मनु थे। इस धमं का रहस्य विवस्वान्‌ ( सूर्यं ) ने मनु को बताया, 
मनु ने इक्षत्राकु को।२ बहुत काल बीतने पर जव यह घमं लुम प्रायः हो गया तो 
£अभ्युत्यान' के हेतु कृष्ण ने ग्रपने सखा भ्रजु न को बताया | 
१ पूर्णमदः पूरं भिदं पुर्णात्पूण मुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्ण मादाय पुणं मेवावशिष्यते ( ऋग्वेद १-२।१६४-६४ ) 
श्रेतर्जामिहत' बढ़ बाहरजामी हैं राम जो नास. लियेत । 
पैज परे प्रहलादहु के प्रगटे प्रभु पाहन ते, न हिये त-तुलसोदास 


२. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययस्‌ । 
विवस्वान मनवे प्राह मठुरिक्ष्वाकवे$न्रवोत्‌ ॥ 
0 एवं परम्परा प्रांप्तमिमं राजषंयो विढुः। 


स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः ॥ 
स॒ एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन: । 


भक्तोऽसि से सखा चेति रहस्यं ह्येतडुत्तमन्‌-गीता ४ । १-३ अ 


३. यदायदाहि धमंस्य ग्लानिभवति भारत । 
झभ्युत्यानमधसस्य तदात्मान सुजास्यहम्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Wipathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | ES न 


[SR] 


“भगवत्‌? से 'भागवत' की उत्पत्ति हुई है । 'भग”-संज्ञा की परिभाषा में, ऐश्वयं, 
वीयं, यश, श्री, ज्ञान तथा वेराग्य, इन छहों ग्रुणों की समष्टि मानी जाती । १. यह 
छहों गुण जिनमें सर्वथा सवंदा भ्रौर पूरांरूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हीं का नाम 
भगवान है। 


५ 


“भगवत्ता अपरिच्छेद्य भ्रर्थात्‌ ग्रसीम वस्तु है तथापि उसके भीतर दो प्रकार की 
गुण-राशियाँ मानी गई हैं; एक ऐश्वरयंपक्षीय मौर दूसरी माघुयपक्षीय | जिसके ज्ञान से 
गौरव, संकोच, मर्यादा, भय प्रभृति का उदय हो, वह ऐइवयं है श्रौर जिससे चित्त में 
आकपंरा, स्नेह, दशंनोत्कंठा आदि उदित हों, वही माधुयं है । 


शास्त्रों में भगवान में चौसठ गुणों की भ्रवधारणा की गई है । इनमें से पचास 
यण तक तो जीवों में भी यदा-कदा प्राकाशित होते रहते हें । इनके अतिरिक्त पाँच गुण 
और है जो रुद्रादि में प्रगट होते हैं । अन्य पांच गुण श्रीयति तक में ग्राविभु त हैं, परन्तु 
शेष चार ग्रर्थात्‌ लीलाधिक्य; प्रेम से प्रियाधिक्य; रूपमाघुरी ग्रौर वेण-माघुरी; यह केवल 
नंदनन्दन श्रीकृष्ण में ही प्रकाश पाते हैं । इसीलिए जीव-तत्त्व मधुर-रस की उपासना 


से प्रभु का साक्षात्कार केवल श्रीकृष्ण स्वरूप में ही कर सकता है--जैसा कि गोगियों 
ने लाभ प्राप्त किया । 


इसी भक्ति-तत्त्व की प्रधानता के कारण भगवतूधमं को पाँचरात्र भ्रथवा एका- 

न्तिक अथवा सात्वत्‌ की उपाधि से भो विभुपित किया गया । महाभारत में पाँच प्राचीन 

मतों का उल्लेख है ।२. सांख्य, योग, पाञ्जरात्र, वेद तथा पाशुपत | पञ्चरात्र झर 

पाशुपतमत सगुणोपासना ख्यापक हैं, इसके मूलाधार नारायण हैं और साधना का” 
मागे एकान्तिक भक्ति है ।3. इसमें चतुव्यू ह की कल्पना की जाती है, जिसमें निग्नु'णात्मक 
क्षेत्रज्ञ भगवान वासुदेव हैं और जब उनका भ्रवतार जीव-रूप में होता है तो वे संकषणा 


कहे जाते हैं, और जव संकर्षण के द्वारा मन-रूप में भ्रवतार होता है तब प्रद्युम्न से उत्पन्न 
ााााा---->>>>> बब 


Es १. ऐश्वयं = सबको वश में करने का सामर्थ्य, सवंवशोकारिता । 'वीर्यं = 

| मंत्रावि के प्रभाव के समान प्रभाव । यज्ञ -- वाणी, सन एवं शरीर का सद्गुण विशिष्ट 
` होना। श्री =सर्वविधि सम्पत्ति । वेराग्य = संसार के सारे पदार्थो में श्रनासक्ति । 

_ ज्ञान > सर्वज्ञता । 
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अहंकार का नाम ही ईश्वर है ८जिसे अनिरुद्ध पुकारते हैं। गीता भागवतों का सवंमान्य 
ग्रन्थ है । उसमें “वासुदेव” को परम देवता परब्रह्म माना गया हैं ।१ 
महाभारत के नारायणीय पुराण में एकाम्तिक-मागं का जो वर्णन है वह . 
अत्यन्त परिष्कृत और स्पष्ट है । एकान्तिक-भक्ति का मागं ग्रति प्राचीन है।२. , 
पाँचरात्र' की “लक्ष्मी संहिता? में छह प्रकार की प्रपत्तियों का वर्णन किया 
गया है ;--#. (१) आनुकूल्य का संकल्प । ग्रात्मा-परमात्मा को सर्वत्र व्यास 
जानकर जीवमात्र छे भ्रनुकूल होना । (२) प्रातिकूल्य का त्याग-प्रारिमात्र की हिंसा 
तथा प्रतिकूल न होना । (३) विश्वास-कि भगवान ही रक्षक हैं | (४) कृयावन्त--भगवानु 
से संसार निब्ृत्ति पूर्वक अंगीकार करने की प्रार्थना करना । (५) आत्म-निवेदत-अपना 
कमं-धमे सभी तथा आत्मा का समपंण | (६) अहंकार का नाश तथा दीनता के भाव 
धारण करना । कालान्तर में, यही प्रपत्तियाँ पुष्टि माग की जन्मदात्री हुई, जिसकी 
छत्र-छाया'में कष्ण-काव्य पल्लवित प्रस्फुटित तथा विकसित हुग्ना। सूरदास की रचनाओं 
में यह सभी अंग विद्यमान हैं ।४. उन्होंने आत्मदोष तथा अपनी अकिचनता के प्रकाश- 


१. भ्रवतारवाद के हष्टिकोण से भगवान के पुरुषावतार, युणावतार तया 
लीलावतार' माने जाते हैं। पुरुषावतार भी तीन है, सहृतर्व के सृष्टा प्रयम पुरुष 
संकर्षण, भ्रम्तर्यामी द्वितीय पुरुष प्रद्य मन, व्यष्टि जगत के श्रम्तर्थामी अहंकार अनि 
रुद्ध । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चारों में प्रथम पुरुष अवतारी धी- | 
कृष्ण हैं शेष उनके पुरुषावतार हैं। गुणावतारी भी तीन हैं, सतोगुणावतार से 
यहा, रजो गुणावतार से विष्ण तथा तमोगुणावतार से रुद्र। लीलावतार चौबीस 

हैं, चतुः सन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर-नारायण, कपिल दत्तात्रेय, हयशोषं, 
`हंस; भ्र्‌ वप्रिय, ऋषभ, एथु, नृतिह, कूम, घन्वन्तरि, मोहिनी, वामत, ` परशुराम 
राम, व्यास, बलराम, ब्रुद्ध और कल्कि। श्रीकृष्ण की गणना नहीं करते क्योकि 
वे स्वयं भगवतस्वरूप हैं । वे भ्रवतारी हैं। | 

२. महाभारत, शान्तिपर्व, ३४९ अध्याय । | व 

३, श्रानुकुलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ । न 

६ रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तुत्ववरणं तथा। न 

झात्म निक्षेपकवापं ण्ये पड़ विघ्न शरणागतिः > a 


उद्धत 'लेखाभ्यास-विद्या' पृष्ठ ६० । [ 
“ग्रष्टछाप झर वल्लभ सम्प्रदाय लेखक डा० दीनदयाल जो गस | 
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नार्थ तथा प्रमिमान के परित्यागहेतु, दीनता झौर श्ात्मनिवेदन सहित शरण प्राप्ति 
के लिए ग्रात्त विनय-संयुक्त पदों को रचना की है । 

गीता में तो भागवत्‌-धमं के श्रन्तगंत भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है और 
पाँचरात्र में तो सर्वोपरि माना है । इसी को सात्वतधमं का नाम भी दिया है, जो 
निष्काम भक्ति का मागं माना गया है।१. एकान्तिक का अर्थ निष्काम-भक्षि-मार्ग ही 

रण किया गया है। * २ 

भागवत को भी एकान्तिक-मत प्रिय है । 3. इस प्रकार की भक्ति-साघना के हेतु 
अवतार की कल्पना भप्रवश्यंभावी होने से भगवान्‌ के विविध नामों का उद्भव हुभ्रा ओर 
भ्रवतारौं के द्वारा वयक्तिक सम्बन्धों की पुष्टि हुई । इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी 
| पृष्टिमार्ग प्रादि सम्प्रदायों में अवतार ग्रहण करना पड़ा । इतना ही क्यों, विभिन्न 
|] महात्माओं तक को ग्रवतार-कोटि में रखा गया। कबीर ग्रोर गोरखनाथ भी श्रवतार 
माने गये । : 

पाञ्चरात्र के उपासक भागवत कहे जाते हैं। इस मत का सवंमान्य ग्रन्थ “पद्म- 
तन्त्र' है ।४ इस मत में २१० तक संहिताएँ मानी जाती हैं। इनका काल-निणांय बडा 
कठिन है । ईस्वी सन्‌ से पूवं भी कई संहिताग्रों का अ्रस्तित्व था । यह संहिताएँ 
वेष्णावों की कल्पसूत्र मानी जाती हँ । यह मत, जैसा कि बताया जा चुका है चतुव्यू'ह- 


| सिद्धान्त को मानता है ।* भागवत-धमं या वेष्णव भक्ति-मागं की साधना.का आधार 
मानव की सहज रागात्मिका-वृत्ति है ।९ 
इस प्रकार भागवत घम, पांचरात्र, सात्वत अथवा एकान्तिक नामों को ग्रहण 


करता हुय्ना, वैस्णाव-धमं की पृष्ठभूमि को साथ लेकर विकसित तथा पल्लवित हुझ्ना 
जिसे श्रीकृष्ण की गीता ने पुनरुत्थित किया । 


१. महाभारत, शान्तिपवं, भ्रध्याय ३४८ 

२. डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का ग्रभिमत । 

३. न किञ्चित्‌ साधवो घीरा भक्ता एकान्तिनो मम। 
वाञ्छत्यपि मया इत्त' केवल्यमपुनभं वम्‌ ।। 

भागवत रकंध ११, श्रध्याय २० । 

| . - ४. भेडरकृत इन्ट्रोडद्शन टु दि पाँचरात एण्ड भ्राहिबु'ध्न्य संहिता 

`, पृष्ठ २२। 

। 4. वासुदेव से संकर्षण ( जीव ), संकर्षण से प्रद्युम्न ( मन ), झौर 
_ ` प्रद्यम्न से ग्रतिरुद्व ( ग्रहंकार ) 

6, Psychology of human emotions, 


श्रीकृष्ण कता 

घामिक भावना से प्रबुद्ध-भारत ने श्रीकृष्णा की ऐतिहासिकता-प्रनैतिहासिकता 
के प्रति कभी किसी शंकाशील दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया। परन्तु पाइचात्य-विद्वातों 
ने भ्रकारणा हो इसे एक समस्या का स्वरूप प्रदान किया झर विवेचनात्मक-प्रवृत्ति 
का प्रदर्शन किया । कुछ ग्रालोचकों का मत है कि भारतीयों के घामिक .विषवास को 
दतथा खण्ड-खण्ड करने के हेतु यह राजनेतिक-प्रवीणाता का पहला प्रहार था । दूसरे . 
पक्ष वालों ने इसे मसीही-मात्यता की सवे-श्रेष्ठ स्वीकृति के हेतु विफल-घडयन्त्र 
माना है | 
श्रीकृष्ण का श्रस्तित्व ( £5९१८९ ) 

इस दिक्षा में, एक वर्ग उन आलोचकों का है, जो यह कहते हैं भोर सिद्ध करने 
की क्षमता का दावा भी करते है कि श्रीकृष्णा नाम का कोई व्यक्ति, कभी अस्तित्व 
में आया ही नहीं । यह तो एक भावना है जो ईसा से प्रास हुई है और भक्ति-मूलक 
होने के कारण प्रस्फुटित तथा पल्लवित हो गई तथा आगे चल कर भावना-विभोर 
कवियों भर घामिकों ने उसका रूप निर्धारित कर दिया है। 

लासेन महोदय का तो यह मत है कि अन्धकार का नाम ही कृष्णा है । यह 
सब रूपक मात्र है।१ 

“प्रसिद्ध फान्सीसी लेखक बोरनफ ( 300४70ए0६£ ) का कथन है कि बोद्ध: 
शास्त्र में कृष्ण का ताम कहीं-नहीं आया है, अतएव बौद्ध उपासना के पश्चात्‌ ही कृष्ण 
की भावना का ग्राविर्भाव हुआ है ।” 

न्य झालोचको में ग्रियसंन, कैनेडी भौर बैवर आदि प्रमुख है । 

ऐसा जान पड़ता है कि इन आलोचकों की जिज्ञासा श्रीकृष्ण की वास्तविकता. 
के उद्घाटन के प्रति सात्विक नहीं रही; बल्कि धूल उड़ाने की प्रवृत्त बलवती रही 
है; चाहे इसका कारण कुछ भी हो। वैष्णव भर्सावलम्बियों ने, भक्ति-भावना हः 
प्रमुखता के कारण श्रीकृष्ण नाम की उद्भावना कर ली है--ऐसा मत है इन योरोपीय _ 
विद्वान्‌ प्रालोचकों का । Er 


क जम नी पेज ० 
१. प्रसिद्ध जमनी विद्वान्‌ "कृष्ण चरित्र” पृष्ठ 2 ` | 
४ चरित्र” पुष्ठ ४६ | MR 

२. “कृष्ण चरित्र पुष्ठ ४६ छि 28 

६ ५४६६ ० 
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यह कहना कि “कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं है;” निराधार 
और अम-मूलक जान पड़ता है; क्योंकि जो कभी हुप्रा ही नहीं, उसके विषय में वात्ता- 
विवाद को संभावना ही नहीं हो सकती है । ईश्वर के सम्बन्ध में दाशनिको का यही 
मत है कि जब ईश्वर है ही नहीं तो उसकी चर्चा कंसे हो सकती है--प्रतः प्रमाणित 
हुप्रा कि ईश्वर है । उसे खोजना और पाना यह जिज्ञासु अथवा ग्रर्थाथियों का प्रयत्न 
और प्रयास होना चाहिए ।. 


फिर भी, ग्राज के वौद्धिक-युग में, जब तक प्रबल प्रमाण' उपस्थित न किये 
जाएँ, मानव किसी सिद्धान्त को मान्यता नहीं देता है । इसी हेतु हम उन्ही पाश्चात्य 
विद्वानों के विचारों को उद्धत करते हैं जो इस प्रकार की धारणा के उद्घाटक हैं | 


श्रीकृष्ण का वृत्तान्त 'महाभारत' में विशदरूप से पाया जाता है । एक प्रकार 
से बही ग्रत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है, जिसे साक्षी-रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यों 


तो इसे पाएडवों का इतिहास कहा जाता है परन्तु इसमें कृष्ण का वर्णन भी मुख्य 
रूप से किया गया है । 


| महाभारत इतिहास ही है। इसे इतना प्राचीन माना गया है कि वह विश्‍व 
'' का पहला इतिहास कहा जाता है | केवल पद्य में होने के कारण ही उसे “महाकाव्य? 

कहकर नहीं छोड़ा जा सकता । पाणिनी के सूत्रों में “महाभारत” शब्द भ्राया है ओर 
युघिष्ठरादि के नाम भी हैं। 


श्री लासेन ने यह माना है कि महाभारत में ऐतिहासिकता है । सवं श्री वेबर 
सर मोनियर विलयम्स तथा रमेशचन्द्रदत्त भी ऐसा ही मानते हैं ।२ श्रीटलबौयज ह्वीलर 
भी किसी अंश तक ऐसा ही मानते हैं कि महाभारत में थोड़ी बहुत ऐतिहासिकता है।3 


१. धर्म्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम । 
पूव्ववृत्तकथा युक्तम, ईतिहासं प्रचक्षते ॥ 
२. “कृष्ण चरित्र” पृष्ठ ४१ | 
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सो, 'महाभारत' में कृष्ण चरित्र होने से इस शंका का समाधान हो जाता है । कृष्ण 
का अस्तित्व था। इतना तो प्रमाणित होता ही है कि कृष्ण थे, और वे पाण्डवों के 
सहायक थे । 
दूसरा प्रमाण । ऋग्वेद संहिता में कृष्ण का नाम अनेक वार आया है ओर 
प्रो० कीथ इस संहिता का समय ईसा से पूवं ८००-६०० वर्ष मानते हैं ।* 
तीसरा प्रमाण। ऋग्वेद में ईसा से साढ़े चार हज़ार वषं पूवं की ऋचाएं 
होना संभव है ।२ और ऋग्वेद में कृष्ण का वर्णन है । 
` इस प्रकार यह तो प्रमाणित हो जाता है कि कृष्ण नामक व्यक्ति का 
अस्तित्व था | 
ऐतिहासिक श्रीकृष्ण 
इतिहास ऐसे ग्रन्थों को कहा जाता है जिनमें पुरावृत्त ग्रथवा प्राचीन काल 
में जो कुछ हुम्ना हो, उसका वणान किया जाय भोर जिन-जिन व्यक्तियों का वर्णान हो 
या विवरण दिया गया हो, वे ऐतिहासिक कहे जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार 
महाभारत एक इतिहास है, जिसमें पारडवों के प्रिय सहायक-सखा श्रीकृष्ण का 
उल्लेख सविस्तार किया गया है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ऐतिहाप्तिक प्रमाणित 
हो जाते हैं। 
फिर भो, इस तत्त्व को सत्य की कसोटी पर कसने के हेतु, हम उन श्राक्ष पो 
पर भी विचार कर लेना आवश्यक समभते हैं, जो श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक 
° व्यक्ति नहीं मानते हैं। इनमें पाश्‍चात्य तथा पौरस्त्य दोनों ही भ्ालोचक-विद्वान्‌ 
सम्मिलित हैं । 
सिल्युकस ( £८।९५८८5 ) का यवन राजदूत मँगस्थतीज, सम्राट चन्द्रगरस के | 
दरबार में ईसवी सन्‌ से लगभग ४०० वषं पूवं प्राया था | ईस्वी सन्‌ से ३३३ वषं | 
पुवं यूनानी बादशाह सिकन्दर ने भारतवर्ष पर चढाई की थी और उसके चह वषं > 
पदचात्‌ भ्रर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ३२७ पूर्व उसका देहान्त हो गया । तभी सिल्युकस. निकातर 
(४५५०१) उसका उत्तराधिकारी हुआ म्रौर फारस देश को युफूटीज एप 3 
- के 


7. The most that can he said is that they tend to _ ॥: 
support the period 8००-6०० 3. €. 88 2 TC Ra 
the period of the Civilisation of the Brahmanas. “Cambri: £ 05 
१86 History of India Vol. 7. 00. FS Re द oe 
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` नदी से लेकर सिन्धु नदी तक समस्त प्रान्त पर राज्य करमे लगा । उंसने भारत के 
चक्रवर्ती सम्राट चन्द्रमुप्त के यहाँ अपना राजदूत भेजा-यह परम ऐतिहासिक तत्त्व है । 
मँगस्थनीज यहाँ वर्षो तक रहा और भारत के विषय में उसने जो भी कुछ लिखा, 
उसका संरक्षण-प्रकाशन ऐरियन (१7747) ने किया हैं ।' मँगस्थनीज ने लिखा 
है :-- वह भारतीय हैराबलीज ग्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण शारीरिक एवं ग्रात्मिक बल में सबसे 
बढ़ा-चढ़ा था । उसने सारी पृथिवी ग्रौर समुद्रों को पाप-गुन्य कर दिया था.। कई नगर 
वसाये थे | उसके इस संसार से चले जाने के बाद लोग उसे ईश्वर की भाति पजने 
लगे। भारतवर्ष को शोरसेनी ( यादव ) जाति के लोग उस ईैराक्लीज की विशेषरूप 
से पूजा करते हैं मथुरा ग्रोर वलीसोबरा नामकी दो बड़ी नगरियों पर इस्‌ जाति का 
आधिपत्य हैं भौर इन दोनों के बीच में जोहारीज ग्रर्थात्‌ यमुना नदी बहती है २२ 
प्लिनी (?॥77) नामक यूनानी इतिहास-लेखक ने क्लीसोबरा को कृष्णु- 
पुर (कृष्ण को नगरी) का विकृत रूप माना है। हो सकता है यह द्वाट्रिका का 
नाम हो । 
_ जमंनी-विद्वान्‌ प्रो० लेसन (L2९7) की धारणा है_ कि भारतीय हेराक्लीज 
के नाम से मंगस्थनीज ने श्रीकृष्ण का ही निर्देश किया है । प्रो० विल्सन का मत 
| है कि यूनानी लेखकों ने 'हैराक्लीज' शब्द का प्रयोग श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम 
। के लिये किया है।३ 
भारतीय हरकूलीज के सम्बन्ध में कप्तान विलफडं ने लिखा है--/सिसेरो (cicero) 
नामक यूनानी इतिहास लेखक के मत में भारतीय हरक्यूलीज का नाम बलस था । यही , 
श्रीकृष्ण के बड़े भाई बल थे | इन दोनों भाइयों की मथुरा में साथ ही पूजा, की जाती 
है । यहो नहीं, बास्तव में इन दोनों को मिला कर ही भगवान्‌ विष्ण का अवतार 


7. Arrian’s Anabasis of Alexander and India, Trans: 

Jated by E. J. Chinnock, Page 408, 
ह: :: 2. “He, The Indian Heracles, excelled al man in 
‘Strength of body and spirit, he had purged the whole earth 
| andseaofevil and founded many cities ; and after his death 

divine honours were paid. ‘This Heracles is specially 
. worshipped by the Sourasenians, an Indian Nation in whose 
i land are two great Cities Mathura and Cleisobara, and 
| ‘through it flows the navigable river Johares (Jumna)’. 
5. Anacalypsisby Higgins, 


Fe 
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मानते हैं । “बल' के विषय में यह लिखा है कि वे प्रत्यन्त बलिष्ठ बे मीर अपने पास 
हल-मूसल रखते थे। उन्हें वलराम भी कहते हैं। विष्ण अर्थात हरि के अवतार होंने 
से वे सचमुच हरि-कुल अर्थात्‌ हरिकयूलीज थे । 


संस्कृत में हरि” का अर्थ है 'उद्धारक' और कुल का अर्थ है वंश । अतः हरि- 


कुलस का श्रं हुग्ना “हरि के कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष ।” हिंगिन्स का मत है कि यह 


शब्द न तो यूनानी का है और न लैटिन का ।२ 


_ जोभी हो, यदि मंगस्थनीज का हैरानलीज शब्द भी बलराम के लिए समझ 
लिया जाएश्तो भी श्रीकृप्ण की अनैतिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाती है। 


: ऐरियन ने लिखा है कि सिकन्दर ने उन नगरों और राज्यों को देखा, जिन 
पर श्रोकृइण के वंशज शूरसेन नामक क्षत्रियों का आधिपत्य था 3. 


“ऐरियन और स्ट्रेवो इन दोनों विद्वानों का मत है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
प्राचीन काल में मथुरा-तगरी में पुजा होती थी, जो यमुना-नदी के तट पर बसी हुई 
है। और त्वहाँ श्रम भी उनकी पुजा होती है; किन्तु इस देवता के चिन्हों और ग्रुणों का 
पाश्चात्य जगत की पौराणिक गाथाग्रों में समावेश हो गया है । ४, 


2. "The Indian Hercules, according to Cicero, was 
called Belus. He is the same as Bala, the brother of Kris 
hna, and both are Conjointly worshipped at Muttra; indeed, 
they are cosnidered as one Avatar or Incarnation of Vishnu. 
Bala is represented as ॥ stout man with a club in .his hand. 
He is called also Balarama. As Bala, springing from Vishou 
or Hari, he is certainly Heri-cula, Heri-culas, Herecules? 
Captain Wilford (कल्याण श्रोकृष्णाङ्क ३५३) 

I. Anacalypsis Vol. ], 9. 329. 

2, Monumental Christianity p. 757 -752 


3. “Both Arrian and Strabo assert that the God | - 
Krishna was anciently worshipped in Mathura on the river 3 
Jumna, wherehe is -worshipped at this day, but the em 
blems and attributes essential to this deity are also trans 


planted into the mythologies of the west-?? 
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एक दूसरे प्रसिद्ध अंग्रे ज-विद्वान्‌ तथा पूरातत्त्व-विशारद सर गॉडफ़ हिगिन्स नै 
पर्याप्त अनुसंघान ओर विवेचना के पश्चात्‌ यह प्रमाणित किया है कि श्रीकृष्ण का 
जन्म “पीतल के युग” के अन्त में हुआ था । 
“श्रीकृष्णा ने अत्यन्त विलक्षण एवं असाधारण भक्तिमय जीवन व्यतीत 
किया | ग्रत्याचारी कंस से इनका जीवन छिपा कर रखा गया था ।.क्योंकि उसे किसी ने 
, | यु बात कह रखी थी कि मुक समय में उस कुल में उत्पन्न होने वाला पुरुष तुम्हारे 
अर्थात्‌ तुम्हारी सत्ता के नाश का कारण होगा । १. 
| यूरोपियन इतिहास-लेखकों ने हमारी ही भाँति सृष्टिको कई भागों में विभाजित 
किया है । आरंभिक (प्रादिम) युग को वे “पत्यर का युग” (50076-/ 86) मानते हैं; 
जिसमें मानव ने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग सीखा । इससे ग्रागे “तांबे का युग! 
(Copper 886) भ्राता है, जब कि तांबे के उपकरणों का प्रचार हुग्ना,। तदनतर 
“पोतल का युग” (370726॥ ^.९) माना जाता है । भारतीय सिद्धान्त के अनुसार 
सत युग और त्रेता के पश्चात्‌ यह तीसरा युग द्वापर ही ठहरता है--इसी युग के 
अन्त में श्रीकृष्ण का ग्रवतार लेना माना जाता है (२. यै 
पाइचात्य बिद्वानो में सर विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होने संस्कृत का 
अध्ययन. किया था । भारतवषे में कई वर्ष रहने के पश्चात्‌ उन्होंने लिखा है कि :--८ 
“हमें इस बात का निश्चय है कि हमारे प्रभु (ईसामसीह) के जन्म से बहुत पहले शोर 
कदाचित्‌ यूनान के प्रादि कवि होमर से भी पूवं (जिनका काल ईस्वी सन्‌ ९०० से 
पूर्व माना जाता है) श्रीकृष्ण का नाम और उनके जीवन का स्थूल वृत्तान्त भारतीयों. 
को विदित था ।”3, 


I. “He passed a life of the most extra-ordinary and 

. incomprehensible devotion. His birth was concealed from . 

/ thetyrant Kansa, to whom it had been predictcd that one’ 

 , bornat that time and in that family would destroy him, i.e» 
his power—Sir Godfrey Higgins "Anacalypsis’. 

Zz “Great Saviours of the World” by Swami Abhe- 

 dananda. 

3° ‘Thatthe name of Chrishna and the general य न्यु 

history were known in Indii long anterior to the : 

our saviour and probably to the time of Homer 

we know very certainly. Sir William Jones 
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यह तो हुई योरप वाशों की बात । भारतीय-साहित्य का सिंहावकोकन करते 
हुए यह दृष्टिगोचर होता है कि ज॑नधमं की परंपरा के अनुसार श्रीकृष्ण, उनके २२ 
बे तीर्थङ्कर भ्ररिष्टनेमि अथवा नेमिनाथ के समकालीन थे और यह नेमिनाथ उनके २३ 
वें तीथेद्धर पार्श्वनाथ के समय अर्थात्‌ ईसा से पूर्व ८१७ वें वर्ष से भी पुवं हो 
चुके थे १. ` 

(भूपाल से लगभग २५-२६ मील पर 'भेलसा? स्थान है, यहाँ) बैसनगर में 
जो शिलालेख है, वह ईसा से पूर्व द्वितीय शताब्दी का हे । २, इसमें उत्कोरां है कि 
ग्रीक राजा ्रातालकिदस के दूत श्री हेलियोदोरस ने, जो भागवत घर्मानुयायी थे, वासुः 
देव की प्रीति के लिए गरुड़ की मूत्ति से संयुक्त एक घ्वज-स्तम्भ स्थापित किया था ।३ 

इससे कुछ ही पूवं एक दूसरा शिला-लेख भी प्रास है, जिसमें गोतमी-पुत्र के 
द्वारा प्रसादोत्तम-मंदिर में गरुड मूति को स्थापना का उल्लेख है । इसी समय के ग्रासः 
पास का एक शिला-लेख भ्रोर भी मिला है, जिसमें मकरध्वज की मूत्ति बनी है, जो वासु- 
देव श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्म म्न का ध्वज-चिन्ह था । इससे भी पूर्व के उत्कीणं राजपुताना 
के उदयपुर प्रान्त के भ्रन्तगंत घसंडी के लेख से ज्ञात होता है कि एक पाषाणमय प्राचीर 
. (लुडर नं० ६) निमित्त हुआ थां ।४ ईसा से पूर्व नानाघाट के शिलालेख में संकर्षण 
अथवा वासुदेव की स्तुति अंकित पाई गई हे । " (ईसा २०० वषं पुवं) 


पौराणिक श्रीकृष्ण 


काल की परम्परा कही गई हो। 
सूतों का काम पुराणों में वर्शित प्राचीन राजाओं का वर्णन करना था । सागध 
लोग थोड़े ही समय पूर्व मरे हुए शुर-वीरों का ग्रुणागान करते थे और युद्ध में विजयी 


१. “अर्लो हिस्ट्री प्राव दि वैष्णव सँक्ट” डा० राय चौधरी घृ० २२ व २६ 


२. लूडर नं० ६६९ Epigraphia Indica, vot x Appendix |. 
Vogel' As], 7908-9, 726-29, Besnagar ancient Vidisa, is in 


Eastern Malwa. . 
३. “झली हिस्ट्री ग्राव दि वेष्णव सैक्ट” ए० २२-२३. 


४, लूडर नं० ६ [4. 070.793 2, 203 ££. राजपुताना (व्तसान राज- | 


स्थान) में उदयपुर के नागरी नामक स्थान से घोसु डो छह मील दुर पर स्थित 
१, लूडर नं १११२, नानाघाट दक्षिण में हे । Br 
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बिभिन्न पुराणों में श्रीकृष्ण का वर्णन है । पुराण का ग्रथ है--“जिसमें पर्वं . 
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जीवित राजाओं ओर वीर-पुरुषों की कीति का वणन बैदियों द्वारा होता था। इस 
कारण पुराणों का वर्णान विशेषतः सूतों के द्वारा ही हुआ है । इससे यह जान पड़ता हैं 
कि ग्राय-जाति के आरंभ-काल से ही पुराणों की सामग्री प्रस्तुत होने लगी थी । मत्स्प- 
पुराण में लिखा भी है--ब्रह्मा ने सब शास्त्रों से पूर्ण 'पुराण” कहा (एक वचन देखने 
योग्य है)'''' ''झ्रादिकल्प में पुराण एक ही था, पर क्रमशः बढ़ते-बढ़ते सो करोड़ इलोकों 
का हो गया,.तब उस सामग्री में से चुनकर सत्यवती-सुत व्यास जी ने चार लाख इलोकों . 
के १८ पुराण रचे | उनके पश्चात्‌ महाभारत बनाया" १. “सभी शास्त्रों के पहले 
ब्रह्मा से पुराण की उत्पत्ति हुई । ^ 

“सुत्त नियात? बोद्ध घमं का ग्रन्थ है । इसका समय ईसा से ३५०°वषं पूर्व है । 
इसमें भी पुराण शब्द आया है । 

श्री मेकडानल मानते हैं कि पुराणों में बहुत सी सामग्री पुरानी है ग्रोर जो बात 
पुराणों में रौर महाभारत अथवा मनु में समान रूप से हैं, बे महाभारत या मनु से 
उद्धघृत हॉ, ऐसा सदैव ग्रावश्यक नहीं हैं ।3 ः 

` श्री विल्सन भी ऐसा ही मानते हैं--“बहुत से पुराणों का बहुत विशेष भाग 

और सब पुराणों का कुछ मात्र असल और पुराना है ॥ ४ ८ 


१. पुराणं स्वशासत्राणां प्रथमं ब्राह्मणा स्मृतंम्‌ । 
झनन्तरं च वक्त ,भ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ ३ ॥ 
पुराण मेकमेवासीसदा कल्पांतरेऽनद् । 
न्रिविगं साधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरं ॥ ४ ॥ 
चतुलक्षमिदं प्रोक्त व्यासेनादृभुतकमंणा । 
ग्रष्टाददापुराणएनि कृत्वा सत्यवतीसुतः ॥ 
भारताख्यानमखिलं चक्र तदुपवृहितं ॥ २९ ॥ मत्स्यपुराण अ० ५३ 
२. प्रथमं सवं शाराणां पुराणं स्मृतं 
ग्रनन्तरइच वक्‍त्र भ्यो वेदास्तस्य विनिःसृतः ।-- १-५८ ब्रह्मण्डपुराल 
eT: “Nevertheless they contain much that is old and 
it is mot always possible to assume that the passages they 
_ have in common with the Mahabharat and Manu have been 
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विष्णु, मत्स्य, ब्रह्मारड और पद्य पुराणों को सगं-प्रक्रिया समान है । 

। श्री विन्सेन्ट स्मिथ और श्री पार्जीटर पुराणों को अति प्राचीन मानते हैं।१ 
पुराणों में श्रीकृष्ण का वणांन दिया गया है । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार 
है :-- 

१. ब्रह्म पुराण--अध्याय १७६-२१२ ऋषियों ने भारतवर्ष ओर पुरुषक्षत्र 
के माहात्म्य के पश्चात्‌ व्यास जी से बल्देव गौर श्रीकृष्ण के श्रवतरण की कथा-प्रवचन 
का अनुरोध किया और तब अध्याय १८१ से कथारम्म होता है। ( आनन्दाश्रम 
संस्करण ) 

२. घिष्णु पुराए--अंश ५, अध्याय १-३८ । अन्यान्य राजाओं के वंश-विवरण 
के पश्चात्‌ मेत्रय ने श्री पराशर से निवेदन किया कि वह यदुवंश में विष्णु के अंशाव- 
तार की कथा कहें । श्री विल्सन के मतानुसार ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण दोनों के 
वृत्तान्तो में भ्रति साम्य है परन्तु विष्णु पुराण में किचित आधिक्य है ।२ 

३, पद्म-पुराण-_उत्तरखंड, अध्याय २७२-३७६ । भगवान रुद्र के द्वारा शक्ति 
पावती को रामचरित्र सुनाने के परचातु श्रीकृष्ण वासुदेव का जीवन-विवरण कहा जाता 
है । ( भ्रानंदाश्रम संस्करण १८६४ ई० ) 

४. हरिवंश पुराण--अध्याय ११-१६० । देवताओं के द्वारा भगवान विष्णु को 
निद्रोत्थित किया जाता है । पाएडव-कोरव इस समय तक प्रादुभ्‌ त हो चुकते हैं | नारद 
देवताओं की सभा में उपस्थित होकर कंस के श्रत्याचारों की कथा सुनाते हैं और 
भयवान विष्ण से वतार लेने को प्राथना करते हैं। विष्णु ब्रह्मा से विचार-विनिमय 
करते हैं और तब श्रोकृष्ण वासुदेव अवतार लेते हैं । (कलकत्ता संस्करण) 

५, ब्रह्मवँवत्त पुराण--“ श्रीकृष्ण जन्म खरड” । श्रीदामा के द्वारा राधा को 
शाप दिया जाता है कि वह ग्वालिन के रूप में जन्म धारण करे और राधा के संरक्षणाथं 
| ` श्रीकृष्ण अवतार लेते हैं । पृथ्वी को प्राथना, आदि प्रकरण अध्याय ४ से, रंभ 
॥ होती है । (अति प्राचीन संस्करण जिसका मुखपृष्ठ नहीं है=मंडारकर रिसर्च इन्सटी- 
स्य.ट पूना) 

Dynasties of the Kali ६८ तया Ancient Indian 
Historical Traditions by Mr. Pargitor 
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६, भागवत पुराण--स्कन्द १०-११ । भगवाण के पूर्णावतार श्रीकृष्ण के 
जन्म और लीला आदि के सम्बन्ध में शुकदेव जी राजा परीक्षित को वताते हैं। (कु भ- 
कोणम्‌ संस्करण) 

७, वायु पुराण--ग्रध्याय ९६ । ग्रघ्याय ६४ से यदुवंश का परिचय चलता है 
तथा इलोक ३० में सम्यमन्तक-मणि की कथा से सम्बद्ध कृष्ण श्रौर बलराम का तथा 
उनके जन्मादि का विवरण है । (ग्रानंदाश्रम संस्करण) ह. 


८. देवी भागवत पुराण--स्कन्ध ४, ग्रध्याय १८-२५ । ध्यास तथा जनमेजय 
का वार्ततालाप। जनमेजय श्रध्याय १७ में कृष्ण तथा राम की कथारंभ करते हैं और 
वासुदेव श्रीकृष्ण के विषय में बताते हैं (लेले का संस्करण, मराठी अनुवीद) 


€. श्रग्ति पुराण--अध्याय १२ । अग्नि के द्वारा विष्ण के विभिन्न अवतारों में 
राम तथा श्रीकृष्णावतार का वणन किया जाता है--“हरि वंशम्‌ प्रवक्ष्यामि” (प्रण 
१२ शलोक १) (झानंदाश्रम संस्करण) 

१०. लिङ्क पुराण--ग्रष्याय ६० । सात्वत वंशावली के वर्णान में कंस के साथ 
ही यह वणान है कि वसुदेव तथा देवकी ने श्रीकृष्ण को जन्म दिया (कलकत्ता संस्करण, 
श्री जीवानंद विद्यासागर द्वारा अनूदित) 

११. महाभारत--पाणडवों श्रौर श्रीकृष्णा दोनों की कथाएँ मिश्रित रूप में 
उपस्थित की गई हैं | भारत में युवा श्रीकृष्ण का परिचय प्रधान है। झादिपवं (१, ६४ 
१४१-१४६) में अंशावतारों का विवरण देते हुए श्रीकृष्णावतार का भी उल्लेख है। 
(कु मकोणाम्‌ संस्करणा) 


जेन हरिवंश पुराण- लेखक श्री जिनसेन | समय शकाब्द ७०५ । इस पुराण में 


` जैनियो के तीथंडूर श्री नेमिनाथ जी का वणन ही प्रधान है परन्तु श्रीकृष्ण और पांडवों 


की कथा भी दी गई है । यद्यपि कहीं-कहीं कथा में वंविध्य जान पड़ता है परन्तु शेष 
भाग अन्य पुराणों के समान ही हैं । (शोलापुर संस्करण का हिन्दी झनुवाद) 


ब्रह्मपुराण की कथा विष्णुपुराण से भी प्राचीन जान पड़ती है। पद्मपुराण, 
अग्निपुराण, भागवत पुराण तथा ब्रह्मवंवतं पुराणों में विशेष ग्रध्यायो में श्रीकृष्णा 


_ चरित्र का वर्णान है । वायु-पुराण और लिंग पुराण में यादव-वंदावृत्त में श्रीकृष्ण का 
` विवरणा है ग्ररिनिपुराणा में वाणासुर संग्राम के समय श्रीकृष्ण का विवरण दिया गया 
 है। ब्रह्मबंवत्त पुराणा में श्री राधा की महत्ता को महत्त्वपूर्ण मान्यता देते हुए, उनके | 


जीवन से सम्बद्ध श्रीकृष्ण का चित्रण है । हरिवंश पुराणा एक प्रकार से महाभारत का. 
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ब्रह्म तथा विष्णुपुराण को छोड़ शेप सभी पुराणों की कथा में विविधता है 
परन्तु कृष्ण का विवरण सभो पुराणों में है । 

महाभारत में श्रीकृष्णा चरित्र की प्रधानता होनी इसलिए ग्रावरयक भी नहीं है 
कि उपमें.पाण्डवों का इतिहास-वृत्त प्रधान है । श्रीकृष्ण की जीवनी का भ्रवदिष्ट अंश ही 
हरिवंश पुराण में वर्णित है ।१ 


महाभारत के श्रीकृष्ण 

महामना पं० मदनमोहन जी मालवीय ने यह उद्घोषित किया है कि महाभारत 
हिन्दू-जाति का सच्चा इतिहास है । 

कुछ आलोचको की मान्यता है कि महाभारत तो केवल पाण्डवों का ही इतिहास 
है, इसलिए उसमें यदि श्रीकृष्णा का वणान विस्तार से न किया गया हो तो कोई ग्राश्चयं 
नहीं है। वास्तविकता ऐसी नहीं है । महाभारत में श्रीकृष्ण का वर्णन पर्याप्त मात्रा में 
उपस्थित है । वे पाण्डवो के प्रमुख सहायक के रूप में दिखाये गये हैं। यदि श्रीकृष्ण | 
का व्यक्तित्व महाभारत से पृथक कर दिया जाय तो उसमें कुछ भो शेष नहीं रह 
जाएगा | वे, उसके सूत्रधार हैं, जो कथानक और घटनाझओं को प्रवहमान करते हैं। 


महाभारत के द्वारा, हमें श्रीकृष्ण के अनेक रूपों में दर्शन होते हैं । वे पाण्डवों 

का सन्धि-सन्देश ले जाने वाले शान्ति-दूत श्यामसुन्दर भी हैं, तो गीता में कमंयोग को 

प्रधानता स्थापित करने वाले कमंनिष्ठ श्रीकृष्ण भी हैं। भारत की समाप्ति पर वे 

कूशल-नियोजक के रूप में राजसूय यज्ञ में दिखाई देते हैं और अन्त में, हमारे सामने 

> उनका वह रूप ही ग्राता है जो एक दूरदर्शितापूर्ण विचारक का माना जाता है । यदुवंश 
के पतन की ग्राशंका से वे उसका परित्याग कर देते हैं । 


गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरा जन्म दिव्य है, अलौकिक है । इसकी . 
दिव्यता को जानने वाला करोड़ों में कोई बिरला हो होगा ।२ र 


I, ‘The internal evidence is strongly indicative of a 
date considerably subsequent to that of the major portion of 
the Mababharata’’— Horace Hayman Wilson's Essays Ana- 
lytical, Critical, Philosophical on subjects connected with 4 
Sanskrit Literature Vol ], DR, Reinhold Rost's edition. '€ 

२. जन्म करं च मे दिव्यमेवं - यो वेत्ति तत्त्वत: । - न नर 

त्यवत्बा” देह ` पुनर्जन्म नेति मामेति सोष्जु न ॥ 
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द्रोपदी-स्वयंवर से पूर्व श्रीकृष्णा का कोई विवरण महाभारत में नहीं मिलता है । 
सबसे पहले मदनमोहन स्वयंवर में दिखाई पड़ते हें । यहाँ वे छद्मवेशी पांचों पाएडवों को 
पहचान लेते हैं और बलरामजी से भी कह देते हैं ।* स्वयंवर में झगड़ा होने पर वे 
पांडवों की सहायता करते हैं और विवाहोत्सव पर पांडवों को बहुमूल्य आभूषण तया 
धन-धान्य भेट में देते हैं । इन्द्रप्रस्थ में स्वतंत्र राज्य को स्थापना .भी कराते हैं। इसके 
पश्चात्‌ वे सभी प्रकार से पांडवों की सहायता में तत्पर दिखाई पड़ते हैं । * 


महाभारतकार ने श्रीकृष्ण को पाएडवों का परम हितैषी, ध॑माचारो और न्याया- 
नुमोदित पथ का अदर्शक माना है। उनको अजुन की बुद्धि भी बताया गया है । 
पाण्डव लोग श्रीकृष्ण पर पूरा भरोसा रखते थे श्रौर उन्हीं की प्रेरणा से वे इतने 
बिशाल युद्ध में प्रवृत्त हुए । 
| श्रीकृष्ण समता के मूर्तिमान रूप थे । याचना करने पर, दुर्योधन को उतन्होंने प्रपनी 
| नारायणी सेना प्रदान करदी । वह दुर्योधन, जो श्रीकृष्ण के मित्र पाणडवों का प्रबल 
। विरोधी और शत्रु था, माधव के समक्ष साधारण ही रहा । आपने शस्त्र न उठाने की 
प्रतिज्ञा करके ग्रजुन का सारथित्व ग्रहण किया, जो उस काल में गौरवपूर्ण नहीं माना 
जाता था। परन्तु श्रीकृष्ण तो श्रधमं-पक्ष के दलन के हेतु तथा घमं संस्थापनाथ ही 
घराधाम पर अवतोरां हुए थे । अतएव उनकी दृष्टि में ग्रगौरव कुछ भी नहीं था । 


महाभारत में, उनसे सम्बद्ध कितनी ही चमत्कारिक घटनाम्रों का भी उल्लेख 

है । इनमें द्रोपदी-चीर-हरर का प्रसंग परम भावनात्मक तथा अलौकिक है। रजस्वला 

पाण्डव-पत्नी को वस्त्र-विहीन करने की ग्राज्ञा देना, दुर्योधन का जघन्य पाप था झौर 

उससे भी भीषण दुस्साहस. किया दुःशासन ने जो उसे नर्न करने को चेष्टा में बल प्रयोग 

करता रहा। परन्तु श्रीकृष्ण को कृपा से “दस हजार गज बल थक्यौ, घट्यौ न दस 

गज चीर ।” अप्रत्यक्ष रूप से, भ्रधम प्राणियों को यह दिखला दिया गया कि समय 
` पड़ने पर भगवान द्वारा धम की रक्षा होती है । 


महाभारत में श्रीकृष्ण के शोयं-वीयं का प्रशस्त दिग्दर्शन है। जीवन के प्रत्येक 
प्रसंग पर घमं को विजय कराने में वे संघर्षरत दिखाई पड़ते हैं । महाभारत उनके राज- 
नेतिक नेतृत्व का श्रनुपम उदाहरण है | किस स्थल पर केसी नीति काम में लाई जानी 
| . उचित है, इसे वे हो निर्धारित करते थे । बड़े-बड़े गंभीर तथा चिन्ताजनक अवसरों 
। पर पाण्डवो को जिस कुदालता आर प्रक्रिया से श्रीकृष्ण ने सहायता प्रदान की है, वह 
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अतुलनीय है । अभिमन्यु श्रोर «घटोत्कच की मृत्यु पर पाएडवों को साहसहीन होते देखकर 


` उनका परित्राण श्रीकृष्ण ने ही किया। वे सर्वथा प्रसन्नमुख दिखाये गये हैं। किचितमात्र 


भी दुख की झाभा उनकी मुसकान को मलिन नहीं वना पाती हैं । वे आसक्तिरहित, 
फलाभिसन्धिशून्य, समतापरायण ग्रौर विरक्त कमंयोगी के रूप में दिखाई पड़ते हें । 

वस्तुतः श्रीकृष्ण का वास्तविक रूप तो महाभारत में ही उपलब्ध होता हं, 
जहाँ उनके ज्ञान, विज्ञान और प्रखर बुद्धि की प्रभा से समस्त क्षेत्र भ्रालोकित है । 
महाभारत के श्रीकृष्ण देशकृत, कालकृत ओर वसाकृत इन तीनों परिच्छदों से 
रहित हैं । 

अ्स्पकाल के लिए, यदि हम उनको केवल मानव मानकर ही चलें तो कह सकते 
हैं कि महाभारत के श्रीकृष्णा आदशं मानव हैं । उनके द्वारा शान्ति संस्थापन को प्रबल 
चेष्टा इस बात का प्रमाण है कि वे व्यक्ति की अपेक्षा विश्व को अभ्रधिक महत्ता देते हैं । 
कौरवों की ओर जाते समय द्र पद-नंदनी ने मुक्त-केशों की रुक्षता की भ्रोर उनका ध्यान 
आकपित करते हुए कहा कि,- दुःशासन की उद्धत भरुजाओं के ढारा परिपीडित इन 
केशों को मत भूलना माधव !??१ तब भी शान्त मुद्रा से श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना 
प्रदान की शिशुपाल के द्वारा भत्संना किये जाने पर भी वे शिष्टाचार ओर सम्यतानुकूल 
निरिचित-सीमा तक मौन ही रहे । अन्त में शिशुपाल को दंडित किया गया । यह उनकी 
महत्ता ग्रौर अनुशासनप्रियता का द्योतक है । 


महाभारत के रचयिता महषि वेद व्यास जो ने श्रीकृष्ण में भगवद्‌ तत्त्व का 
आरोप भी किया हे प्रौर उनके ईइवरतत्त्व का निर्देध भी किया हे । 


भागवत में श्रीकृष्ण के बालरूप का वर्णान है तो महाभारत में उनके युवा 
स्वरूप का दर्शन है । दोनों ही रूपों में वे अदभुत कर्मा हैं। 


श्रीमद्‌भागवत के श्रीकृष्ण 
हमारा विषय मुख्यतः श्रीकृष्ण को जीवनी के उस भाग से सम्बद्ध हे, जिसे _ 
किशोर माना जा सक्ता है । प्रतएव श्रीकृष्ण के बाल्यकाल का परीक्षण ओर निरी- 
क्षण करने के हेतु हमें श्रीमद्भागवत्‌ की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि इस पुराण 
में उनको जीवन-चर्या विस्तृत रूप से वाएत है । महाभारतादि में जो विवरण है, उस 
पर हमने संक्षेप में प्रकाश डाल दिया है। [ 


१. झय ते पु'्डरीकाक्षः दुःशासत करोद्धत। 


स्मतव्य' सवं कामेषु परेषां सन्धिसीच्छति ॥ ( महाभारत ) 


[Ne] 


यों तो भागवतपुराण में ग्रन्य श्रवतारों को भरे कथा है परन्तु मुख्य रूप से 
श्रीकृष्ण चरित्र को ही प्रधानता है । यह अपने ढंग का अद्वितीय पुराण है, साहित्यिक 
और सरस ।१ 

इसमें १२ स्कंध हैं | दसवें स्कंध में केवल श्रीकृष्ण-चरित्र ही है। यह सबसे 
वड़ा स्कंध है । लगभग समस्त पुराण का एक चौथाई भाग है इसके भी दो भाग हं 
पहले में ४६ ्रध्याय हैं और दूसरे में ४१ भ्रघ्याय हें । पहले भाग में. श्रीकृष्ण की 
वुन्दावनीय तथा मथुरा की लीलाए वर्णित हैं, दूसरे में श्रीकृष्ण क्ती तदुत्तरीय जीवनी 
हैं, जिसका सम्बन्ध द्वारिका से है | इस प्रकार इन ९० ग्रध्यायो में श्रीकृष्ण से सम्बद्ध 
विशद्‌ वर्णन है । मु 

भागवत्‌ केवल पुराण ही नहीं है, वरन्‌ साहित्य है; ओर है भावपुणां, गहन, 
आकपंक, दशंनयुक्क, रहस्यात्मक और संस्कृत साहित्य में श्रद्धितीय। इसमें गीतों की 
परम्परा भी है जो गोपियों ने विभिन्न अवसरों पर गाये हैं। इनमें से ३१ भें अध्याय 
में गोपी-गीत है, जो अत्यन्त मधुर तथा ग्राकर्पक हैं । श्र तिगीत ८७ वें ग्रध्याय में हें । 
यह्‌ व्यास जी को समाधि-भाषा है। २ इस दिशा में श्रीभागवत्‌ को निर्दोष प्रमाण माना 
गया है |3 भागवत्‌ का अर्थ है “कल्याणमय तथा परमानंद प्रदायक ।'? ४ कुछ सज्जनों 
ने तो उसे ऋग्वेद से भी प्राचीन माना है । धारणा चाहे जो भी और जैसी भी रही 
हो परन्तु भागवत में श्रीकृष्ण का परम-प्राकर्पक रूप चित्रित किया गया है । 


'भागवत्‌' शब्द का अर्थ है--जो भगवान का हो । इसे “सत्यवती नन्दन व्यास 
नें महाभारत ओर सत्रह पुराणों की रचना के पश्चात्‌ अपनी मानसिक-शान्ति के. 
लिए रचा है।”% 

बर्णन को दृष्टि से भागवत का विभाजन चार. भागों में किया जा सकता है-- 
घटनात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक और गीतात्मक । इसमें भविष्य का वर्णन भी है । 


१. विद्यावतां भागवते परीक्षा । 


२. वेदाः श्रीकुष्णानि वाक्यानि व्यास सूत्राणि चेवहि । 
५ _ समाधि-भाषा व्यासस्य प्रमाण तच्च तुष्टयम । 
__ ३. श्रीमद्भागवत प्रमाण ममलम्‌ ( Spotless authority) 


ees 


ओ- ४, Blissful and happy. 
९}. दशसप पुराणानि कृत्वा सत्यवतोसुतः | 
 नासवासमनस्तोषं भारतेनापि भामिनि ॥ 


` . चकार संहितातेतां भीमद्भागवतों पराम्‌ । --पदपुराशं। | 
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महात्मा-गांधी ने कहर है कि--“भागवत ऐसा ग्रन्थ है, जिसे पढ़कर घम- 
रस उत्पन्न किया जा सकता है।'?१ 


दशम स्कंध भगवान्‌ के द्वारा पृथ्वी को झाइवासन, वसुदेव-देवकी के विवाह 
झौर कंस के द्वारा छह पुत्रों की .हत्या से आारंम किया गया है । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
का गर्भ प्रवेश, देव्रताम्रों द्वारा स्तुति, प्राकट्य, योगमाया को भविष्यवाणी, 
गोकुल में श्रीकृष्णा जग्म-महोत्सव, पूतना-उद्धार, शकट-भंजन और तृणावत्त-वध, 
नामकरणा-संस्कार तथा बाल-लीलो, ऊखल-बंघन, यमलाजु न उद्धार, गोकुल से वृन्दावन 
जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का संहार, ग्घासुर-वध, ब्रह्मा जी का मोह नाश, 
स्तुति, घेनुक तथा काली-मर्देन, दावानल-पान, प्रलम्बासुर-वध) वर्षा तथा शरद वर्णन, 
वेणुगीत, चोर-हरण, यज्ञपरिनयों पर कृपा, इन्द्रयज्ञ निवारण, गोवर्धन-धारण, 
कृष्णाभिषेक, वरुण लोक से नंद-मुक्ति, रासलीला, कृष्ण-विरह में गोपियों की दशा, 
गोपिका-गीत, गोपियों को दर्शन, महारास, सुदर्शन और शंखचूड़ उद्धार, युगल-गीत, 
ग्ररिष्टासुर उद्धार और कस के द्वारा भ्रन्नूर को ब्रज भेजना, केशी तथा व्योमासुर का 
वध, नारद के द्वारा स्तुति, ग्रन्नूर की व्रजयात्रा, श्रीकृष्ण-बलराम का मथुरागमन, अक्र 
के द्वारा कृष्ण की स्तुति, मथुरा प्रवेश, कुब्जा पर कृपा तथा धनुप-मग, कुवलयापीड 
संहार तथा रंग-भूमि में प्रवेश, चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का वध, 
वसुदेव देवकी मोक्ष, कृष्ण-वलराम का यज्ञोपवीत तथा गुरुकुल प्रवेश, उद्धव को 
ब्रजयात्रा, उद्धव और गोपियों की बात-चीत तथा भ्रमर गीत, कृष्ण का कुब्जा तथा 
प्रक्तर के घर जाना, अक्तूर का हस्तिनापुर गमन,--यहाँ पूर्वाधे समास हो जाता है। 


जरासंध से युद्ध तथा द्वारकापुरी निर्माण, कालयवन का अस्म होना, मुचुकुन्द 
की कथा, द्वारकागमन, बलराम का विवाह, कृष्ण के पास रुक्मिणी का संदेश, 
रुनिमणी-हरण, रुक्मी की पराजय तथा रुविमणी-परिणय, प्रद्युम्न का जन्म आर 


शम्बरासुर-वध, सम्यन्तकमणि की कथा, जामवन्ती और सत्यभामा के साथ विवाह, 


सम्यन्तकहरणा; शतधन्वा उद्धार शोर अक्रूर को पुनः द्वारका बुलाना, अन्य विवाहों 


की कथा, भोमासुर उद्धार तथा सोलह हजार एक सौ राजकन्याप्रों से विवाह, कृष्ण . 


इविमणी संवाद, सन्तति का वणान, अनिरुद्ध के विवाह में स्वमी की मृत्यु, ऊषा अनिरुद्ध | 


मिलन, कृष्ण-बाणासुर-युद्ध, नुगराजा की कथा, बलराम का अजगमत, पौणड़क तथा कांदि- _ 
१ त 5 

राज उद्धार, द्विविद उद्धार, कौरवों पर बलराम का कोप तया चा विवाह, नारद 

का कृष्ण की ग्रहचर्या निरीक्षण, कृष्ण की नित्यंचर्या, जरासंध के कंदी राजाओं के 
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दूत का आना, कृष्णा का इन्द्रप्रस्थ जाना, पारुडवों के राजसूय यज्ञ का ग्रायोजन ग्रौर 
जरासंध उद्धार, जरासंध के यहाँ बन्दी राजाश्रों की मुक्ति, कृष्ण का इन्द्रप्रस्थ लौटना । 
श्रीकृष्ण को अग्रपूजा तथा शिशुपाल उद्धार, यज्ञ-पूति तथा दुर्योधन का अपमान, 
शाल्व के साथ यादवों का युद्ध, शाल्व-उद्धार, दन्तवक्त्र और विदूरथ का उद्धार तथा 
तीर्थयात्रा में बलराम के द्वारा सूत-वध, वल्वल-बध और बलराम को तीर्थयात्रा, कृप्ण 
द्वारा सुदामा का स्वागत, सुदामा को ऐश्वय-प्रासि, कृष्ण-वलराम से गोप-गोपियों 
को भेट, पटरानियों से द्रौपदी की वार्ता, वसुदेव का यज्ञोत्सव, वसुदेव जी को ब्रह्मज्ञानो- 
_पदेव तथा देवकी के छहों पुत्रों का लौटा लाना, सुभद्रा-हरण, मिथिला में राजा जनक 
तथा श्र्‌ तदेव ब्राह्मण के यहाँ जाना, वेदस्तुति, शिव का संकटमोचन, भूगु द्वारा निदेवों 
| की परीक्षा और मृत ब्राह्मण-त्रालक की पुनर्प्राप्ति, कृष्ण का लीला-बिहार--इतना 
: उत्तरां में वर्णन है । 
i एकादश स्क्रब में यदुवंश को ऋषियों का शाप, वसुदेव जी के पास नारदागमन, 
| अवतारों का वर्णन, देवताग्रों द्वारा श्रीकृष्ण से स्वधाम पधारने की प्रार्थना, यादवों 
| का प्रभास क्षत्रागमन, श्रवध्रुतोपाख्यान, भक्ति, वर्णाश्रम आदि का निरूपणा है । अन्तिम 
4 तीसवे अध्याय में यदुवंश का विनाश तथा इकतीसवे अध्याय में श्रीकृष्ण का स्वघाम- 
गमन वर्णित है । 
हाभारत में श्रीकृष्ण के सहयोग का कोई विवरण भागवत में नहीं हे । पुनरुक्ति 
के कारणा ही यह संभव है | महाभारत में, जहाँ पाणडवों-कौरवों का विस्तृत अंकन है, 
वहीं श्रीकृष्ण के साहाय्य का दिग्दर्शन उचित भी जान पड़ता है--ऐसा हमारा मत है 
पुनः भागवत में उसके पिष्टपेपणा की कोई ग्रावश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है । भिस 
प्रकार महाभारत में जन्म तथा वाल-लीलादि का विवरण नहीं है उसी प्रकार भागवत 
में गीतोपदेश रादि प्रसंगों का समावेश नहीं किया गया है। 
कतिपय आलोचक इसी कारण “द्वारकावासिन्‌ श्रीकृष्णा? तथा “गोकुल- 
निवासी बालकृष्ण में वेषम्य निधारित करते हुँ । परन्तु जब भागवत में भी द्वारका 
का बर्णन हैं, द्रोपदी गरर गोपियों आदि के द्वारा श्रीकृष्णा दर्शन-लाभ करने क 
रणा है, तब ऐसी धारणा निमू'ल और आंति-पूर्ण ही जान पड़ती है । 


' प्रद लेंगे कृष्ण [मक प्रध्याय 
। प्रकाश डालेंगे । म यथासंभव 


[ विव- 


पा उका 
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कृष्ण और क्राइस्ट 


कतिपय अंग्रेजों ने यह घोषणा की है कि कृष्ण तो केवल क्राइस्ट का रूपान्तर 
मात्र है । भक्ति की भावना भी हिन्दू-जाति को मसीही देन है । इसके अतिरिक्त क्राइस्ट 
के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका साम्य भी अंग्रेजों की धारणा को पुष्ट 
करता है । बंगाल में कृष्ण को क्रिस्टो कहते हैं । यूनान तथा रोम-निवासी भी क्राइस्ट 
का उच्चारण (०४४४४(०8) कृष्टॉस करते हैं । ईसा का जन्म अरश्वशाला में हुआ और 
किसी को-पता नहीं चला, श्रीकृष्णा का जन्म भी इसी प्रकार अज्ञात रूप से कारागार 
में हुमा । श्रीकृष्ण के माता-पिता वसुदेव-देवकी को श्राकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र 
ऐसे राज्य का अधिपति होगा जिसका प्रभाव मानव-जाति पर ग्रनन्तकाल तक रहेगा । 
ईसा के जन्म से पूवं ऐसी ही बात देवदूतों ने कही थी। ईसामसीह को हैराड (€ 
£04) नामक नृशंस राजा से बचाने के लिए मिश्र देश पहुँचा दिया गया | कृष्ण को 
भी मथुरा से गोकुल ले जाया गया । दोनों के उपदेशों में भी अविरोध है । बाइबिल को 
वजिल ग्रौर भागवत की पूतना में भी साम्य है । एक बार ईसामसीह भ्रपने शिष्य पीटर 
और जॉन को एक पहाड़ी पर ले गये और उनके सामने अपना रूप बदल दिया। 


“उनका मुख देदीप्यमान हो गया और उनके वस्त्र अत्यन्त श्वेत दिखाई देने लगे | भ्रजु न 


की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण ने भी अपना विराट्‌ रूप प्रदर्शित किया । क्राइस्ट ने क्रास 
पर. चढ़कर प्राणोत्सगं किया तो श्रीकृष्ण के पाद-तल में व्याध ने बाण से 
आघात किया । 


ऐसा अनुपम साम्य देखकर ईसाई प्रचारकों ने यहाँ तक कह डाला कि शतान 
को उनके पैगम्बर का हाल मालूम था कि ईसामसीह अवतरित होंगे इसलिए उसने 
ईसा के जन्म से पूर्वं ही उनके धमं के समान एक दूसरा धमं यहाँ स्थापित कर दिया । 
इस प्रकार कृष्ण को शैतान की सृष्टि बताया गया है। ह 


परन्तु यह सब क्यों हुआ ? ऐतिहासिक खोज करने पर हमें पता चलता है कि 
ईसाई लोग सबसे पहले मदरास प्रान्त में उतरे और वहाँ के भक्त आलवर लोगों के | 


डक ह Fe 


सम्पर्क में प्राये । इन लोगों में भक्तिपूणं उपासना पद्धति उपस्थित थी । यह बारह _ 


११, 


व्य 
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बताये जाते हैं, जिनमें एक श्राएडाल नामक महिला भी थी ।१, इनमें से कम से कम 
नौ तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ।*. इनमें से ग्रधिकांश अ्रस्पृश्य थे । दक्षिण में उस समय 
भी जाति-मेद भ्रत्यन्त जटिल ग्रवस्था में था । यही वैष्णाव-मतवाद भक्ति आन्दोलन का 
मूल है । उत्तर भारत में प्रतिष्ठापित भक्ति का केन्द्र दक्षिण में चला गया । यह घटना 
ईसा से पूर्व पहली शताव्दी की है। 'चिलप्प-थिकरम्‌' नामक प्राचीन तामिल काव्य में 
कृष्ण-बलराम की उपासना के लिए मंदिरों के निर्माण का प्रसंग है।२ ये आलवार 
भक्त कृष्णावतार को प्रशंसा में सहस्नकंठ होते थे। इनकी उपासना "म्रावेग की तीव्रता 
के लिए प्रसिद्ध है । ५. इन लोगों ने हजारो भजन लिखे हैं । 


he] 


यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि मदरास में पधारने वाले ईसाई-उपदेशकों ने 
वहाँ एक लघु-पवंत पर एक मन्दिर भी निर्माण कराया तथा उसमें ईसा की मूर्ति की 
प्रतिष्ठापना भो को-वे भजन भी गाते थे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि,आज भी 
ईसाई-पादरी लोग 'खंजड़ी' पर “ईसामसीह मेरे प्राण वचइयो” आदि गीत गाते हैँ 
रौर ख्रीष्ट धम का प्रचार करते हैं। 


इस विषय में, मॅने कई ईसाई-मिशनरियों से भी विचार-विनिमय . किया कि 
घटनाओं में ऐसा साम्य क्यों है, तो उनका दृष्टिकोण मुझे नितान्त सम्प्रदायवादी ही 
लगा । वे अपनी मान्यता से थोड़ा भी नीचे उतरने को प्रस्तुत नहीं थे, अतएव किसी 
भी धरातल पर मेरी सन्तुष्टि नहीं हो सकी । उदाहरण के लिए बाइबिल में लिखा हैँ कि 
प्रभु ईसामसोह के जन्म से कुछ काल पुवं ही छह देवदूत पूवं-दिशा से उनके जन्म स्थान 
पर पहुँचे ग्रौर उन्होंने 'ईषवर-पुत्र का स्वागत किया । इन “महापुरुपों' ने अपने 
यौगिक-बल से यह पता लगा लिया था कि अमुक अक्षांश पर अ्रमुक स्थान है और वहाँ 
किसी झ्रादर्श महात्मा का जन्म होने वाला है । सर्वाइचयंमयी बात तो यह है कि यह 


१. पोयगइ, भूतत्तर, पेय, तिरुमलिशई, नम्य या संत सद्गोप, मधुर कवि, 


कुल शेखर, पेरिय, ग्राण्डाल, तोंडर डिप्पोडि, तिरुप्पाण तथा तिरुमंगइ भ्रालवार ।--- 
“उच्च विषयक लेख माला--शभ्री नलिनी मोहन सान्याल पुष्ठ ८२ । 


२. हिन्दी साहित्य फो भूमिका-ले० डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी “भक्तों 


की परभ्परा” में पृष्ठ ४५। 


3-9, Kanaksabhai's Tamils Eighteen hundred Years 


Ago; ९0. 73-26. 
>>. ) 


 -४.इसोको उदः सें हाल कहते हैं। भक्त व्य 
"5 इसको उद में 'हाल' कहते हैं। भक्त मूधित हो जाता हे । 
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देवदूत पुवं ( भारत ) से पधारे । उनका ज्ञान-विज्ञान किस सीमा तक उन्नत था, यह 


हृशन्त उसका सबल और सशक्त प्रमाण है । पुनः, पश्चिम से कोई देवदूत प्रभु यीशु के 
स्वागतार्थं अथवा दशंनार्थ नहीं पहुँचा--ऐसा क्यों ? उत्तर में यही कहा जा सकता है 
कि भारत उस समय भी यौगिक क्षिया-प्रक्रियाओं में अ्रग्रगण्य था और तत्कालीन ग्रसम्य 
गौर-वणां जातियाँ बबंरता की ओर उन्मुख थीं । 

पूना में 'वॉयस्‌ ग्राफ प्रॉफेसी' ( \।८९ ०£ 970776८ए ) नामक संस्था है 
जों वाइबिल तथा ईसाई धमं के सम्बन्ध में जन-साधारण को ज्ञान प्रदान करती है । 
निखिल बिव में ऐसी हो अनेकानेक संस्थाए हैं। में उसका सदस्य वना और उसके 
द्वारा ग्रायोजित-नियोजित दो परीक्षाएं मी उत्तीणां कर जुका, परन्तु मेरी इस समस्या 
का समाधान नहीं हुआ । इस सस्था के दो-एक पदाधिकारी भी मेरे यहाँ पधारे परन्तु 


दुर्भाग्य से लाभ नहीं प्राप्त हुआ । 


यह कहा जाता है कि ईसा बहुत दिनों तक भारतीय योगियों के सम्पक में रहे 
झौर क्रास .पर चढ़ाये जाते समय प्राणायाम-प्तमाधि के द्वारा उन्होंने अपनी प्राणवायु 
को ब्रह्माण्ड में स्थिर कर लिया । पश्चात्‌ पुनर्जीवन-लाभ करके वे भारत लोटे और 
यहाँ योगिक-न्नियागओओों में दक्षता प्राप्त को । हमारा यह सब लिखने का तात्पयं किसी भी 
रूप में प्रभु ईसा के महत्त्व को लांछित या प्रवंचित करना नहीं है । यह तो एक सत्य 
है ओर सत्य कटु होता ही है । 


हमारी मान्यता तो यह है कि ईसाई प्रचारकों ने मदरास-प्रान्त में ऊजस्वित 


जाति-मेद से लाभ उठाकर अपने धम के प्रचारार्थं सवंप्रथम तो कृष्ण-घमं को शैतान 
द्वारा संस्थापित घोषित करके उसकी मान्यता को शतधा खंड-खंड करने की चेष्टा की 
आर पश्चात मन्दिर निर्माण करके, भजनों के द्वारा जनता को आकर्षित करना चाहा । 

"कि आलवार परम भागवत थे भ्तएव श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध रोचक घटनाझओं 


का आरोप उन्होंने ईसा के जीवन में कर दिया | प्रतिफल यह हुआ कि वहाँ ईसाई घम. 


का जयजपकार होने लगा । 


सस्त-महात्माओं के जीवन ग्रौर कार्य-कलाप में साम्य होना असंभव नहीं है। | 
श्रीकृष्ण और बुद्ध दोनों ने प्रहिसा को प्रधानता दी है । महात्मा गांधी का 'पनासक्ति - 
योग” गीता-घमं का निखरा हुआ रूप ही तो है। गांधी जी का देहावसान क्या ईसा 


झोर श्रीकष्ण से मिलता-जुलता नहीं है १ श्री राधेश्याम कथावाचक ने तो उनकी 
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तुलना श्रीकृष्ण के साथ की है।१ कोन जानता है क़ि सौ-दो-सौ वर्षों के पश्चात्‌ 


“गांधी-धर्म” की स्थापना नहीं हो ज्ञाएंगी और उनका नाम बुद्ध के पश्चात्‌ लिया 
जाता रहेगा । 


जहाँ तक क्राइस्ट शब्द का सम्बन्ध है, क्रिस्टो या कृष्ण के साथ उसका जोड-तोड 
बिठाना ठीक नहीं हैं। ईसा का नाम तो यीशु या जीजस ( ]650$ ) ही है। उनको 
ईसाई घमं का संस्थापक माना गया है । यह भो माना गया है कि “न्यूटेस्टामेन्ट'? तथा 
अन्य पत्रादिक में जो कुछ प्राप्त है वह “गोस्पेल' में नहीं है । “अ्रपोक्राइफल गास्पेल”” में 
जो विवरण है वह अविश्वसनीय है।२ सवेत्र ही उनका नाम “जीजस” लिखा 
कहा गया है 

स्न्न्न्न्न याया 
१. वह विख्यात बृजबिहारी थे, तो ये गुजरात बिहारो हैं। 


वह चक्रसुद्शन- धारी थे, तो यह भी तफलीधारी हैं॥ 
वह काली कमलो वाले थे, यह खादीमय दिखलाते हैं । 
वह वंशी मधुर बजाते थे, यह चरखा खूब चलाते हैं| 
वह प्रकटे कारागृह में थे, यह काराग्रह के वासो हैं। 
वह माखन चोर कहाये हैं, यह नमक चोर कहलाये हैं ॥ 
तब भी यह भारत निर्भय था, अब भी यह भारत निर्भय है। 
इस कारण राधेश्याम कहो, सब मोहन मोहनदास की जे ॥ 


7. Four documents dating from the sec 
of the 78: century the “Gospels, give some आ 
life of Jesus, chiefly confined to his brief public work and 
death. Beyond what they give little is known as to his 
history. Some of other important facts are referred to in 
other writings of the New ‘Testaments, “Apocryphal 
न कमी purpost to give additional information, but ग: 
ल्‍ ; mn ee The Sncyclopedis America 
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उदाहरण--जीजस ने*पूछा--“मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ ?” तो सव की ओर 
से प्रवक्ता पीटर ने कहा--भ्राप क्राइस्ट हैं।” और तब क्राइस्ट की भाँति उन्होंने 
जातीय संगठन किया ।* 


क्राइस्ट का ग्रथ है--“मसीहा ।” ईसाई लोग इसी धारणा से जीजस को 
'सेवियर' श्रथवा 'लोकरक्षकः की उपाधि से स्मरंण करते हैं । 'क्राइस्ट इन आर्ट का 
तात्पयं लिया जाता है--“लोकरक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाली कला ।* 
0) 


एक स्थान पर स्वयं यीशु ने कहा भी है--“मैं क्राइस्ट नहीं हूँ "3 


श्री वेवस्टर कृत “इन्टरनेशनल डिक्शनरी” में पृष्ठ ३९२ पर “क्राइस्ट' शब्द को 
यही परिभाषा दी है, जो हम ऊपर दे चुके हैं । 


इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि 'क्राइस्ट' तो ईसा की उपाधि थी उनका 
वास्तविक नाम तो 'जीजस' ही था, ग्रतएव क्राइस्ट, क्गिस्टो और कृष्ण को समानता 
या तुलना करना मात्र भ्रम-मेद-बुद्धि को बढ़ाना ही है। 


इसे स्थान पर झालवार भक्तों का संक्षिप्त परिचय देना ग्रसंगत नहीं होगा, 
क्योंकि उन्हीं की प्रेम-साधना का प्रतिफल अमर-गीत” का आधार हो सकता है । 


४प्रालवार” तामिल शब्द है । इसका तात्पर्यं है “वह महात्मा जिसने ईश्वरीय 
प्रेम-सागर में अवगाहन या निमजन कर लिया हो ।” इन भक्तों की आध्यात्मिक 
भनोवृत्ति समान थी । वे सम्प्रदायबद्ध नहीं थे । भक्ति-भावना तथा भगवद्‌ भ्राराधन ही 
उनका ध्येय था | उनकी रचनाप्रों का संग्रह “तामिल वेद' कहा जाता है । 


गीतों के द्वारा आराधना-साधना करना ही उनका परम लक्ष्य था । 


I. “Jesus pressed the further question :— “What 
am Ito you?’ aod the answer of Peter, one speaking for 
all, wads that he was the ‘Christ.’ ‘The Encyclopedia America 
Vol XVI. pp. 45. 


2, “Christ in Art’—The representations of the : 
person of the saviour. ‘Enc. A. Vol, VI ७७. 597, 


3. “I am not the Christ." John i20. 
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नासिक में प्राप्त “नानाघाट' के शिलालेख से स्पष्ट है कि “भागवत धर्म” मथुरा 
से चलकर ईसा से पूर्व दक्षिण भारत में पहुंच गया था। कृष्णा जिले में “चाइना” 
नामक शिलालेख से भी यही प्रकट होता है । इस समय दक्षिण भारतीय अत्यन्त 
शिक्षित तथा सभ्य थे ?१ 


इस प्रकार हम निष्कर्ष पर आते हैं कि कृष्ण प्रौर क्राइस्ट का “नामों' के रूप 
में कोई सामंजस्य नहीं है और ईसाई-पादरियों की यह धारणा निमू'ल श्रान्त तथा 
“प्रोगेन्पेडात्मक' ही है । 


‘smn RR ‘= 


I——Early History of Vaisravisni in 3070 India by) 
Krishnaswami Ayyangar pp. 89. 92: : 
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बेबीलोनिया के आभीर ओर भारतीय गोयाल 


हिन्दौ-जगत में, श्री नलिनी मोहन सान्यास एम० ए० के द्वारा यह 
प्रसारित हुआ है? कि "आभीर नामक एक जाति ईस्वी सन्‌ के बहुत 
पहले ही उत्तर भारत में बस गई थी श्रोर भारतीय जन-समूह में मिल गई 
थी । मथुरा प्रान्त इस जाति का केन्द्र था और इसकी एक शाखा पाण्ड्य 


राज्यवंश के साथ तामिल देश में पहुँची थी. । इस जाति के उपास्य देवता “गोप कृष्ण? 


थे । यही जाति पीछे दाक्षिण में फलो थो आर अपने साथ श्रीकृष्ण के वाल्य जीवन की 
कहानियाँ ले गयी थी । सम्भवतः इन कहानियों के आधार पर भक्तिमार्ग की साधना 
का उस देश में विशेष विकास हुआ था । आलवार लोग श्रीकृष्ण के उपासक थे ।?' 
गुजराती के एक दूसरे विद्वान्‌ स्व० श्रीधर्मानंद जी कोसाम्बी ने तो यही सिद्ध 
किया है कि भारतीय संस्कृति तो वेबीलोनिया की देन है। बेबीलोनियन, गायं तथा 
दास तीनों लोगों की संस्कृति के मिश्रण से वेदिक संस्कृति की रचना हुई और 
सप्तसिन्धु प्रदेश में वह हृढ़ हुई ।7? इस प्रकार कोसाम्बी जी की मान्यता है कि 
आभीर जाति वेबीलोनिया से आई औऔौर अपने साथ गोपाल कुष्ण को भी लाई। यही 


गोपाल कृष्ण उत्तर भारत में समर्थ सिद्ध हुए भ्रौर उन्होंने सप्तसिन्ध के प्रथम सम्राट | 


इन्द्र को परास्त किया । 
इसका भ्रथे तो यह हुग्रा कि कृष्ण का मधुरा में जन्म, कंस-राज्य, महाभारत 
आदि सभी कपोलकल्पित हैं । परन्तु कोसाम्बी जी ऐसा मानते हैं कि कृष्ण को पाणडवों 


का समकालीन मानना भारी भूल है | कुरु देश में 'कोरवों-पाएडवों का राज्य हो और. | 


उसी समय कंस भी राजा हो यह अशक्य है। महाभारत में कौरवों भ्रौर कंस का 


सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है। पौराणिक काल में कृष्ण झर पाणडवों की कथा का 


मिश्रण कर दिया गया है--परन्तु यह भी विश्‍वसनीय नहीं है ।3 
१. “उच्च विषयक लेखमाला” पृष्ठ १४७ 


२. “झा रोते बाबिलोनियन, श्रार्य ने दाए त्रण लोकोनी संस्कृतिना _ 
शिक्षण थी वेदिक संस्कृतिनी रचना थई अने सप्तसिन्धु प्रदेश माँ ते हढ़ यई ।'' 
हिन्दी संस्कृति अने हिसा शष्ठ ३२। हु 0205. 


5 ४ 


३. हिन्दी संस्कृति झने प्रतिसा पुष्ठ २३ 7, -- ` “म 
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पहली वात तो यह है कि दोनों विद्वानों में से किसी ने भी यह प्रमाणित नहीं 
किया है कि आभीर जाति कब और केसे ग्राई तथा उसका पुवे-इतिहास क्या था । यह 
माननीय हो सकता है कि मथुरा के श्राभीर दक्षिण में चले गये हों, परन्तु हम इस 


मान्यता के सन्मुख शिरसावनत होने को प्रस्तुत नहीं कि कृष्ण को वेबीलोनिया से 
लाया गया है और भारत से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 


कोसाम्बी जी ने अन्यत्र लिखा है--“'नेमिनाथ नामक जेत तीर्थङ्कर कृष्ण के 
गुरु थे, ऐसा उल्लेख जैन ग्रन्थों में ग्रनेकानेक स्थानों पर मिलता है । तो क्या नेमिनाथ 
और घोर आंगिरस एक ही थे १--ऐंसी शंका उत्पन्न होती है ।??१ 


कोसाम्बी जी की यही मान्यता उसकी पूव॑-धारणा को खंडित कर देती है । 
यदि मान लिया जाय कि जैनो का ऐसा उल्लेख सत्य है तो कृष्ण का भारतीय होना 
प्रमाणित हो जाता है । यद्यपि 'जेन हरिवंश पुराण” में श्रीकृष्ण को नेमिनाथ जी का 
समकालीन माना है और जिस प्रकार कोसाम्बी जी ने ग्रपनी इस पुस्तक में श्रमण- 
संस्कृति' को महान्‌ सिद्ध करते हुए “वौदिक संस्कृति” को अपदस्थ प्रमाणित करने की 
चेष्टा को है-वंसे ही जैन लोगों ने भी श्रीकृष्ण को भु-पतित करने के लिए वैसा 
उल्लेख किया हो तो क्या ग्राइचयं है । 


आगे चलकर कोसाम्बी जीने यह माना हे कि गोपियों के साथ क्रीडा करने 
वाले कृष्ण को में नहीं मानता हँ वरन्‌ घेनु-वृषम-रक्षक गोपाल कृष्ण का अस्तित्व 
वेदिक काल में था ।२ 


परस्पर विरोधी मान्यताएँ ही यह सिद्ध कर देती हैं कि बेबीलोनिया से गोपाल 
नहीं ग्राये बल्कि वे ब्रजबिहारी श्रीकृष्ण भारतीय विभूति ही थे । 


हमारी धारणा यह है कि भारत उस समय अत्यन्त उन्नत था और सप्तसिन्ध 
म इन्द्र का सुदृढ सान्नाज्य था। पशु यज्ञ की प्रथा का विरोध कृष्ण ने किया तथा 
सांस्कृतिक ग्रसहयोग के द्वारा उन्होंने इन्द्र को पराजित किया । गो-वंश का वद्ध'न किया 
ग्रोर कृषि-प्रधान भारत को समृद्धिशाली बनाया । उनका माहात्म्य और महत्ता वायु के 


- | समान प्रगतिशील रूप में घावित हुई भर उसे बेबीलोनियों के भावुक भक्तों ने ग्रहण 


१. वही । प्रष्ठ ३६ . 
२, वही । पृष्ठ १४० 
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या वरण कर लिया । वे मथुरा ग्राए | गोपाल के परम उपासक बने और प्रवारक भी 
सिद्ध हुए । 


अन्त में, हमारा निवेदन यही है कि विश्व-त्रन्धुतव को भावना से तो श्रीकृष्ण 
समस्त विश्व के हैं परन्तु वे किसी विदेश-परदेश से भ्राये-लाये नहीं गये हैं | वे तो 
विशुद्ध भारतीय हैं, न किसी का रूपान्तर है श्रौर न किसी का प्रतिरूप । 


¥ 
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` आध्यात्मिक श्रीकृष्ण 


'एकान्तिक'---'पांचरात्र” अथवा "भागवत्‌ धमं’ के उन्नायक श्रीकृष्ण ही माने | | 
जाते हैं | नाम-जप के सम्बम्ध में भी पर्याप्त बल दिया जात, है । इस सम्प्रदाय की | 
धारणा है कि श्रीकृष्ण परात्पर परब्रह्म हैं, साक्षात्‌ गो-लोक-वासी विष्ण के ग्रवतार | हे 


हैं ओर सोलह-कला के पूर्णावतार हैं ।१ 

टे नाम का अथ ५ 
५ श्रीकृष्ण” शब्द पूर्ण, शुद्ध, -नित्ययुक्त, --चिन्तामरि-स्वरूप है । मुक्तिदाता होने 

i के कारण राम-नाम को “तारक' कहते हैं तो प्रेमदाता होने से कृष्ण नाम को “पारक . 


` मानते हैं--जिससे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है ।२. “राम' नाम में मोचकता शक्ति अधिक | 
है तो 'ऋष्ण' नाम में मोक्ष-सुख-तिरस्कारी प्रेमानन्द-दातृत्व शक्ति की 'प्रबलता है । न 
प्रभास-पुराण में श्रीनारद-कुशध्वज संवाद में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है :--"हे. 


परंतप ! सब नामों में मेरा कृष्णा नाम ही सर्वश्रेष्ठ है ।” 


निवंचन के द्वारा कृष्ण शब्द का अर्थ भूमि को सुख पहुँचाने वाला होता है !*. 
कतिपय समालोचको ने ग्रर्थान्तर भी किया है परन्तु कांची मठाधीइवर श्री अनन्ताचायंजी . 
. ने पहला श्रं ही श्रेयस्कर माना है । 


भूमिदेवी की प्राथंना का परिणाम हो तो कृष्णावतार है । भागवत में भी ऐसा 
ही निर्देश है कि असुर-राक्षस, दुष्द-क्षत्रिय-पीड़ित भूलोक-वासो जन 'समुदाय का दुःख | 


१. पूर्णमदः पुणंमिदं पूर्णात्पुणां मुदच्यते । 
. पुरणस्य पृरणंमादाय पुरंमेवावशिष्यते ॥ 
_ (Absolute and All-round perfection) 
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श्रीकृष्णा ने उन दुष्टों का संहार करके दूर किया है । अतएव भुमि शब्द से भुलोक- 
वासियों का ग्रथ ग्रहणा करने से कृष्या शब्द की उत्पत्ति होती है ।१ 


कृष्ण का धामि क महत्व 

सग्रुणोपासक भक्तों के समक्ष श्रीकृष्ण परब्रह्म भगवान के पूर्णावतार हैं। वे 
___ भागवतधर्म के पुनरुद्धारक हैं ।२ : 
निग्नुण, निर्विशेष और श्रमूतं ब्रह्म का श्रीकृष्णा के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है 
_. जसा प्रभा का प्रभाकर के साथ है । 
| दक्षिण से चलकर भक्ति की यह धारा उत्तर भारत तक ग्राई ग्रोर उसने समस्त 
| ब्रजमंडल को ग्ाप्लावित कर दिया । श्री वहलभाचायं जी ने भक्ति-सरिता में अवगाहन- 
| निमज्जन किया और तभी कालिन्दी-कुल पर 'अष्ट-वीणाभ्रों' के स्वर यूज उठे । सरस 
| कृष्णा-काव्य की मन्दाकिनी, कृष्णा कालिन्दी और भक्ति सरस्वती तीनों के संगम से 
| पावन त्रिवेणी का तीथं वृन्दावन हो गया । ७ २ 
| धार्मिक दृष्टिकोण से, जनता गहरे अंधकार में थी । राजनेतिक अनाचारः | 
| अत्याचार उन्मुलन में व्यस्त थे । अतएव श्रीकृष्णा के नाम और महत्व नेजनंताको 
। वल प्रदान किया | इस प्रकार सहज ही में भारतीय घमं-साघना योगेश्वर कृष्णा के कमं- 
योग की ओर झाकर्षित हो गई | 


` ब्रह्मत्व की भावना, 

“  सग्रुणोपासकों ने अपनी वाणी और विद्या के द्वारा श्रीकृष्णा के परब्रह्म होने 
की घोषरा कर दी झौर उसे सिद्ध भी किया तथा प्रसिद्ध भी किया। उनके पूर्ववर्ती _ 
कवि, विचारक तथा लेखक इसी सिद्धान्त में विश्वास करने वाले थे । टर 

भागवत ने स्पष्ट छहों ग्रुणों का आरोप श्रीकृष्ण में किया ।3, 


१. भमिह प्तनुपव्याजदेत्यानीकशतायुतः । 
झाक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ॥(भागवत) 
२० यदा यदाहि धममस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
ग्रभ्युत्यानम्‌ धर्मस्य तदात्मानम्‌ सुजाभ्यहसा, कि 
: योता 
ऐइवर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यञञस्तः थिय। | 
ज्ञान वेराग्यमोशचेव षण्णां भग इतीरिग॥ ` | 
भागवत । स्कंध १। | 
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कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण पुर्ण, सत और ज्ञान शक्ति प्रधान हैं। द्वारका भ्रौर मथुरा 
में पूर्णतर, चित और. क्रिया-शक्ति प्रधान हैं तथा वृन्दावन म पुर्णतम, आनन्द और 
इच्छा-शक्ति प्रधान हँ । परमेश्वर के विविध प्रकाश उनमें स्पष्ट ह । 

ब्रह्माण्ड पुराण में यड्डी कहा गया है कि :--“जो गेकुठ में चतुभु ज नारायणा 
(महाविष्ण) हैं, जो श्वेतद्वीप-पति (विष्णु) हैं, जो नारायण ऋषि हैं, वही वृन्दावन- 
विहारी नंदनदन श्रीकष्ण हैं ।”* 

श्रीकृष्णा में माधुयं आदि गुणों का प्राचुयं होने से भगवान का यह रूप हो श्रेष्ठ 
है, ऐसा भक्तों ने माना है । 

जो भी हो, भारतीय-भावना में श्रीकृष्णा को भगवान का पूर्णावतार माना जाता 
हैं। यह क्यों है ग्रौर ऐसा क्यों है, इस विषय का मंथन करने के लिए सैद्धान्तिक, 
घामिक वेदान्तिक तथा साम्प्रदायिक सभी प्रकार के उद्देश्यों और मान्यताओं का विशद 
विवेचन अपेक्षित है । इसके साथ ही साथ अत्रतारवाद की पुष्टि भी आवश्यक है । यह 
हमारा विषय नहीं है भ्रौर पुनः यह एक स्वतत्र विषय भी है, ग्रतएव हम ग्रवतारवाद 
के खंडन-मंडन और पूर्णावतार के विवाद या विग्रह में पड़ कर लक्ष्य-भ्रष्ट की उपाधि 
प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं । 


१. यो वेकुन्ठे चतुर्बाहुभंगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
य एव श्वेत द्वोपेशों नरो नारायणश्च यः॥ 
स एवं वृन्दावन भू- विहारी नन्दनन्दनः 
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श्रीकृष्ण की जन्म-तिथि 


श्रोकृकण का जन्मतिथि के सम्बन्ध में मतेवय नहीं है । अत्यन्त धार्मिक लोग 
तो भ्राज से हज़ारों वर्ष पुवं उनका ग्राविर्भाव मानते हैं तो कतिपय अंग्रेज आलोचक 
ईसा से एक-दो शताब्दि पूवं ही कृष्ण-युग की अवधारणा करते हैं। हमारी विन्न 
सम्मति में दोनों के प्रमाणों की पृष्ठभुमि कल्पना पर निर्भर है । इसलिए सर्वप्रथम हम 
कतिपय मान्यताग्नों को लेते हैं। 

भारतीय धमॅ-ग्रन्यो से जो साधन उपलब्ध हैं, उनके अनुसार श्रीकृष्ण को पाँच 
हजार वर्षा से अधिक समय हो जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि का समय लगभग २ 
अरब वपं पूर्व है; परन्तु रेडियम के ग्राविष्कारक इसे मानने को प्रस्तुत नहीं हैं। विज्ञान- 


` वेत्ताग्नो के अनुसार आज से पाँच सहस्राब्दि पूवं हिम-युग को सीमा थी । यहु प्रलय 


काल ही माना जाता है। इसका निर्देश महाभारत में भी है|" नदियाँ उलटी बहने 
लगीं, उनका जल रक्तिम होगया, मिट्टी मिल जाने से कुओं का जल फेनिल होगया 
और उनमें से बलों के रंभाने का-सा शब्द निकलने लगा, उल्कापात होने लगा । ह्मा- 
लय से बड़े-बड़े हिमखंड सहस्रं भागों में विभक्त होकर हूटने लगे । उस महाभुकम्प में 
ज्ञारों ओर से समुद्र के द्वारा परथिवी क्षुभित होने लगी । ग्राँधियों ने वृक्षों को उखाड़ 
दिया । द्वारका में श्रीकृष्ण ने उद्धव से इसी प्रकार भुकम्प का वणन किया कि हे 


उद्धव ! ग्राज के सातवें दिन समुद्र इस द्वारका को जल-मग्न कर देगा ।२ यह भूकम्प 


हस्तिनापुर तथा द्वारका दोनों में हुआ | 
Sy. ae मन 


१. प्रति्रोतो महानद्यः सरितः शोणितोदकाः । 
फेनायमाणाः कूपाइच कूदर्‍्ति वुषभा इव ॥ 
पतन्त्युल्का सनिर्घाताः शक्रा शनिसमप्रभाः । 

. क्वैलाशमन्दराभ्यान्तु तदा हिमवता विभो ॥। 
सहस्त्रो महाशब्दाः शिखरारिए पतन्ति च । 
महाभूता भूमिकम्पे चत्वारो सागराः एयक्‌ ॥ 
वेलामुदरतंयन्तीव क्षोभयन्तो वसुन्धराम्‌ । | 
वक्षातुग्मूल्स्य वात्युग्राः वाताः शक रवषिणः ॥ शक i 

२. समुद्र सप्तमेऽह्नयेतां पुरीः प्लावयष्यति ॥ भागवत ११७३. दिः 
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हट ईराक में बसरा नगर से सौ मील दूर पश्चिम दिशा में युफ्राटीस नदी के कूल पर 
स्थित 'उर€ नामक नगर था । इसका वणान बाइबिल में भी है । वैबीलोनियन जनता 
यह मानती है कि प्रलय के वाद उर-पुर की स्थापना हुई । यहाँ 'वयूनिफाभं लिपि में 
एक शिलालेख प्रास है जो ईसा से ढाई हज़ार वपं पुवं का उत्कीणां है । इसमें भी प्रलय 
का वणान है । उर नगर के प्रथम नरेश की कब्र खोदने पर जो थ्राभुपणादि प्राप्त हुए | 
हैं, उनको अमेरिकन श्रम्वेपकों ने ईसा से तीन हजार वर्ष पुर्व का माना है । यह झआझू- 


[ षण सोने-चांदी के हैं। ईराक में सोने चाँदी की खाने नहीं हैं। इस खुदाई में ३० 
‹ मुद्राएँ मी प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक पर हाथी चित्रित है तथा दूसरे पर यज्ञीय स्तम्भ 
| से बंधे बैल का चित्र है, जैसा कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है । ग्रतएव यही प्रमा- 
णित होता है कि आभूषणादि भारत से गये थे | शिलालेख तथा खुदाई से यह प्रमा- 
णित हो जाता है कि ईसा से ३००० वर्ष पूर्व यहाँ भुकम्प हुआ था । इसके ग्रतिरिक्क 


हस्तिनापुर तथा बगदाद दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं ग्रतएव एक साथ भुकम्प 
होना प्राकृतिक है । 


| 


इसी प्रकार अमेरिका के उपनिवेश मँविसको में मय जाति निवास करती है। | 

इस जाति का संवत्‌ ५००० वर्षों से कुछ पूर्व ही माना गया है |" यह प्रदेश द्वारका > 
के ग्रक्षांश पर स्थित है । यहाँ भी उसी काल में भुकम्प हुआ । यह बात वहाँ के अच्चे- 
षको ने 'स्मृति-भवन” की खुदाई के पश्चात्‌ कही हे । 


| वर्तमान काल में संवत्सर का प्रारम्भ चैत्र मास से होता है; परन्तु कृष्ण-काल | 
. मेंमागशीषं से ग्रारम्भ होता था । श्रमरकोषकार ने भी ऐसा ही माना है ।* इसी को | 

5 भ्राग्रहायरिगक अथवा ग्रगहन भी कहते हैं। काल माधवकार ने भी इसी मत की पुष्टि की < 
हैं ।3 मंगशिर से लेकर तीन क्रतुग्रों वाला छह महीनों का समय उत्तरायण होता हें। | 

ड पारिएनि प्रणीत अश्टाध्यायी में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त पुणंमासी को मंगशिर की पुणिमा > 

को, ग्राग्रहायणी कहा है ।४ श्रीकृष्णा ने स्वयं गीता में इसी का प्रतिपादन किया है| | 

` अतएव यह सिद्ध होता है कि महाभारत-युग में वर्षारंभ मागंशीष से होता था | र 


"कात 


2. ‘National Geographical Magzine’ America August 4 


२. सागंशोर्ष सहामागं थाग्रहायरिगकदच स: । 

_ है. सागंमासादिकस्त्रिभिक्रे तुभिः कल्पित काल षठामास 
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कर सिद्ध किया कि सप्तषि पुनवंसु नक्षत्र पर हें। भ्रतएव २७०० + २७०० = ५४०० . 


, ( ५ ] 


मार्गेशीप॑ में बसंन्त-सम्पात शकारंभ कै पहिले लगभग ४००० वर्ष पूर्व था।? - 
दाकारंभ से लगभग तीन हज़ार वर्ष पहले जब कुत्तकादि नक्षत्रों की गणना होती थी 
तब वर्षारंभ मागंशीषं से होता था ॥* ` 2 ॒ ` 

तो वर्तमान शक संवत्‌ में ३००० वर्ष और जोड़ दिये जायें तो १८७५+ 
३००० = ४८७५ वपं होंगे । न 

उयोतिफ का दूसरा प्रमाणा लीजिये । शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहाः-- 
“तुम्हारे जन्म के समय और भ्राज भी सप्तषि मघा नक्षत्र में स्थित हैं। 3 

सप्तऋषि एक नक्षत्र पर १०० वषं रहते हैं और सम्पूर्ण नक्षत्र सत्ताइस हैं ग्रतएव 

नक्षत्रों का पुरः चक्कर १००% २७२ २७०० वर्ष में पूरा होता है । श्राजकल सप्त- 
ऋषि कृत्तिका नक्षत्र पर हैं । मघा से कृत्तिका नक्षत्र २१ वाँ है, श्रतएव यहाँ तक पाने 
में २१०० वषं लगे। सो यह तो ईसवी-संवत्‌ ही हुझा । अत; जान पड़ता है कि वे 
नक्षत्र शुकदेवपरीक्षित संवाद तक मघा से मघा तक की एक परिक्रमा पूरणं कर चुके थे । 
२१०० + २७०० जोड़ देने से ४८०० वषं हो जाते हैं| इस प्रकार यह धारणा सत्य 
सिद्ध हो जाती है। ग्राज से २२३४ वषं पूर्वं ग्गं नामक एक विद्वान्‌ ज्योतिषी वर्तमान 
थे । उन्होंने लिखा है कि युधिष्टिर संवत्‌ के आज २५६६ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 
इसका समर्थन भागवत भी करता है । न 

प्रयाग के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने गणित से बताया है 
कि आजकल सप्तषिमएडल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं । परीक्षित के समय से प्राज तक 
मघा से मघा तक पूरी दो परिक्र्माए हो चुकी हें । उनके मत से २७००+ २७०० + 
१०० = ५४०० वर्ष होते ह ॥ 

श्री बद्रीप्रसाद जी मिश्र ने भी श्री हरिनन्दन मिश्र नामक ज्योतिषी कामत | 
दिखाते हुए ( संवत्‌ १६७२ में ) पुलह तथा कब्र नामक तारों के मध्य से रेखा खींच _ र्य 


बष हो जाते हें । र 
मेगस्थनीज ने माना है कि हरक्युलीस (बलराम या श्रीकृष्ण) डायोनिसियस से... 
१५ पीढ़ी सश्चात हुए हैं। चद्धगुस भोर डायोनिसियस में वे १५३ पीढ़ी का प्रच्तर __ 
१. “भारतीय पा एप -द्वारतीय ज्योतिःशास्त्र” लेखक लेखक श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित :-- भु 
“मार्गशीर्षास्त बसन्त सम्पात शक पूर्वी सुमारे ४००० वर्षे या कालीं 
होत । बन RAT 


॥ ty | | 


मानते हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर चन्द्रगुप्त में १३८ पीढ़ी का अन्तर ग्राता है। | 
यदि पीढ़ी को २० वपं का ही मान लें तो १३८९२० २७६० वषं होते हैं । चन्द्रः | 
ग्रस का समय ईसा से पूवं ३२६ वषं है। २७६० + ३२६+ १६५३ = ५०३६ वपं | 
होते हैं। ` | | 
श्री वंकिमचस्द्र चट्टोपाध्याय महाभारत युद्ध को ईसा से १२६३ वर्ष पूवं मानते ॥ 
हैं ।.इसकी .सिद्धि के हेतु उन्होंने विभिन्न प्रमाण दिये हैं । यदि इसे ही माना जाय तो | 
भी १२६३+ १६५३= ३२१५ वपं हो जाते हैं और भारत-विग्रह के समय श्रीकृष्ण | 
कमः से कम ६० वषं के तो रहे ही होंगे--इस प्रकार भी उनका काल ३२७५ वर्ष | 
उहरता है । र | 
जिस दिन पितामह भीष्म का शरीरान्त हुआ उस दिन माघ मास, उत्तरायण सूर्य, | 
'शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि तथा रोहिणो नक्षत्र था।१ महाभारत में भी यही माना गया | 
है।२ श्री दीक्षित शंकर बालकृष्ण ने प्रमाणित किया है कि वह समय ईसा से ३१३६ | 
वर्ष पूवं ही हो सकता है । इस प्रकार ३१३९ + १६५३ = ५०६२ वषं होते हैं । | 
आर्य भट्ट ने ( २३ वर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ संवत्‌ ५४६ में ) कलियुग का । 
प्रारम्भ श्रपने से ३६०० वर्ष पूवं माना है | इस प्रकार संवत्‌ २०१० +५४६+ | 
३६०० = ५०५४ वपं होते हैं । | 
| ` लोकमान्य तिलक ने “भागवत धम का उदय और गीता? नामक निबन्ध में | 
( 


कृष्ण का समय ईसा से १४०० वर्ष पूवं माना है जो बंकिमचन्द्रजी की घारणा से | 
मिलता हैं । ; 


२ 


मेकडानल के अनुसार, कृष्ण का समय ईसा से पुवे ६०० वर्ष झाता है ।3 
| जैन धर्मानुसार श्रीकृष्ण नेमिनाथ जी के समकालीन थे, जो ईसा से पूर्वं ८१७ वें वर्ष . 
से भी पहले हो चुके थे । ` इस प्रकार कृष्ण का समय ईसा से नवीं शताब्दी पुर्व ही 

भ्राता है (४ प्रसिद्ध विद्वान्‌ चिन्तामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि महाभारत, | 
हरिवंश, | मेगस्थनीज के लेख अथवा प्रचलित परम्पराश्रों के आधार पर श्रीकृष्णा का 4 
जन्म-काल ईसा के पूर्ण ३१८५ वें वर्ष में तथा मृत्यु ३०७२ वें वर्ष में मानना उचित | 
है। इस गणाना से उनकी आयु राजसूयज्ञ के समय ७१ वर्ष श्राती है । महाभारतः | 
“विग्रह के समय ५४ तथा मृत्यु के समय लगभग ११३ वर्ष ठहरती है, जो अनुचित. 
र. ‘“The Age of Sankara” by Srinarayan Shastry, र 
२. महा० शान्ति ४६५, ४. ह 

| क ३. डा० संकडानल “[5!0r} ०† 5952: Literature’ घृ० २२६ 
Fs ST ४५ प्रो० रायचौधरी ग्लो हिस्ट्री ग्राव दि वेष्णव सकट? पु० ३९ आओ 
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अथवा असंभव नहीं जान पड़ती ।१ इस प्रकार श्रीकृष्ण जन्म शक संवत्‌ से ३२६३ 
वपं पूवं श्रथवा ईस्वी सन्‌ से ३१८५ वपं पुव भाद्रपद कृष्ण अमी ( दक्षिणीय गणाना 
के अनुसार श्रावणा कृष्णा ८ ) को अर्थात्‌ ग्रगस्त मास में हुझ्रा।२ सिकन्दर के समय 

में जो यूनानी यात्री भारत में भ्राये उन्होंने लिखा है कि उस समय देश में ऐसे व्यक्ति 

विद्यमान थे जिनकी आयु १५०-२०० वर्ष की थी। ग्रतएव श्रीकृष्णा का ११३ या १२० 

वर्ष की आयु प्राप्त करना कोई ग्राइचर्य की बात नहीं है। 


चालुक्य-तरेश पुलकेशिन द्वितीय शक संवत्‌ ५५६ में अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ६३४- 
३५ हुआ है । उस समय के 'एहोल' नामक उत्कीर्ण से सिद्ध है कि उस समय महा- 
भारत युद्ध को ३७३५ वर्ष हो चुके थे । इस प्रकार भारत-विग्रह काल ३१०२ ईसा 
से पूव ठहरता है परन्तु मि० फ्लीट इसे श्रमान्य समभते हैं ।3 दूसरी श्रोर वृद्ध गर्ग, 
वराहमिहिर तथा कल्हण आदि मानते हें कि कलि के आरम्भ से ६४३ वें वषं में 
भारत युद्ध हुआ अर्थात्‌ २४४९ ईसा से पूवं या शक-संवत्‌ से २५२६ वषं पुर्व ॥४ 

पुराणों में से मत्स्य, वायु, ब्रह्माएड, विष्णु तथा भागवत पुराणा में जो वर्णन 
है उसमें साम्य हो अधिक .है। महापद्म नंद तथा परीक्षित के जन्म का अन्तर १०१५ 
वर्षों का माना गया है” 

श्री गेगर ( ७€{४९7 ) के भ्रनुसार नंद के .राज्यांमिषेक की तिथि ईसा से ३४३ 

वषे पूर्वं है। ३४३+ १०१५८ १३५८ ईसा से पूर्व परीक्षित की जन्म तिथि ठहरती 
है । इससे कुछ ही वर्ष पूवं महाभारत हुभ्ना । डा० हेमेन्द्रराय चौधरी पोराणिक तथा 
ज्योतिष गणना की सत्यता में सन्देहशील हैं । इतना वे मानते हैं कि श्रीकृष्ण महात्मा 
बुद्ध से पहले हुए हैं क्योंकि कृष्ण का छांदोग्यउपनिषद में वर्णन है, जो म्ाग-बोद्धिक 
रचना है ।* उनके गुरु घोर झांगिरस का वर्णन भी कोशकीति-ब्राह्मरां ( ३०।६ )में 
है। यो प्राग-बीद्धकालीन रचना है । ऋग्वेद में वृष्णि ग्रथवा सात्वत वंश का विव- _ 
रण नहीं है--कष्ण इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। 


१. वैद्य 'एपिक इ डिया' पृ० ४१८-४२० 
२. वैद्य “महाभारत मीमांसा 
- 3. JRAS, 7977, PP- 479 ff- 90. 675 ff. 

४, बृहत संहिता १३।३, राजतरंगिरी १।४८-५६ 

५. यावत्‌ परीक्षितोजन्म यावत्न्दाभिषेकनम्‌ । 
इवाम्‌ वर्ष सहस्नन्तु ज्ञ यम्‌ पंचदशोत्तराम्‌ । कट 
पर्जीटर--“डायनैस्टीज ग्राफ दि कलि एज” पृष्ठ ५४ हट. 

६. “पलों हिस्ट्री झाव दि वैष्णव सैक्ट पृष्ठ ६४ ले डे, जव 
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श्री वाशबन हापकिन्सन यह तो मानते है कि पाणिनी रौर ग्राश्‍्वलायन के समय 
में महाभारत था परन्तु यह नहीं मानते कि वह महाभारत यही था, जो व्यास कृत है । 
उनका यह मत नितान्त हठघर्मी पर ही आधारित है; क्योंकि वे किसी दूसरे महाभारत 
का प्रमाण उपस्थित नहीं कर सके हैं । डा०रायचौधरी ने यह भी माना है कि श्रीकृष्ण 
से सम्बद्ध पुराणों का रचना-काल ईसा से पूर्ण तीसरी-चौथी शताव्दी ही हो सकता है, 
उनको किसी भी रूप में पाँचवीं शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं मान सकते-हैं। आपने 
स्वीकार किया है कि जो भी हो श्रीकृष्ण ईसा से ६०० वषे पुर्न थे---अ्र्थात्‌ उनका 
समय ६०० + १६५३८ २५५३ वर्ष ठहरता है । 
कैप्टेन विलफर्ड ने यह माना है कि पाराशर और कृष्ण दोनों यृधिष्ठटिर के 
समकालीन थे, जो ईसा से पूर्ण ११८० में थे।१ ज्योतिषविशारद डेविस तथा कोलबुक 
मा है कि श्रीकृष्ण ईसा से १३६१ वर्ष पूर्ग थे। डब्ल्यु ब्रेंनांड का मत भी 
यही है । 
बंकिमचन्द्रजी ने १४३० ईसा से पूर्ण कृष्ण जन्म माना है । 3 ईसा से ११०० 
वर्ष पूर्ण पाणिनी ने अपने व्याकरण में वासुदेव श्रीकृष्ण का वर्णन किया है ।४ 
डा० सीतानाथ जी प्रधान ने भी यही माना है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ११५० 
और ११५२ के मध्य ईसा से पुवं हुआ था, जिसमें कृष्णा ग्रजुन के सारथी थे ।० 
महाभारत युद्ध लगभग १४४७ ईसा से पूर्व हुआ । सूर्य-वंशी राजा वृहद्ल 
इस महायुद्ध में मारे गये थे । वृद्दद्ल सूयं से १०७ वीं पीढ़ी पर १५००-१४४७ ईसा से 
पूव में थे--यही समय महाभारत का है | 


१, “Chronology of the Hindus” by Capt, Wilford 

2. “The received openion however, as before 
stated, is that Yudhisthira (with Garga and 
Parasara) lived sometime about rath or 7307 
Centuries before the Christian era’ W, Bren- 
nard in his book‘ Hindu Astronomy, pp. 779. 

३. कृष्ण चरित्र पृष्ठ ८२, ४३-४८ । 

4. Bliss—rishna Number pp. शाप -‘Date of 

| Krishna by Swami Abhananda. 

5. Chronology of Ancient India by Dr. 5. N. Pra- 
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कुरु-पांचाल युद्ध के समय से भगवान्‌ बुद्ध तक ३५ राजाओं ने राज्य किया । 
बुद्ध विक्रम से पूवं छठी शताब्दी में हुए । (१८८५ ईसा से पुर्व) प्रत्येक राजा के लिए 
२० वर्ष का राज्य-काल मान लं. तो भारत-विग्रह विक्रम की १३ शताब्दी में 
पड़ेगा। १. 
दुष्यन्त के पुत्र भरत ने अतिरात्रि में यज्ञ किया (आइवलायन गृह्यसूत्र १०। 
५।८। ) इसक्ने अनुसार १४८८ (३७२ १८४) कलि संवत्‌ या १५५६ वि० पु० 
(३०४४-१४८८) भारत का समय हुआ । 'विष्णुपुरारा' में दी हुई वंशावली से युधिष्ठिर 
भरत को २५ वीं पीढ़ी में हुए । वे १२०३ वि० पु० स्वगंवासी हुए । भरत श्रौर युधि- 
ऐ्टिर का मक्ष्यकाल- २४८ वषे का हु्रा-प्रत्येक राजा का काल १० वर्ष हुआ (२४८% 
२५) कृप्णा युधिष्ठिर के समकालीन थे ।२, 
डा० काशीप्रसाद जायसवाल महापद्म के पिता महानंद का सिहासनारूढ़ाकाल 
३५२ वि०पु० मानते हैं। इस प्रकार भारत-विग्रह १३६७ विक्रम से पुव (३५२ + १०१५) 
ठहरता है । | 
कर्नेल बेली ने भारतीय ज्योतिषियों की गणना की मुक्त कंठ से सराहना को है 
और उसे प्रामाणिक माना है । 
गाइने अकबरी में भ्रवुलफज्ल ने लिखा है :--“इस युग के प्रादि में राजा युधि- 
षिर ने विश्व विजय किया और एक युग का म्रन्त समझ कर अपने राज्य-क़ाल से क | 
संवत्‌ चलाया । उस समय से आज तक जो कि दीन इलाही का ४० वाँ वष है, . 
४६९६ वर्ष बीत गये हैं ।” यह ४० वां वर्षं ११ मा १५५६ ई० को पड़ा था ।3 | 
ईसाई घर्मावलम्वियों की धामिक-मान्यता है कि भ्राचंविशप अशर तथा हैब्न- 
पाठ्य के ग्रनुसार सृष्टि का ग्रारम्भ अक्टूबर २३, ४००४ ई० से पूर्व हुआ ४ तथा | 
आदम और ईव का जन्म २८ भ्रक्टूबर को हुआ । इस प्रकार यह प्रमाणित हुआ कि | 
जों का कुल संसार ५-६ हजार वर्षों का है, जव कि भारतीय गणक संसार को दो 
‘Civilization of Ancient India’ by Dr. Ramesh Chan: 
dra (2930) pt. 7 page 7० | 
२. गवामयन ले० इयाम शास्त्री “वेदिक संवत” पु० १५५. 
3. Akbar the great” by Vincent Smith, Oxford (२ 


70. 448-449 
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अरव वर्ष पुराना मानते हैं और क्रग्वेद की किसी-किसी ऋचा को ३ लाख वर्ष पुरानो 
मानते हैं।१ वे यदि कृष्ण को पाँच हजार वपं प्राचीन मान लें तो श्रीराम को ग्रति 
प्राचीन मानना हो होगा। 

जो भी हो, कृष्ण के सम्बन्ध में भारत, पुराण तथा अन्य ग्रन्थ ही प्रामाणिक 
हैं और ज्योतिष गणना की अवहेलना भी नहीं की जा सकती है (जिसके द्वारा ईसा के 
जन्म-स्थान तथा तिथि आदि का पता भी लगा लिया गया था) अतएव हमारी सम्मति 
में कृष्ण का समय ग्राज से पाँच हज़ार वर्षों से ऊपर ही मानना उचित है । 


. १. “आयो का देश” ले० डा० सम्मूर्णानन्द जी 
“बेदकाल निरंय” भो दीनानाय शास्त्री चुलेट प० २२३ 
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श्रीकृष्ण का जन्म-पत्र 


०. 


श्री पं गंगासहाय जी महाराज ने श्रीमद्भागवत्‌ की एक टीका की है 
““य्रन्विताथं-प्रकाशिका” और उन्होंने दशम-स्कन्ध के तीसरे अ्रध्याय को व्याख्या करते 
समय श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव पर लिखते हुए 'खमाणिक्य' ज्योतिप-ग्रन्थ के भ्राधार पर 
कृष्णा की जन्म-पत्री के विषय में एक इलोक दिया है :-- 
उच्चस्थाः शशिभौमचन्द्रिशनयोलग्ने वृषोलाभगो । 
जीवः सिंहतुलालिष क्रमवशात्पुषोशनो राहवः । 
नैशीथः समयोष्टमी ब्रुधदिनं ब्रह्मक्ष मत्र क्षणे । 
श्रीकष्णाभिधम्बजु क्षणमभूदाविः परं ब्रह्मतत्‌ ॥ 
चौरासी वैष्णवों की वार्ता में भी इसी से मिलता-जुलता एक पद्य महात्मा सूर 


दास जी का मिलता है ;-- 
(नन्द जू मेरे मन आनन्द भयो, में सुनि मथुरा ते झायो। 
/ लगन सोधि ज्योतिष को गिनि करि, चाहत तुम्हहि सुनायो ॥ 
सम्वत्सर 'ईइवर' को भादों, नाम जु कृष्ण घरयो है; 
रोहिणि, बुध, श्रां ग्रेधियारी, 'हषंन' जोग परयो है। 
वृष है लग्न, उच्च के 'उडुयनि', तन को अति सुखकारी; 
दल चतुरंग चले संग इनके, ह है रसिक बिहारी। 
चौथी रासि सिंह के दिनमनि, महिमएडल को जीते; 
करिह नास कंस मातुल को, तिहचै कछु दिन बीते | 
पंचम बुध कन्या के सोभित, पुत्र बढ़ेगे सोई; 
छठए' सुक्र तुला के सनिजुत, सत्रु बचे नहि कोई। 
नीच-ऊच जुवती बहु भोगे, ससम राहु परयो है। 
केतु 'मुरति में स्याम बरन, चोरी में चित्त घरयो है। 
- भाग्य-भवन में मकर मही-सुत, अति ऐश्वयं बढ्गो, 
द्विज-गुरुजत को भक्त होइकै, कामिनि-चित्त हरेगो। 
नव-निधि जाके ताभि बसत हैं, मीन वृहस्पति केरी; | 
पृथ्वी-मार उतार निहचं, यह मानों तुम मेरी॥ | 
तब ही नन्द-महर आनन्दै, गर्ग-पुजि ठहिरायो; _ 


असन, बसन, गज, बोजि, धेनु, धन. भुरि-भण्डार छुर 
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बंदोजन द्वारा जस गावे, जो जाँच्यो सो पायो; 
ब्रज में कृष्णजन्म को उत्सव, “सूर' विमल जस गायो ।। 
इलोक और पद दोनों में ग्रह नक्षत्रादिक का ग्रनुपम साम्य है । इसके ग्रतिरिक्क 


सूरदास जो ने तो ग्रहों का फलादेश भी साथ में सुन्दर रूप से दे दिया है | इस प्रकार 
जन्म-क्रडली यह हैः-- 


ST, Sensor? कह 
a= 4 wa 


इसके अतिरिक्त एक जन्म-क्रडली और भो प्राप्त है । इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध 
__ विद्वान्‌ ज्योतिषाचार्य श्री बी० एच० बडेर एम० ए० ने प्रकाशित किया है । यद्यपि 


ग्रहों की स्थिति में थोड़ा सा चलित भ्र्थात्‌ अन्तर दृष्टिगोचर होता है परन्तु फलादेश में 
साम्य है। वह इस प्रकार हैः-- 


वासुदेव श्रीकृष्ण 


कतिपय आलोचको की सम्मति में गोकुल के बालकष्ण, महाभारत के योगेश्वर 
कृषण तथा द्वारका क्ले श्रीकृष्ण भिन्न थे और समग्र चक्र ने उन तीनों को मिश्रित करके | 
एकीभुत वना दिया । “बासुदेव और कृष्ण को दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानना न्यायतः 
असंभव हो गया | १. वे आगे चलकर विष्णु तथा नारायणा से मिलकर एक होगये | 
झौर तभी वंष्णाव धमं का पूरणं संघठन हुप्रा । द 
महाभारत में वासुदेव शब्द का ग्रथे किया है :--“वह वासुदेव इसलिए कहु | 
लाता है कि सभी प्राणियों को अपती माया से ग्रथवा अपनी अलौकिक ज्योतिसे . 
आच्छादित करता है ।?२.--सूर्ये के रूप में, में ग्रपनी किरणों से समस्त विश्व को | ड 
ढक लेता हूँ और सभी प्राणियों का अधिवास्‌ होने से मेरा नाम वामुदेव है ।/ 3, परन्तु | 
दूसरे स्थान पर वासुदेव को “वसुदेव का पुत्र भी कहा गया है।४ एक कृत्रिम वासुदेव » 
का वर्णांन भी है जो पौण्ड्र जाति का राजा था । गीता में तो श्रीकृष्णा ने स्वयं कहा है | 
कि :--“मैं वृष्णियों में वासुदेव हुँ ।? ० इससे यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीकृष्ण का . 
जन्म वृष्णि-कुल में हुआ था । बौद्धों के 'बट जातक' में वासुदेव को “मथुरा प्रदेश के _ 
^ उत्तरी भाग में रहने वाले किसी राजवंश को संतति” बताया है ।६. कोटिल्य के ग्र्थे- 
झास्र में भी “वृष्णि संघ” का वर्णन है ।७ 
महाभारत के भीष्म पवे म्र्थात्‌ ६५ वें अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्म 
पुरुष परमेश्‍वर से प्रार्थना की कि श्राप यादव-वंश की अभिवृद्धि कीजिए तथा उनको 


१. डा० रायच्रोषरी “अर्लो हिस्ट्री प्राव दि वष्णव सक्ट ' पु० १८-१९ 

2: बसनान्सव भूतानां वसुत्त्वाह व. योनितः । वासुदेव स्ततो वेद्यः | म 

५।७०।३ 

| ३. छादयामि जगद्विशवं भूत्वा सूयं इवांशुमि सवंभूताधिवासश्चवासुदेवर 
ह्यहम्‌ - महाभारत (१२-३४१-४१) wats 

` ` ४, महाभारत (३-१४-८) | 
वृष्णीनां वांसुदेवोस्मिं (गीता-१०-७७) 


६, डा० राय चौधरी पु १९ [| हर ce 
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“वासुदेव? नाम से संबोधित भी किया । डा० भांडारकर की सम्मति में “वासुदेव भक्ति 
सम्प्रदाय के प्रवतंक का हो नाम था ।”१, वासुदेव किसी धमं ग्रथवा सम्प्रदाय विशेष 
के उपास्यदेव थे यह वात सुप्रसिद्ध वैयाकरणा पाणिनी के एक सूत्र से भी ज्ञात होती 
है । पाणिनि ईसा से पूवं ७ वीं शताब्दि में हुए हैं--ऐसा माना जाता है।२. पतंजलि 
ने भी ऐसा ही माना है ग्रौर दूसरे सूत्र पर भाष्य लिखते हुए कहा है कि “वासुदेव भ्रौ र 
बलदेव यों दोनों वृष्णि नाम हैं ।3, बौद्ध ग्रन्थ 'निहश' से स्पष्ट है कि ईसा से पूवं 
चौथी शताद्वी में वासुदेव तथा बलदेव के साम्प्रदायिक अनुयायी विद्यमान थे ।४ 
दातपथ ब्राह्मण (३-१-१-४) में भी वाष्णय शब्द व्यवहूत हुआ है । 

महाभारत के भ्रादिपवं में वासुदेव ने वृष्णिकुल को संबोधित करते हुए कहा-- 
“अजु न सात्वतों को लोभी नहीं मानते । स्वयं वासुदेव को भी सात्त्वत कहा गया है । 
अतएव सात्त्वत और वाष्णुंय एक ही हैं। गीता में कई वार ग्रजुन ने श्रीकृष्ण को 
वाष्णुय कहा है । 9. 

“विष्णु पुराण” में, चतुर्थ अंश के ग्यारह॒वें भ्रध्याय के अन्त में पराशर ने यदु- 
कुल का वर्णन किया है ।९. उसी श्रंश के वारहवें अध्याय के ग्रस्त में यदु के पुत्र क्रोध, 
के वंश का विवरण भी है । यदु के पुत्र सहस्रजित्‌ के वंश में मधुर के पुत्र वृष्णि हुए 
जिनसे वृष्णिवंश की संज्ञा हुई और यदु के कारण यह यदुकुल कहलाया । क्नोष्ठ, के कुल 
में ग्रंश नामक पुरुष हुए, जिनके पुत्र सत्त्वत थे और तभी वे लोग सात्त्वत कहलाये । 

इस प्रकार दोनों ही कुल एक जान पडते हैं। सात्वत लोग भगवान को वासु- 
देव कहा करते थे और भागवत में उनको “सात्त्वतषंभ” भी कहा गया है। शतपथ . 
ब्राह्मण में सात्त्वत भी वार्ष्णेय की भाँति ही व्यवहृत हुग्रा है ।७ े 


“छांदोग्य उपनिषद्‌' में वर्णन है कि घोर आंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को 
कुछ उपदेश दिये और वे उपदेश गीता में मिलते हैं । 


« ' वेष्णविज्म शेविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम” पृष्ठ १३- १४ 
२. “वासुदेवाजु नरभ्यां वुन्‌’ (४-३-९८) पर पंतजल सहाभाष्य ? 
३. “ऋण्यन्धक वृष्णि कुरुम्यशच (४-१-११४) 
४. “वे० शे० एण्ड मा० रि० सि०” डा० भांडारकर पृष्ठ ३-४ 
५, “स्त्री दुष्टासु वाष्णँय जायते वणां संकरः?” ग्र० २ 
६. वृषस्य पुत्रो मधुर भवत्‌ ।२६। तस्पापि वृष्ण प्रमुवं पुत्रशत्‌मासोत्‌ 


' ।२७। यतो वृष्णि संज्ञा मेतद्गोत्रसवाय ।२८। यादवइ्य यडुनामोय-लक्षणा हिति ।३०। 


विष्णपुराण (४-११) 
. ७. शतपथ ब्राह्मण (१३-५-४-२१) 
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भारतीय-जनों के मध्य आज तक कभी भी यह प्रश्‍न उत्पन्न हुआ ही नहीं हुआ 
कि नारायण, ईश्वर अथवा वासुदेव कृष्णा परस्पर भिन्न हैं। केवल १६ वीं शताब्दी में 
पय पाश्चात्य विद्वानों नें इस पर विचार-विमशं किया और तब से आज तक यह 
कतिसमस्या विचार-ग्रस्त बनी हुई है।१. 

हिन्दी के क्षेत्र में दो एक घामिक-पत्रों को छोड़कर किसी ने भी इस श्रोर 
अधिक उत्साह नहीं दिखाया। यदि इसे अतिशयोक्ति या गर्वोक्ति न माना जाय तो 
हमारा निवेदन है कि इस दिक्षा में यह हमारा सवंप्रथम प्रयास हैं, जो अल्प-स्वल्प 
होते हुए भी 'पगडंडी! का. काम करने वाला तो माना ही जायगा । हमारा मूल विषय 
तो 'भ्रमरगीत* का विवेचन है इसलिए प्रसंगवशात्‌ श्रीकृष्ण के जीवन और मान्यता प्रो 
से सम्बद्ध संक्षिप्त प्रकाश ही डालना उचित जानकर ग्रन्थ का कलेवर नहीं बढ़ाया 
गया है । इस पर स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने का हमारा विचार है। 

वसुदेव के पुत्र होने से श्रीकृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, जैसे पराशर के पुन 
पाराशर कहे गये हैं। इसलिए देवकी-पुत्र कृष्णा तथा वासुदेव कृष्ण में अधिक वेषम्य नहीं 
होना चाहिए । महाभारतादि में कृष्णा के दोनों रूपों का वर्णन है । प्राप्त सामग्री के 
आधार पर यह तो निश्चित हो जाता है कि श्रीकृष्णा का जन्म यादव-कुल में हुआ; वे न्‍ 
- घोर आंगिरस के शिष्य थे, उन्होने कंस का वध किया, महाभारत में पाण्डवो को सहा- 
यता प्रदान की और पश्चात्‌ द्वारका में निवास किया । वे ही भागवत्‌ घमं के संस्थापक 
तथा पुनुरुद्धारक थे और उनके भक्त भागवत्‌ अ्रथवा सात्त्वत्‌ कहें जाते थे । यही धमं 
'पाचिरात्र' या 'एकान्तिक' भी कहा गया (इसका वर्णान-महाभारत के “नारायणीय! अंश 
में प्राप्त है । § 
परमात्मा को “वासुदेव माना गया है। हमारी घारणा है कि श्रीकृष्णा को वासुदेव 
की उपाधि से विभूषित किया गया होगा जेसा कि ईसा को क्राइस्ट कह कर पुकारा 
गया | वसुदेव पुत्रः होने के साथ ही साथ उनमें वासुदेवत्व तथा ब्रह्मत्व की ग्रवधा रणा 


भी की गई और तब वे ब्रह्मस्वरूप, पूर्णावतार वासुदेव श्रीकृष्ण कहे जाने लगे । 
यह कहना कि, गोकुल से मथुरा आना तथा वहाँ से कुरुक्षेत्र तक पहुँचना | 
तो संभव हैं परन्तु कृष्ण ने द्वारका को भ्रपनी राजधानी क्‍यों बनाया-कोई विशेष शक्तिः _ $ 
शाली तर्क उपस्थित नहीं करता है । यह तो कमंठ-व्यक्ति के कार्यक्षेत्र ओर उसकी फर | 
आवश्यकता पर निर्भर है | गांधी जी पोरबन्दर, काठियावाड़ में पैदा हुए--पहुंचे 


दक्षिण अफ्रीका और शरीरान्त हुमा दिल्ली में, कोई इसमें विलक्षणाता झौर प्रसमानता | के = 
मानने लगे तो दोष गांधी जी का नहीं । ऐसी ही बात श्रीकृष्ण के विषय में हं 
१. एस० एन० ताइपत्रीकर-“बिं कृष्ण भाव्लम्‌” बी० झो० झार० इन्टर. | 
यूट मेन्युझल साग १० पृष्ठ २७०० न अट 
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श्रीकुषणा-कालीन दक्षिणापथ में कर्नाटक आदि पाण्ड-राष्ट्र था श्रौर नासिक 
शादि के ्रास-पास 'गोप-राष्ट्र' था । इसी से संलग्न श्रीकृष्णा का स्व-राष्ट्र (सौराष्ट्र) 
था । श्रतएव पाएडवों तथा गोपों के साथ ही उनका रहना परम स्वाभाविक जान पड़ता 
है, इसीलिए श्रीकृष्णा ने द्वारका को मान और महत्त्व प्रदान किया। राजनैतिक हृष्टि- 
कोणा से “रोखा? उस समय सुन्दर 'जल-स्थान' (बन्दगाह) था । यहाँ से ्रायात-निर्यात 
के श्रतिरिक्क विदेशों से विनिमय. का साधन भी सुलभ था । 


द 


संक्षिप्त में, हम यह मानते हैं कि गोकुल के वालकृष्ण,- कंक्षापहारी मधुसूदन, 
गीतोपदेशक घनद्याम और द्वारकानाथ श्रीकृष्णा एक ही व्यक्ति थे । 
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ब्रजवासी गोपाल श्रीकृष्ण 


० 

श्रीकृष्णा का बाल्यकाल ग्रधिकांश में ब्रज में ही व्यतीत हुआ । ब्रज से तात्पय॑ 
है गोकुल, वृन्दावन और मथुरा से, चाहे इसे अति सीमित ही क्यों न माना जाय। 
इसके पश्चात्‌ तो उनका जीवन गो-पाल न रह कर लोक-पाल हो गया। वस्तुतः 
भारतीय-काव्य में श्रीकृष्ण के इसी बाल्यकाल की भाँकियाँ हैं। इसी रूप को लोगों ने 
“प्राकट्य अथवा प्रकाश प्रत्यक्ष” माना है ।१ अजु'न को विराट्‌ रूप का दर्शन भयभीत 
करने वाला था परन्तु माता यशोदा को चकित-विस्मित करने वाला रहा । भक्त ऱ्सी . 
रूप का दर्शन चाहते हैं। इसी का नाम तो भ्रन्तह'ष्टि है ।२ लीलाए भी ब्रज में सम्पूर्ण 
हुईं ? नित्य के प्राकट्य का नाम ही तो लीला है।3 ब्रज के भाव में ऐइवरयं नहीं हैं, 
प्रपंच का पता नहीं है, काम का श्राभास भी नहीं हैं, ग्रनात्म अथवा बाहर की किसी 
वस्तु का बंधन भी नहीं है । यही स्व-राज्य है (£27t $ 097 kingdom) मथुरा 
और द्वारका में प्रेम और हृदय तो है परन्तु वहाँ मन और प्राणों की छाया आ गई है, 
इसी से वहाँ बाधा है (Limitations and Conventions) राधा नहीं है । 


साहित्य मानव-जीवन का परिचायक है । वह काव्य है, स्वप्नमय, कल्पनामय 
(Dreaming and imagining) कृष्ण के जीवन का यह पहला स्तर है, इसी का 
नाम वृन्दावन है, इसी में किशोरावस्था है । जीवन का दूसरा स्तर है असीम साहसि- 
कता (27/78) स्वप्न इतिहास भी और काव्य इतिहास भी-यही मथुरा और 
द्वारका है। यही पहला यौवन है | जीवन का तीसरा स्तर है विवेचनामय कर्म शोर 
उनकी सिद्धि (Doing, Achievement, Dreaming) स्वप्न, दर्शन और कल्पना; 
जीवन के यही तीन स्तर हैं, श्रीकृष्ण-लोला के यही तीन भाग हैं। तीसरा स्तर भ्रपूरणं पर: 
है--क्यों कि कर्म कभी समाप्त नहीं होता । (गो) इन्द्रियों का, (पाल) पालन इसीलिए | 
किया जाता है | आ र: 
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I, God on earth in earthly affairs 
2, They Sav the Universe from within. 
3. The infinite playing in the finite, 
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संस्कृत साहित्य में श्रीकृष्ण 


वस्तुतः संस्कृत-काव्य का आरम्भ महपि बाल्मीकि से माना जाता है ओर 
उनका पहला इलोक करुणा से पूरित होने के कारण करुणा को ही कविता की जननी 
माना गया है ।१ इतर कवियों में भवभूति ने भी ऐसा ही स्वीकार किया है |* प्रधानतः 
महाभारत से ही संस्कृत में कृष्ण-काव्य का आरम्भ मानना उचित है । इसके पश्चात्‌ 
भागवत की गणना की जायगी। महाभारत में श्रीकृष्ण के विषय में कहा गया है 
किः--“ग्रना दि, अनन्त, जगतुकर्ता, प्रभु, भ्रव्यक्त, अ्रक्षर, ब्रह्म, प्रकृति, त्रिगुणात्मक, 
आत्मा, अव्यय, प्रधान, जगत के कारण, स्वामी, पुरुष, विश्व-कर्मा, सत्त्वरूप, ध्रुव, 
* अक्षय, अनन्त, अचल, देव, हंस, प्रभु नारायण, धाता, अजन्मा, अनिर्देश्य, परम 
अविनाशी, केवल, निगुण, अनादि विभु, ऐसे उन सवं प्राणियों के पितामह परमात्मा 
ने घमं संस्थापन के लिए लोगों पर दया करके वसुदेव-देवकी के यहाँ जन्म 
लिया ।'' ? 


इस प्रकार महाभारत में श्रीकृष्ण को परब्रह्म परमात्मा का अवतार माना 


१. अनादि निधनो देव; स कर्ता जगत. प्रभुः। 
भ्रव्यक्तमक्षर ब्रह्म प्रकृति त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ 
कंवल्यं नियु णं॑ विश्वमनादिमजमव्ययम्‌ । 
पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः ॥ 
आत्मानमव्ययं चेव प्रकृति प्रभवं प्रभुम्‌। 

` पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं श्र वाक्षरम्‌ ॥ 

_ अनन्तमचले देवं हंस नारायणम्‌ प्रभुम्‌। 
घातारमजमब्यक्त यस्तहुः परमव्ययम्‌ ॥ a 
घमंसस्थापनार्थं प्रजज्ञोऽस्धक वृष्णिषु ! A 
श्रनुग्रहाथ॑ लोकानां विष्णर्लोकनसस्क्कतः ॥ 
बसुदेवात्त, देवक्यां प्राइभूतों महायशः । 

. श्रादिपर्व । अध्याय ६३। 

२. एत चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ । ` 


भागवत १।३।२८ 
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गया है । पुराणा-साहित्य में भी इसो प्रकार को उद्भावनाएँ की गई हैं श्रीर य 
में तो स्पष्ट ही श्रीकृष्ण को लीलावतार परमेश्वर का अँश माना है | 
श्रीकृष्णा की प्रतिष्ठा और पूजा उनके भगवत्स्वरूप को मान कर ही अधिकांश में 
हुई है। इसलिए क्या भवभूति और कालिदास श्रोर क्या अनन्य कवि सभी ने उनको 
ईश्वरावतार मानकर अ्रर्चना-वंदना की है । श्री शंकराचाय पोर चेतन्य महाप्रभु से 
लेकर कवि-कुल-कुमुद-कलाघर श्री जयदेव जी ने भी समस्त कार्यों की समष्टि रूप 
श्रीकृष्ण का वणान अपने काव्य में किया है ।१ 
आज भी, आस्तिक तथा समुणोपासक भारतीयों के मध्य श्रीकृष्ण वन्दना का 
जो श्लोक प्रचलित है, कोई नहीं जानता वह कितना प्राचीन हैः 
; “वंशी शोभित जिनके कर में मनहर-सी, 
अंगों की आभा श्याम नवल-जलघर-सी; 
हैं भ्ररुश-विम्व से ओष्ठ, पड़ा पीताम्बर- 
जगती में कोई नहीं कृष्ण से बढ़कर- 
लीला नवीन ब्रजघाम "इयाम? करते हैं। 
उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं॥'” 


Tn] 


इत्यं दारयते बलि छलयते क्षत्रक्षयं कुवंते। 
पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते 
स्लेच्छान्मुर्छयते दशाकृतिधृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
८ गोतगोचिन्द । 
२. वंशोविभूषित . करान्नवनोरदाभात्‌ 
पीतास्बरादरण बिस्बफलाधरोष्ठात्‌ 
पूरन सुन्दर मुखादर विच्वनेत्रात्‌ 


कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने। 
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| हिन्दी काव्य में श्रीकृष्ण 

हेन्दी काव्य-क्षेत्र में श्रीकृष्णा को सवंप्रथम प्रतिष्ठापित करने का श्रेय महा- 
कवि सूरदास जी को हो मिलना चाहिए । यो तो गीति-काव्य की परम्परा के प्राण 
; महाकवि जयदेव आर विद्यापति इस मागं के प्रदर्शक माने जाने योग्य हैं परन्तु एक तो 
। संस्कृत के कवि होने से पृथक हो जाते हैं ग्रौर दूसरे इनके सम्बन्ध में पर्याप्त खींच तान 
। है कुछ लोग विद्यापति को मैथिल-भाषा का कवि होने से हिन्दी से अलग रख देते हैं । 
| कतिपय आलोचक मंथिली को हिन्दी का ही एक स्वरूप मानते हैं। जो भी हो, हम इस 

१ विवाद से तटस्थ रहते हुए ही श्रागे बढ़ना श्रेयस्कर मानते हैं । 

) भक्ति-युग हिन्दी साहित्य का स्वण-युग माना गया है । वस्तुतः सत्य भी यही 
/ है कि इस युग में जिस _तत्यरता-तन्मयत्ता और तल्लीनता से काव्याराधन हुआ, वैसा 
सुयोग आज तक उपलब्ध नहीं हो सका | 

तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति के प्रभाव से और आन्तरिक आध्यात्मिक 
पुकार से प्रेरित होकर हिन्दी साहित्य की रंगभूमि. पर 'बालकृष्ण' भ्रवतीरां हुए॥ 
श्रीमद्बल्लमाचायं जी ने “घिघियाने वाले.सूर” को श्रपनी छत्र-छाया प्रदान की और ' 
. तभी हिन्दी साहित्योद्यान सौरभ से भर गया--“वन्दौं चरण कमल हरिराई” की ध्वनि | 
डड से वातावरण मुखरित करने वाले सूर ने भागवत्‌ के दशम स्कंध के आधार पर €सुर- 

सागर” की रचना कर डाली । उनके साथ नंददास, कु भनदास, छीतस्वामी ग्रादि स।त- 
Eo. _ ग्राठ कवियों ने अपनी काव्य-धारा से भक्ति-उपवन को सरस घना दिया | 


. मौराने गाया--“वसो मोरे नैनन में नंदलाल” तो सुर ने बिरह निवेदन 


किया: निसदिन बरसत नैन हमारे ।” एक नहीं, अनेकों कवियों ने श्रमर-रचनाश्रों 
इस भंडार को भरा; परन्तु चार-सबँये लिखकर रसखान अमर हो गयेः— 
' धरि भरे ग्रति सोभित स्याम जू तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 

= खेलत खात फिरे ग्रोगना, पग पैजनियाँ,.कटि पीरी कछोटी ॥ 

| छवि को 'रसखान” विलोकत वारत काम कलानिधि कोटी । nt 
ए कहा कहिए, हरिहाथ सौं लें गयो माखन रोटी॥ | 
भावनाएं देखिये ¬ | 


। ७१ ] 


कनरारी भ्रोखियान में, बस्यौ रहै दिन रात। 
प्रीतम प्यारौ है सखि याते साँवल गात॥ 
=—नागरीदास 

लाली मेरे लाल की जित देखू उत लाल। 
लाली देखन मैं गई, में भी हो गई लाल॥ 
कबीरदास । 
मुरली लकुट दुराय कै नाथ भये रघुनाथ | 
लखि म्रनन्यता भक्त की जन को कियो सनाथ ॥ 
तुलसीदास 

मरिवे डरौं न बिधिहि बस, पंचभूत करि बास । 
पी-वापी मारग मुकुर, बीजन अगन प्रकास ॥ 
जमाल 


जा थल कीन्हें विहार प्रनेकन, ता थल काँकरी बैठि चुन्यो कर । 
जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें ॥ 
'ग्ालम' जौन से कु जन में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यो करें । 
नैननि में जो सदा रहते, तिनकी अव कान कहानी सुन्यो करें ॥ 

"आलम 


नंद के कुमार कुरबान ताणी सूरत पे 

हौं तो मुगलानी हिन्दुवानी ह्व रहेगी में। 

ताज 

मेरी. भव-वाघा हरो राधा नागरि सोय। 

जा तन की भाई परे स्याम हरित दुति होय ॥ 

` --बिहारीलाल । 

ग्राघे-आघे हगनि रति, आधे हृगनि सुलाज। 

राघे श्राघे बचन कहि, स्व-वस किये ब्रजराज ॥ 

--पद्माकर 
पॉयन तूपुर मंजु बसें, कटि किकित की धुनि की मधुराई। 
साँवरे गग लसँ पट पीत, हियै हुलसै बनमाल सुहाई ॥ 
माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हँसी मुरत चंद जुन्हाई। 
जे जग-मन्दिर-दीपक-सुन्दर श्री क्जइलह डाय ॥ 
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मेवा बई -घनी काबुल में, वृन्दावन. ग्रानि करील जमाये । 

राधिका-सी सुभ बाम विहाय के, कूबरी-संग . सनेह बढ़ाये ॥ 

मेवा तजी .दुरजोधन की, विदुराइन के घर छोकल खाये । 

ठाकुर! ठाकुर की का कहाँ ? ठाकुर तौ वावरे होतई आये ॥ 

-णठाक्र 
_  तात्ययं यह है कि भक्तिकाल और रीतिकाल से लेकर राज तक हिन्दी-साहित्य 
में श्रीकृष्ण से सम्त्रद्ध रचनाएँ होती चली आ रही हैं और हमारा विश्वास है कि जब 
तक सरस्वती-पुत्र शेष रहेंगे प्रेमावतार, योगेश्वर श्रीकृष्ण का गुणानुवाद होता ही 


रहेगा। 
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श्र 


` दूसरा अध्याय 
श्रीकृष्ण ओर राधा 


युग-युग से “राधाकृष्णः की भावना धामिक-जनों के ग्रानन्दातिरेक झर. ; 
निर्माण-प्राप्ति का आधार रही हैं | उन्होंने माना है कि 'बिना राधे स्यामसु दर आघे | 


हँ।१. तात्पर्य यह है कि राधा को श्रीकृष्ण की परम-शक्ति माना जाता रहा है। लेकिन 
इस सम्वन्ध में सात्विक और तात्विक विवाद भी पर्याप्त है। श्रीकृष्ण जी की झाठ पट- 
रानियों का विवरण मिलता है रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिन्दी, सत्या, मित्र 
वृन्दा, भद्रा और लक्ष्मणा । इन सें कहीं भी राधा के नाम का उल्लेख नहीं । इसके 
अतिरिक्त जिन सहत्त्रों रानियों का उल्लेख है उनमें भी राधा की गणना नहीं है। यहाँ 


तक कि जिस श्रीमद्भागवत्‌ को श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता 


है उसमें भी राधा का वर्णन विवरण नहीं है । 
भागवत में राधा 

एक विद्वान्‌ श्री वालचन्द जी शास्त्री ने श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के 
चतुथं ग्रघ्याय से १४ वें श्‍लोक का उद्धरण दिया हैं :-- 


नमोनमस्ते5स्त्वुषभाय सात्वतां 
विदूर करष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ | 

निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
` स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥ 


७ 


PR, SS" NA Se ) 


७. MSD. ०. ८४२२४ KEN 


CRM Mest Sd 


VY त 


` ` १-'राधेश्यास' पुकारि कहत पहिले सब राघे । हा 


बिना जीव ज्यो देह, इयाम राधे बिनु झाघे ।। 
जल में सोतलता बसतु, 
रोम-रोम गोपी 
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“सात्वत भक्तों के पालक कुयोगियों के लिए दुज्ञ'य प्रभु को हम नमस्कार 
करते हैं । ग्रहा ! वे भगवान्‌ कैसे हैं ? स्वधामनि वृन्दावन में, राघसा-श्री राधा के 
साध, रंस्यते-क्रीड़ा करने वाले हैं। और राधा कैसी हैं ?--जिन्होंने समानता और 
आधिक्य को निरस्त कर दिया है यानी जिन से बढ़ कर तो वया, जिनकी बराबरी 
करने वाला भी कोई नहीं है |” राध्‌ धातु से राधा शब्द बनता है और इसी प्रकार 
सान्त 'राधस्‌ शब्द भी राध्‌ धातु से बनता है । आपने अपने समर्थन में पुराण का एक 
वाक्य भी दिया है--“काचिट्टेवताम्यधिका कुतः अनेक कोटिब्रह्माएडयातियंस्या वशो 
हरिः । अनेकों या करोड़ों ब्रह्माएडों के पति श्रीकृष्ण जिनके वश में हैं उन राधा से 
बढ़ कर या उनके समान कौन-सा देवता है ?” 

श्रीमद्भागवत्‌ की श्रीधरी टीका में इसका अर्थ दिया गया है--” सात्त्वतां 
अक्तानामम्रृपभाय पालकाय । कुयोगिनां भक्ति हीनानां विदूरा कष्ठा दिगपि यस्य दुज्ञ या 

 येत्यथः तदेवं वैषम्य प्रतीतावपि निर्दोषत्वाया चित्यमंरवयंमाह । निरस्तं साश्यमति- 
। यदच यस्य यदपेक्षयान्यस्या साम्यमतिशयश्च नास्ति नेत राधसा ऐश्‍वर्योण स्वधामनि- 
स्वस्वरूपे ब्रह्मषि रममाणय । जो भक्त जनों की रक्षा करने वाले हैं और कुमागियो 
के दृष्टिपथ से सदा दूर हैं, जिनके समान अथवा जिनसे अधिक और किसी का ऐश्वर्यं 
नहीं है तथा जो उस ऐश्वयं से ग्रपने ब्रह्मधाम में रमण करते हैं उन श्रीहरि को बार- 
म्बार नमस्कार है । ऐसी ही परिभाषा-व्याख्या अन्य टीकाकारो ने की है। शास्त्री 
जी ने जो व्युत्पक्ति तथा अन्वय किया हैं वह उनके शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक भले ही 
हो उसमें सार्थकता बिल्कुल नहीं है । राघस का ग्रथ ऐश्वर्य ही है राधा नहीं है । 
इस दिशा में भ्राज से लगभग चार-सौ वर्ष पुवे श्रील श्रीरूप गोस्वामी जी ने. 
श्रीवृहद्धाग वतामृत' नामक ग्रन्थ लिखा और उसमें राघा-प्रसंग की आलोचना की है । ` 
' उपमे भागवत के दूसरे दशम स्कंध के २६-३० वें ग्रध्याय में “रासलीला” के अन्तगंत 
' श्रीकृष्ण के शरनतर्ढधान होने का वर्णन है--“उनके उस सीभाग्य-मद और मान को देख- 
। कर, उसे शान्त करने के लिए ग्रौर उन पर कृपा करने के लिये श्रीकृष्णचन्द्र (उनके 
' वीच से) अन्तर्धान होगये ।१, टीकाकार श्री विश्वनाथ जी चक्रवती ने लिखा है कि :— 
. भगवान समस्त गोपियों के साथ साधारण-भाव से क्रीड़ा कर: रहे थे, इससे प्रधान 
' गोपी वृषभानुनन्दिनी के मन में सहसा मान जाग उठा और ईर्ष्या के मारे उनके नेत्र 
लान हो गये । दूसरी गोपियों को केवल सौभाग्य का गर्व ही हुआ था । इस प्रकार 


> 


* . १, तासां तत्सोभगमंद वीक्ष्य मानं च केशवः । 
| मदासाय प्रसादाय तत्रं वान्तरधीयत ॥ 
| भागवत दश्षम स्कंध भ्र० ३० इलोक ४८ 
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परस्पर विरोधो भावों के उदय होने पर कृष्ण अन्तर्धान हो गये।” १. अकेले पु 
मानिनी राधा को साथ लेकर |). 


~ वि = 
७ 


तो कहीं 'राधा? का उल्लेख है ग्रौर न कहीं 'वृषभानुनन्दिनी' का संकेत है। फिर 
बृपभानुनन्दिनी राधा ही थी इसका भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । चक्रवर्ती महोदय 
ने भी 'राघा> का समाबेश नहीं किया है । संभव है वृषभानुनन्दिनी नाम्नी कोई 
गोपी रही हो । टीकाकारों ने खींचःतान करके राधा का नाम प्रवेश कराने की जो 
चेष्टा की है वह मूल के सवंथा विपरीत है और इसीलिए हम उसे प्रामाणिक मानने 


को वाध्य नहीं हैं। एक दूसरा उदाहरण लोजिये । दशम स्कंध के ३० गें अध्याय के . 


२८ गें शलोक में 'अनयाऽऽराधितो” शब्द आया है । टीकाकारो ने स्पष्ट ही इसे राधा 
मान लिया है ।3. इसका अर्थ है कि-..' अवश्य ही इसने भगवान्‌ हरि की आराधना 


की होगी, इसीलिए इससे प्रसन्न हो कर- श्रीगोविन्द हमें छोड़ कर उसे एकान्त में ले . 


गये है |” 'वह' कौन है ? इसका कोई विवरण भागवत में नहीं है । केवल यही कहा 
गया है कि यह गोपी अकेली ही भगवान्‌ अच्युत की अधर सुधा का अपहरण करके 
उसे स्वयं पान कर रही है--इससे हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ हो रहा है ! १%. 
कुरुक्षेत्र म जब सूर्य ग्रहण-पवं आकर प्राप्त हुआ तो श्रीकृष्ण-बलराम दोनों 
वहाँ पघारे । यहाँ उनकी भेंट नंद-यसोदा, बसुदेव-देवकी अर गोप-गोपियों से हुई । 


Rp OO oF क 
^ १. ततइच सर्वासु भगवतः साधारण्येनैव रमणादू या सवं मुख्यतमा वृषभानु- 


कुमारी सा सहसो द्धवदीर्ण्याकषायिता 
नाथ चकवर्त्तो 


वर्ष १६ श्रंक ३ । अक्टूबर १६४१। ४० ११९६। 
३, झनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीइवरः | 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ 


४. तस्य प्रसूति चः क्षोभं कुव रत्मुच्चेः पदानि यत्‌ । 
येकापहृत्य गोपीनां . रहो मुक्त उच्युताधरम्‌ ॥ 
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क्षी सानिनी बभूप ततोन्यूना अन्या: सोभाग्यगर्व- _ 
बित्यो बभूबुरित्यङ्भते बैमत्ये सति भगवतंव यत्तत्र समाहितं तदाह ।--भी विइव- 


२. प्रो० श्री रमेशत्तन्द चक्रवत्तीं शास्त्री । कल्याण भागवतांक खंड ३। | 


SY 


भागवत १० । ३०। २८ 
SR 


चक्रवर्ती महोदय की टीका मूल इलोक से भिन्न है, ` बयोंकि मूल इलोक में न 


भागवत १०। ३० ३० | 
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तो क्या यह संभव था कि 'राधा? से उनकी भेट न होती और उनकी ग्रतन्य आराधिका 
होते हुए भी वह उनके दशांनार्थ वहाँ नहीं ग्राती ?१. 

-वस्तुत कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति. भागवत में नहीं है.कि राधा... नाम वाली कोई 
गोपी थी जिसका सम्मिलन आगे रल कर श्रीकृष्ण के नाम के साथ कर दिया गया । 

दूसरा प्रामणिक ग्रन्थ है महाभारत । इसमें भी जहाँ श्रीकृष्ण के जीवन से 
सम्वद्ध भ्रत्य लीलाओं-कथाओं का वर्णन है वहाँ “राधा” का कोई विवरण नहीं हैं । 

इस प्रकार हम यह मानने को विवश हो जाते हैं कि 'राधा' की उद्भावना या 
अवतरणा भागवत या महाभारत काल में नहीं हो पाई थी | 


८ 


१. भागवत दशम स्कंध । अध्याय ८२ । पृष्ठ ६१८-२३। ` 
गीताप्रेस गोरखपुर संस्करण 
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राथा की भांवना का उदय 


जैसा कि हम लिख चुके हैं भागवत में राधा का कोई वर्णान नहीं है । इसके 
अतिरिक्त महाभारत, हरिवंश पुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण आदि प्राचीन संस्कृत 


ग्रन्थों में भी राधा का उल्लेख नहीं है । ईसा से एक शतान्दि पूवं भास के नाटकों में भी च्या 


राधा का नाम नहीं है । केवल “पंचतंत्र' में राधा का नाम श्राया है, जो ईस्वी पाँचवी 
शताब्दी से पहले की रचना नहीं है ! ' 
कुछ लोगों की धारणा है कि “ग्राराधिताः” शब्द से राधा की उत्पत्ति हुई 
है । “जो श्राराधना करती है वही राधा है।” वृहद्‌ ब्रह्मसंहिता में राधा शब्द की 
व्युत्पत्ति यही दी गई है।* 
अथवंवेद की गोपालतापनी-उपनिषद में भी एक प्रधान गोपी की कथा है, जिसे 
कृष्ण अत्यधिक स्नेह करते थे, पर उसका नास गांधर्वी दिया हुआ है । 
तब श्रीकृष्ण के साथ राधा का समन्वय कैसे हुआ ? इस विषय पर विहँगाव- 
लोकन करने से पता चलता है कि चौथी पाँचवी शताब्दी तक शिव-पार्वती की पूजा 
हिन्दुओं में प्रचलित हो गई थी और इससे पूर्व विष्णु-लक्ष्मी का पुजन होता था । विष्णु 
पुराण में विष्णु के साथ श्री का उल्लेख है ।3 यजुर्वेद में भी ऐसा वर्णन है ।४ एक 
रूपक के द्वारा यज्ञ-पुरुष विष्णु की दो पत्नियाँ मानी गई हैं, श्री और लक्ष्मी) | 
इस प्रकार प्रत्येक महा-देव के साथ उसकी ग्राह्वादिनी शक्ति (९8५०778 
76४29) विद्यमान है । झाचार्य निम्वाक 
श्रीमदमागवत्‌ की 'परंमाराधिका' गोपी का नामकरर कर दिया । कुप्ण विष्णु ओर 
नारायण के प्रवतार हैं। इसलिए लक्ष्मो का सम्बन्ध 
_ १. पंचतंत्र नुसिहदेवशास्त्री संस्करण १९२२ ई० पुष्ठ १२१-२२ . 
(२. त्वया चा55राधितो यस्मादहंकु ज महोत्सवे । | 
राधेति नाम विख्याता रासलीला विधायिका । . 


बहद बह्मसंहिता, दवितोयपाद झ० ४१ इलोक ए० १७४ हि 


३. नित्येव सा जगन्माता विष्णोः आओ रतयायिनो 
( ड र दै डु _ > ; प्रथम रदा झ० ष १५ तष्ण ५ ड 

' ४, श्रोइचते लक्ष्मीदच पत्त्या (३१२२) यजुर्वेद । र | 
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: मे इस महत्ता को जाना-पहचाना और | 


सम्बन्ध कृष्ण के साथ हुआ । निम्बार्का- 


[ ७८ | 


चायं ने उसी को वृषमानुजा, राधा आदि की संज्ञा प्रदान करके उनको श्रीकृष्ण की 
शाइवत-पत्नी घोषित कर दिया । 


श्री भंडारकर यह मानते हैं कि राधा उन ग्राभीरों की इष्टदेवी थी जो सीरिया 
से आये थे । उन्होंने भारतीय गोपाल को श्रपनाया भ्रौर ग्रपनी राधा उनको प्रदान कर 
दी । परस्पर स्नेह सम्बद्ध न से दोनों देवी-देवता स्वीकृत हो गये । 


यह तो निश्चित है कि पाँचवी शताब्दी तक राधा की भावना का उदय और 
उसकी स्थापना हो चुकी थी । भागवत्‌ में एक ग्रनन्य स्नेहशीला गोपी का वणान-चित्रण . 
है । उसका नाम ग्रवश्य ही नहीं दिया गया है । श्राराधिका होने से उसका नाम राधा 
पड़ गया हो--ऐसी सम्भावना की जा सकती है शोर हमारी सम्मति में यही उपयुक्त 
जान पड़ता है । इसके अतिरिक्त शिव और विष्णु के साथ पार्वती तथा लक्ष्मी का 
आह्लादिनी शक्ति के रूप में अवतरित होना कृष्ण-भक्तों को रुचिकर नहीं लगा होगा 
तभी उन्होंने राधा को मूर्ते-रूप दे दिया होगा । 
2 ईसा को पाँचवी-छठी शताब्दी में निमित देवगिरि और पहाड़पुर की मूत्तियो 
को पुरातत्त्ववेत्ताओं ने राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओं की मृत्तियाँ बताया है ।१ 


धारा के ग्रमोद्य वर्ष के ९८० ई० के शिलालेख में राधा-कृष्ण, प्रिया के रूप में 
बणित है ।* र 


मालवाधिपति मुज के ९७४ ग्रौर ६७६ ई० के ताम्रपत्रों में राधा से सम्वद्ध 


» 


मंगलाचरण है ।३ धनंजय के “दशरूपक” में चतुथं परिच्छेद मे,४ भोज के सरस्वती: 
` कठामरणा' में क्षेमेतु के “दशावतार चरित” में और आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' में 
> _ राघा का वणान है । 


IS FC 
ओ १, गंगा पुरातत्वांक, पहाड़पुर की खुदाई--भी के० एन० दीक्षित 
२. "गुजरात और उसका साहित्ष” लेखक श्री पं० कन्हैयालाल माणकलाल 


मुनशी प्र १२६ । 


[ ७६ ) 


परन्तु राधा को सबसे भ्रधिक महत्त्व-श्री निम्बर्काचार्य के द्वारा प्रास हुग्रा और 
श्री वल्लभाचायं ने तो राधा कृष्ण की अभिन्नता ही स्थापित कर दी । इससे आगे चल 
कर हिन्दी काव्य में राधा-कृष्ण नायिका-नायक रूप में भ्रवतरित हुए, तो जन-साधा- 
रण के हृदयों में श्रपनी माधुरी-मूत्ति बसाकर बैठ गये । किसी ने भी जानने की झ्राव- 
इयकता नहीं समझी कि राघा कौन है, कहाँ से आई हैँ--उसका तो श्रीकृष्ण की सह- 
चारिणी होनन ही पर्याप्त था । 
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सम्प्रदाय के अन्तर्गत राधा 


अपने अन्वेषण के आधार पर हम यह मानने को बाध्य हैं कि शिव के साथ 
पावंती तथा विष्णु के पाथ लक्ष्मी को देख कर ही निम्वाकं ग्राचायं ने श्रीकृष्ण के 
साथ राधा का समन्वय किया है । उनके पश्चात्‌ श्रो वल्लभाचार्य जी ने राधा कृष्ण 
की उपासना का प्रचलन करते हुए “पुष्टि सागं? को स्थापना की। फिर तो श्री राधा- 
._- सम्प्रदाय भी चल पड़ा । 
कहा यह जाता है कि ईसा की: दूसरी शतःब्दी से पहले कोई मूर्ति या उत्कीरों 
ऐसा नहों मिलता जो श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र से सम्बद्ध हो । रायवहादुर श्री दयाराम 
 साहानी नेग्राकर्यालाजिकल सर्वे की १६२५-२६ की रिपोर्ट में बताया है कि मथुरा में 
श्रीकृष्ण-जन्म से सम्बद्ध उत्कीरां पाया गया है „जो सम्पूर्ण नहीं हैं । चौथी शताब्दी से 
तो विभिन्न लीलाश्नों के उत्कीरां मिलते हैं | बंगाल के पहाइपुर की खुदाई में जो 
उत्कोणं मिला है उसमें श्रीकृष्ण एक गोपी के साथ हैं--संभवतः यही राघा हो । 
श्री डा० सुनीतिकुमार चटर्जो का यह सुभाव है कि यह मूत्त राधा की है। 
प्रेम-विलास ग्रोर भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि नित्यानन्द प्रभु की छोटी पत्नी 
जान्हवी देवी जळ वृन्दावन गई तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्रीकृष्णा के 
साथ राधा की पूजा कहीं नहीं होती है। घर बाकर उन्होंने नयान भास्कर नामक 
कलाकार से राधा को मूततियां बतत्राई और उन्हे वृन्दावन भिजवाया । जीव गोस्वामी 
की आज्ञा से यह मूर्तियाँ श्रीकृष्ण के पाइवं में रख दी गई और तब से राधा-कृष्ण की 
उपासना होने लगी ।* तभी से बंगाल में विष्णु की प्राचीन मूतियों और वालक्ृष्ण की 
मूति को छोड़कर अकेले कृष्ण की पूजा नहीं होती| . 
निम्बार्काचायं ने लक्ष्मी को ही वृषभानुजा राधा कहा है जिनको श्रीकृष्ण की 
झाइवत पत्नी माना है ।२ 
ना इस युग में शाक्त मतावलाम्बियों का भी पर्याप्त प्रभाव था । इस मत में शक्ति 
अर्थ नारी की उपासना को बड़ा महत्त्व दिया जाता था। इस बाढ़ को रोकने के 
लिए भी राधा की श्रवतारणा की गई । ee 
be _ १. ब्रजबुलि लिटरेचर ० ४१०-४८१ प्रो० सुकुमार सेन । 
eR “भारतीय घमं साधना! डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
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निम्वाकं अथवा निम्वादित्य तेलंग ब्राह्मण थे । उनका जन्म निम्त्रपुर बेलारी 
क्षत्र मदरास में हुआ था। पिता का नाम था जगन्नाथ भ्रौर माता का सरस्वती । वे 
दृ ताद्वंत सिद्धान्त के प्रतिपादक थे । उनका कथन है कि संसार और आत्मा दोनों ही 
परमात्मा से भिन्न हें । भ्रात्मा ज्ञान है जो हरि के आधीन है और प्रभु ज्ञेय हैं और 
ज्ञान भो हैं। निम्त्राक ने वृषभानुजा राधा को श्रीकृष्ण को ग्राह्नादिनी शक्ति माना है 
ग्रौर उनसे चलकर यह वेदना-ग्रचना को भावना चैतन्य महाप्रभु के युग को झाप्लावित 
करती हुई आधुनिक काल के वैष्णव-कवियों तक निरन्तर चलती चली ग्रा रही है। | 

इस प्रकार चाहे वह निम्बाक सम्प्रदाय हो, चाहे वल्लभ सम्प्रदाय हो अथवा 
विशुद्ध राधामार्गीय हो, सभी सम्प्रदायों में राधा को भगवान को झाह्वादनी शक्ति माना 
गया और सांख्य के अनुसार पुरुष को प्रकृति मानकर उनकी उपासना आरम्भ हुई । 
वेष्णव-सम्प्रदाय ने तो “राधा-कृष्ण” का ऐसा एकीकरण किया कि आज का साधारण 
व्यक्ति यह सुनने और समझने को तँयार ही नहीं है कि राधा चोदहवी-पन्द्रहवीं शताब्दी 
के भक्तों को ग्रथवा पाँचवीं शताब्दी के झाचार्यो की सूक-वृूझ का उदाहरण है। 

कतिपय सम्प्रदायों ने राधा को कृष्ण की पूरक शक्ति माना | वे राधा के बिना 
कुछ नहीं कर सकते । थोड़े समय के बाद नवीन सम्प्रदाय ने इस विचार को भी बदल 
दिया | श्रीकृष्ण राधा के आधोन हो गये: 

'राघे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कोन । 


2 


तीन लोक चौदह भुवन पति तेरे ्राधीन ॥” 


६ 


५ 
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राधा का आध्यात्मिक पक्ष 


राधा की व्याख्या में कहा गया है कि रेफ कोटि जन्मों के पापों को, गकार 
मृत्यु को, घकार भ्रायु की हानि को और कार भव-बंधन को दूर करता है । रेफ से 
अविचल दास्य भक्ति, धकार से सहवास श्रौर अकार से तेज राशि प्राप्त होती है ।' 

वेष्णव झाचार्यों ने कृष्ण की अंतरंग और बहिरंग दो शक्तियाँ मानी हैं। बहिरंग 

शक्ति का नाम माया है और अंतरंग शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं : सन्धिनी, 
संवित और आह्वादिनी । राधा ग्राह्वादिनी शक्ति हैं और गोपियाँ उसका प्रतिरूप हैं । 3 
गोस्वामी विट्टुलनाथ जी ने ग्रपनी दाशंनिक व्याख्या में यही माना है । 

ऋग्वेद में लिखा हैः--'राघा माधवो देवो माधवेन च राधिका विभ्राजन्ते 
जनेष्वा ।”” 

स्कन्द पुराण में भागवत के माहात्म्य का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने 
कहा है कि श्रीकष्ण आत्माराम हैं और श्रीराधिका उनको आत्मा हैं। हेम श्री राधिका 
की दासी हैं, उनके दास्य के प्रभाव से श्रीकृष्ण से हमारा कभी वियोग नहीं हो सकता 
है ।3 द्वारिका में कालिन्दी जी के प्रश्‍न के उत्तर में श्रीकृष्ण की रानिथों ने ऐसा कहा । 
इस प्रकार श्रीराधा को प्रकृति, माया, शक्ति या जीव कहना उचित नहीं जान पड़ता 
है । उनको तो आत्मा कहा गया है । 


बृहदारण्यक के मैत्र यी ब्राह्माणा में आत्मा का लक्षण दिया है किट“ नवा 
सर्वस्य कामाय सवं प्रियं भवति । ग्रात्मतस्तु कामाय सवे प्रियं भवति ' ” जो कुछ भी 


मित्र-पुत्रादि, घर, प्रिया श्रौर परिवार है वे आत्मा के प्रथं ही प्रिय होते हैं अर्थात्‌ जिसमें 


१. ब्रह्मववतं पुराण । भ्र० १३ इलोक १०५-१०६। 
२. श्रुति कन्यास्ततो दक्षे सहस्रायुत संयुता । १४ 
तत्र गूढ़ रहस्यानि गायंत्य प्रम विह्वला ॥ १५ 
प्रत्यंग रभसा वेशाः प्रधानाः कृष्ण वल्लभाः 
ललितायाः प्रकृत्यंशाः मूल प्रकृति राधिका 
पद्सपुराण, पाताल खंड श्र० ४०। ४ 
३. प्रात्मारामस्य कृष्णस्य ध्र वमात्मास्ति राधिका । 
तस्या दास्य प्रभविन विरहोऽस्मान्न संस्पद्षेत्‌ ।। 
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६ दरे | 
प्रियत्व का ग्रतिशय है, जिसको किचित-सी कञ़क मात्र से ग्रौर सब वस्तु प्रिय होती हैं 
उस हृदय के हित को आत्मा कहते हैं । 


सामवेइ-रहस्य में कहा गया है कि-- इस पुरुष ने श्रपने रमण के लिये अपने 
स्वरूप को प्रकट किया ।”१यह पुरुष श्रनादि ग्रोर एक है। यही दो प्रकार का रूप 
धारण कर सब रसों को ग्रहण करता है । यह स्वयं ही नायक रूप होकर झाराधना 
में तत्पर हुआ, इसी से वेद जानने वाले उसे राधा-रसिकानंद कहते हैं । इसी के कारण 
यह लोक-आनन्दमय है ।” 

श्रति ने कहा है-“वह आत्मा दताद्त स्वरूप और दताद्वत विवजित है ।” २ 
श्रीराधा और कृष्ण शुद्ध प्रेमरूपी युगल मूतियाँ हें। इन्द्रियां सखी-परिकर हैं, मन 
श्रीकृष्ण हैं और आत्मा श्रीराधा हें। इस प्रकार सब मिलकर एक ही हित पुरुष हैं। इसीसे 
श्रीकृष्ण को मूर्तिमान आसक्ति और भोक्ता कहा गया है तथा श्रीराधा को साक्षात्‌ उदा- 
रता और रसरूपा माना जाता है । इस प्रकार राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। दोनों 
मिलकर एक तत्व श्रीहित हैं जो कि सब वेदान्तो का हाद परब्रह्म है । 

विष्णु को परम तत्त्व माना गया है । उपनिपदों में भी ऐसा ही वणंन है ।?3 
इस विष्ण के दो रूप हैं, सगुण और निंग्नुण । इनके चार अंश हैं, जिनमें से केवल एक 
ही से समस्त ब्रह्माएड परिव्याप्त है। उसी को प्रकृति-पुरुषात्मंक रूप कहते हैं ।४ यही 
भगवान का सग्रुणरूप है । इसी से रज, सत्व और तम की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा 
विष्णु, महेश तीन मूरत्तियाँ हैं । जो निग्नु ण रूप है वही अक्षर ब्रह्म है। ज्ञानियों का 
लय इसी में होता है । इन विष्ण का निवास गो-लोक में है जहाँ “रस' भरा हु है । 
भगवान को तभी तो “रसो वँ सः' कहा गया है। यही राधाकृष्ण हे । यजुबद के 
अध्याय ३१ में कहा गया है कि आपकी दो पत्नियाँ हैं । एक तो लक्ष्मी हैं जो वेकुरठ 
में श्रीनारायण के समीप रहती हें और दूसरी श्री हैं, जिनका नाम राधिका महा- 
रानी है। | 
ऋग्वेद के उपनिषद्‌ भाग में राधिकोपनिषद है। उसमें लिखा है क 

एवायंपुरुषः स्वरमणार्थ स्वस्वरूपं प्रकटितवान्‌ र 

२. हो ताह तस्वरूपात्मा हे ताढ त विर्वाजतः 
'चिष्णोरञ्ञितं सर्वेदेवा अइनन्ति विष्णोः पीतं पिवन्ति विष्णोः प्रांत 


जिद्यन्ति । 
.` ४. विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेंकोशेन स्थितोजगत। गीता 


“पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादोऽस्याम्रतं दिवि” ` 


[ «४ ] 


अथोष्व॑मन्थिन ऋषयः सनकाद्या भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपासित्वोचुः देवकः परमो देवः का 
वा तच्छक्तयः तासु च का वरीयसी भवतीति सृष्टिहेतुभुता च केति । स होवाच | हे 
पुत्रकाः श्रुणतेदं हवाव गुद्याद्‌-गुद्यतरम प्रकाश्यं यस्मै कस्मै न देयम्‌। सिग्धाय ब्रह्म- 
वादिने ग्रुरुभक्ताय देयमन्यथादातुमंहदघं भवतीति । कृष्णो हृ वँ हरिः परमो देवः 
षड्विधेशवर्यपरिपूर्णा भगवान गोपीगोपसेव्यो वृन्दाऽराधितो वृ दावनाधिनाथः स एक 
एवेश्वरः तस्य ह वे हे तनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्माएडाधियतिरेकोँशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः 
एवं हि तस्य शक्तयस्त्वनेक धा । आह्वादिनी सन्धिनी ज्ञानेच्छाक्गियाद्याबटुविधाः शक्तयः | 
तास्वाह्वादिनी वरीयसी परमान्तरङ्गभूता राधाः । कृष्णोनाराध्यते इतिराधा । कृष्णां 
समाराधयति सदेति राधिका गान्धर्वेति व्यपदिश्यत इति अस्या एव कायव्यूहरूपा गोप्यो 
महिष्यः श्री शचेति । ये यं राधा यश्च कृष्णो राग्धिर्देहनेकः क्रोडनार्थं द्विधाभूत । राधा 
वे हरेः सर्वेश्वरी सर्वविद्या सनातनी कृष्णप्राणाधिदेवी चेति विविक्ते वेदाः स्तुवन्ति यस्या- 
गति. ब्रह्मभागा वदन्ति । महिमस्या स्वायुर्मानेनापि कालेन वक्तु न चोत्सहे । सँव 
यस्य प्रसीदति तस्य करतलावकलितं परमं धामेति । एतामविज्ञाय यः कृऽ्णायाराधयितु 
भिच्छति स मूढतमो मूढतमश्चेति । भ्रथंतानि नामानि गायन्ति श्रू तथः 


राधा रासेशवरी रम्या कृण्णमन्त्राधिदेवता । 
सर्वाद्या सर्ववन्या च वृन्दावन विहारिणी ॥ 
' वृन्दाराघ्या रमाऽशेषगोपीमएडल पूजिता | 
सत्यासत्यपरासत्यभामा श्रीकृष्णावल्लभा ॥ 
वृषभानुसुतागोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी । 
गान्धर्वा राधिका रम्या रुविमणी परमेश्वरी ॥ 
_ प्रात्परतरा पुर्णा पूणांचन्ट्रनिभानना । 
मुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


इत्येतानि नामानि यः पठेत्सजीवन्मुक्तों भवति । इत्याह हिरण्यगर्भो भगवानिति । 


सन्धिनी तु धाम, भूषणा, शय्यासनादिमित्र भृत्यादिरूपेण परिणता मृत्युलोकावतरणकले 
मातुपितुः रुपेण चाऽसी।दि्यनेकावतार कारणा ज्ञानशक्तिस्तु क्ष त्रज्ञशक्तिरितु । इच्छा- 
न्तभू ता माया । सत्वरजस्तमोमयी बहिरङ्गा जगत्कारणभूता सँवाविद्यारूपेणा जीवबन्धन 
भूता ॥ क्रियाशक्तिस्तु लीलाशक्तिरिति । य इमामपनिषदधीते सोऽन्नती ब्रती भवति स 
वायुपूतो भवति, स सर्वपृतो भवति, राधाकृष्ण प्रियोभवति । सा यावच्चक्ष पातं 
चक्की पुनाति। ऊ तत्सदिति श्रीमहग्वेदे ब्रह्मभागे परम रहस्येराधिकोपकिषदः |”? * 


१. कल्याण श्रीङृप्णांक पुष्ठ ४८५-८६ । उपनिषदांक पुष्ठ ६६२-६३ 
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एक वार ऊर्ध्वरेता सनकादि महषियों ने भगवान श्री ब्रह्माजी की स्तुति करके 
पुछा--“देव ! सवंप्रधोन देवता कोन हैं? श्रोर उनकी कौन-कौन-सी शक्तियाँ हैं 
तथा उन शक्तियों में सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कारण कोन-सी शक्ति हैं ? यह 
सुनकर श्री ब्रह्मा जी वोले--“वेटा, सुनो ! किन्तु इस अति गोपनीय रहस्य को तुम किसी 


` से प्रगट न करना--जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी हों, गुरुभक्त हों उन्हें अवश्य देना । उनके 


भ्रतिरिक्क और किसी को देने से महापाप लगेगा। भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव 
हैं । ये छहों ऐश्वर्यो से पुणं, गोप और गोपियों के सेव्य, श्रीवृन्दा (तुलसी) देवी से 
आराधित हैं और श्रीवृन्दावन के ग्रधीइवर हैं । ये ही एकमात्र सर्वेश्‍वर हें। इन्हीं 
श्रीहरि के एकरूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माडों के ग्रधीशवर हैं। ये श्री- 
कृष्ण. प्रकृति से भी पुरातन और नित्य हैं | इनकी ग्राह्नादिनो, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा 
और क्रिया आदि बहुत सी शक्तियाँ हैं, उनमें आह्वादिनी सर्वप्रधान हैं। यही परम 
अन्तरंगभुता श्रीराधा हैं । 'कुष्ण इनकी आराधना करते हैं अथवा ये सवंदा कृष्ण की 
आराधना करती हैं, इसलिए ये राधा कहलाती हें । श्रींराधा को गान्धर्वा भी कहते हैं । 
इन राधिका के शरीर से हीं गोपियाँ, श्रीकृष्ण की महिषियाँ भ्रोर लक्ष्मी जी हुई हें। ये 
राधा और श्रीकृष्ण रससागर श्री महाविष्णु के एक शरीर से ही कीड़ा के लिये दो 
हो गये हैं। ये श्रीराधिका जी भगवान्‌ हरि की सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या 
और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद एकान्त में इनकी ऐसी स्तुति किया करते हैं । 
इनकी महिमा का में अपनी सम्पुर्ण प्राय में भो वर्णन नहीं कर सकता। जिस पर 
उनकी कृपा होती है, परमधाम उसके हाथ में श्रा जा सकता है। इन राधिका जी की 
अवज्ञा करके जो श्रीकृष्णा की आराधना करना चाहता है वह महामूखं है । ध्‌ तियाँ 
इनके इन नामों का गान करती हैं-राधा, रासेइवरी,रम्या, कृष्णा-मन्त्राधिदेवता, सर्वाद्या 
सर्ववन्द्या, बुन्दावन-विहारिणी, वृन्दाराध्या, रमा, अरशेषगोपीमण्डल-पुजिता, सत्य, सत्यः 
परा, सत्यभामा, श्रीक्ष्णवल्लभा, वुषभानुसुता, गोपी, मूलप्रकृति, ईश्वरी, गान्धर्वा, 
राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परमेरवरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचन्द्रनिभानना, मुक्ति 
मुक्तियुदा तथा भवव्याधविनाशिनी । इन २८ नामों का जो पाठ करते हैं, वे जीवन्मुक्त 
हो जाते हैं ।.ऐसा भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने कहा है। 

भगवान की सन्धिनीशक्कि का विवरण सुनो । यह शक्ति-धाम, भुषण, शय्या 
और ग्रासनादि तथा मित्रों और भृत्यादि के रूप में परिणत होती है और मृत्युलोक में 
अवतार लेने के समय माता-पिता के रूप में परिणत हो जाती है । यही अनेक प्रव 
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झोर भ्रविद्यारूप से जीव का वन्धन करती है। क्रियाशक्ति को हो लीलाशक्ति 
कहते हैं । । 
र जो इस उपनिषद्‌ को पढ़ते है वे अ्रन्नती भी ब्रती हो जाते हैं तथा वे अग्निपृत, 
वाग्रुपत, और स्वंपूत हो जाते हैं। वे श्रीराधा-कुष्णा के प्रिय होते हैं और जहाँ तक 
दृष्टिपात करते हैं, वहाँ तक सबको पवित्र कर देते है ` प 

तात्पयं यह है कि ग्राध्यारिमिक पक्ष में राधा को श्रीकृष्ण की सर्वोच्च आह्वादिनी 
शक्ति माना गया है। 

नवीन वेष्णव धमं की राधा भ्रपने मूल रूप में सांख्य की प्रकृति ही है । ब्रह्म 
वैवतंपुरार में “राधा कृष्ण को एक ही माना है |! १ सूर ने भी ऐसा ही कहा है;-- 
“प्रकृति पुरुष एक करि जानहु वातनि भेद करायौ ।” 

. यों तो सांख्य के प्रकृति और पुरुष भिन्न हैं। पर शक्तिवाद में शिव-भक्ति, आत्मा 
आर आत्मा को प्रकृति भिन्न नहीं है । ब्रह्मवैवत्त' पुराण में इन दोनों का समन्वय कर 
दिया गया है, राधा कृष्ण भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं । 

ब्रह्मवंवत्त कार ने राधा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से मानी है--रास से रा 
और धा धातु के घा को लेकर राधा बनाया है । रा दानवाचक है तो धा निर्वाणवाचक 
है, अर्थात्‌ राधा निर्वाण-प्रदात्री है।२ वृहदारण्यक उपनिपद्‌ में नाम रूप कमं को 
अनात्म या माया माना गया है, यही प्रकृति है “मायां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिन तु महेइवरम्‌' 
 इवेताइवेतर उपनिषद में माया को प्रकृति श्र महेश्वर को मायाधिपति कहा है | हिन्दी 


 कवियोंने भी ससे शक्ति, प्रकृति, लक्ष्मी, राधा, सीता भ्रादि संज्ञा प्रदान की हैं। |] 
ऱ्य इस प्रकार भ्रध्यात्म-पक्ष में राघा को श्रीकृष्णा की भ्राह्लादिनो शक्ति माना 
गया है। ॥। 


£ 


२, ब्रह्मनवत्त पुराण । श्रीकृष्ण खंड । भ्रध्याय १५ । इलोक ६६-६८ 
२. राधेत्येवे च सं सिद्धाराकारो दानवाचकः। | 
घा निर्वाणच्च तद्दात्रो तेन राधा प्रकोतिता ॥ 


SR लोके कृष्ण जन्म-खण्ड ग्र» १७ इलोक २२३. | 
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. राधा का लोकिक पक्ष 


भ्रध्यात्म पक्ष में राधा की स्थिति चाहे जो रही हो, लौकिक पक्ष में उनको 
श्रीकृष्ण की पत्नी या ग्रद्धागिनी नहीं माना जा सकता है । वस्तु-स्थिति यह है कि 
“उनका ऐसा एकीकरण हो गया है जिसमें पार्थक्थ का आभास तक हृष्टिगोचर नहीं 
होताः--सूर ने ऐसा ही कहा है।-- 
“राधा माधव भेट भई 
राधा माधव, माधव राधा, कीट-भूंग गति होइ जु गई। 
माधव राधा “के रंग राँचे राधा माधव रोग रई।” 
नोक में 'राधा कृण्ण' का ऐसा ही प्रचलन है । साधारण धार्मिक व्यक्ति इस तकं से 
चकित-विस्मित हो जाता है कि राधा कोई ऐतिहासिक गोपी नहीं थी। उसका श्रद्धा- 
संवलित हृदय इस खंडन के सामने थकित हो जाता है । 
रीतिकाल के कवियों ने राधा कुष्ण को नायिका-नायक का रूप-स्वरूप प्रदान 
करके दोनों की मान्यता को अत्यधिक बल प्रदान किया है। उनकी काव्य-भुमि पर वे 
प्रओी-प्रोमिका और पति-पत्नी बनकर नाचे हैं रौर कुब्जा ने राधा की “सौत' बनकर 
वियोग-श्गार को निखार दिया है। । | 
किम्बदन्ती है कि राधा जी वृषभानु नामक वैश्य की पुत्री थीं । 'विदवकोष? में 
वृषभानु के विषय में लिखा है कि वे सुरभानु के पुत्र थे इनको मातः का नाम पद्मावती 
था । यह नारायण के अंश सम्भुत तथा 


ब्रह्मव॑व्त पुराण ही हँ।२ जिसमें राधा-कृष्ण के विवाह का भी उल्लेख पाया : 


जाता है ॥3 


चित्रकारों ने भी लौकिक पक्ष में इसी मान्यता को प्रधानता दी है। मधुरा भोर 


बुन्दावन के मन्विरों में भी राघा-कृष्ण की युगल-मूति के ही दर्शन होते हैं । 


१. चिइवकोष । द्वाविश भाग । ले० शी नागेन्द्रनाथ बसु। पुष्ठ ५० ५ 62 द : 


२. ब्रह्मवैवत्त पुराण । श्रीकृष्ण जत्म-खण्ड १७।१०७।१३१ | 
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राधा-कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध कितने ही चलचित्र (मूक तथा सवाक्‌) निर्मित 
हुए दे, उनमें भी इसी मान्यता की पुष्टि की गई है। इसी वषं “नंद किशोर' नामक जो 
चित्रपट प्रस्तुत हुप्रा है, उसके लेखक ने नवीन उद्भावना को है । उसने माना है कि 
राधा विवाहित है, एक गोप को परती है और कृष्ण के प्रति अ्रनन्य भक्ति से समन्वित 
तथा परिपूरित है । पत्ति की ताड़ना ओर सामाजिक लांछना सहन-वहन करके भी वह . 
कृष्ण-प्रेम से विमुख नहीं होती ओर गन्त में कृष्ण उसके पति को अपर्ना और राधा का | 
वास्तविक रूप दिखा देते हैं तो वह भी "कृष्णां शरणां गच्छामि” कह देता है। १ 
कल्पना नवीन तो है परन्तु श्रीकृष्णा के चरित्र को समुज्जवल बनाने वाली | 
नहीं है | 0 | 
गु 
एक पक्ष ऐसा भी है जो राधा को विवाहिता मानता है भौर तभी श्री वेकटेश | 
नारायणा जी तिवारी ने “राधा स्वकीया है ग्रथवा परकोया” ऐसा विवाद सरस्वती" | 
में प्रस्तुत किया था | 
राधा वृषभानु-नन्दिनी थीं--महाकवि बिहारीलाल ने ऐसा नहीं माना है । वे 
उनको वृषभानु की लघु-भगिनी ही मानते हैँ: 
चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर। "| 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर | | 
अनुजा का अर्थ स्पष्ट ही कनिष्ठा भगिनी, छोटी बहिन होता } ।१ इसी 
शब्द से अनुजन्मा वनता है जिसका ग्रथ है--पीछे पैदा हुम्रा ।२ ” 
बिहारी-सतसई के सभी टीकाकारों ने अनुजा का ग्रथं बहिन लिया है और वीर 
का अर्थ छोटा भाई किया है। तो एक यह भी मान्यता रही है कि श्रीराधाजी 
वृषभानु की अनुजा थीं | 
कुछ आलोचको का ऐसा भी मत है कि राधा वृषभानु को पुत्री थी 
उम + अनुजा-वृपभानु + जा-वृषभ की बहिन=गाय, वृषभानु की पुत्री, हलधर 
के वीर = हलधर = वेल के भाई, हलधर = हल धारणा करने वाले=वलराम के भाई = 
कृष्णा । हम यह भी मानते है कि राधा तो श्रीकृष्णा से श्रायु में बडी थीं । यद्यपि उनका 
जन्म भी श्रमी को ही माना जाता है परन्तु इसे भाद्रपद मास की शुक्लाष्टमी माना 
गया है।3 इससे बड़ा होना कैसे सिद्ध हो गया ? कृष्ण-पक्ष पहले होता है ग्रथवा 
१. विश्वकोष प० ४५२ 
२, अनु पश्चात्‌ जन्म यस्य । विइवकोष प्र० ४५२ 
३. विश्वकोष । पुष्ठ ३८९ 
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शुक्लपक्ष ? लेकिन कितनी बड़ी थीं ऐसा कोई प्रमाणा प्राप्त नहीं है । इसके लिए हमें 
गोपी-प्रसंग का अनुशीलन करना होगा । भागवत में लिखा हे कि श्रीकृष्णा ब्रज में 
ग्यारह वर्ष की श्रवस्या तक रहे और चीर-हरणा के समय उनकी अवस्था दस वर्ष से 
अधिक नहीं थी और गोपियों को युत्रती लिखा गया है । इस प्रकार प्रम आराधिका 
राधा का युवती होना- ग्रसंदिग्ध है । सहज में हमें इस निष्कर्ष पर आना होगा कि राधा 
और कृष्णा कौ अवस्था में कम से कम दस वर्ष का ग्रन्तर था । इसीलिए: श्रोकृष्ण का 
स्नेह श्रद्धा-संवलित था तो राधा का प्रेम वात्सल्यपुरांं रहा होगा । तुलसीदास जी ने 
भी कहा हे कि प्रेम ग्रौर मित्रता बड़े से करो अथवा छोटे से, समान व्यक्ति 
- से नहीं ।* 

“मान्यता जो भी रही आई हो/भथवा प्रचलित हो, यह तो मानने के लिए हम 
भी वाध्य हैं कि एक गोपी ऐसी अवश्य थी जो श्रीक्ृष्णा को अत्यधिक प्रेम करती थी, 
तथा श्रीकृष्णा जिसे अन्तरतम से स्नेह करते थे ।२ इसका नामकरण तो निम्बार्काचायं 
ने कर दिया और वल्लभाचाये आदि ने उसे 'राधा” कहकर प्रसिद्ध किया। संभव है 
इसी गोपी का नाम उसकी हद भ्राराघना के कारणा राधा रखा गया है। 

परन्तु आज का बुद्धिवादी व्यक्ति इस अनैतिहासिक-संमावना' पर सहमत होने 
को तेयार नहीं है । वह तो यही मानता है कि लौकिक-रंगभूमि पर श्रीकृष्णा और राधा 
आचार्यो अथवा कवियों की अभ्रुतपुर्वे कल्पना है । 

ड जहाँ तक वाद-विवाद का प्रश्‍न है, भ्राजतक तकं और वितकं चलते ही रहें 
हैं । उनकी सत्ता न कभी समाप्त हुई है झौर न हो सकती हँ । विचार-वितिमय तो 
सदैव ही श्रेयस्कर है। अर्थ यदि व्यर्थ तक रहे तब तो कुछ ठीक भी हे परन्तु ग्रनथं 
हो जाने पर अत्यन्त अ्रणुभ है । यही बात तकं और वितकं के साथ है कि जब वह 
कुतक हो जाता है तो दुख देने लगता ह्‌ँ । | 
ह हम अनर्थ प्रौर कुतर्क से बचकर ही चलते झाये हैं। इसलिए हमारा विनम्र _ 
रज निवेदन है कि लौकिक पक्ष में राधा की धारणा हमें शंकास्पद जान पडती हे । श्रीकृष्णा 
की जो आठ पटरानियाँ हैं उनमें कहीं मौ राधा का नाम नहीं है । 


१. कै लघु कै बड़ मीत भल, सम सनेह दुख सोई 
तुलसी ज्यों घुत मधु सरिस मिले महाविष होई ॥ 
२ १०, २७--कस्याः पदानि चेतानि यातायानन्द सुउल 
१०, ३६ साचमेने तदात्मानं बरिण्ठंसवंयोषिताष्म 
हित्वा गोपोः कामयान्न मामसो भजते प्रिय; 


~ 
+. 
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परन्तु श्रास्तिक होने के नाते, विचार-विमशं ,के पश्चात्‌ हम इस निणांय पर 
आ जाते हैं कि 'आराधयते इति स-राधा” जो भी श्रीकृष्णा तत्व की आराधना करता 
है या करती हे वही राधा है। दूसरे शब्दों में, श्रीकृष्णा की भक्ति और उनके अनुग्रह की 
प्राप्ति का नाम राधा हुँ | जिस प्रकार वे उनके वामाङ्ग में विराजमान हें, 
इसी प्रकार से “सव स्व समपंणा' के पइचात्‌ व्यक्ति वाम-भाग का ग्रधिकारी हो 
जाता ह। 


SCI ३००१” .-« 
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` „मासी तिथि में राधाजन्मोत्सव मनाते हैं राधा उन्हें सानिध्य प्रदान करती हैं । 


राधा की उपासना के विभिन्न प्रकार 


राधावल्लभी सम्प्रदाय में पहले राधा की और तब श्रीकृष्ण की पूजा होती है। ७ 
हितहरिवंश-सम्प्रदाय में गद्दी की पुजा-सेवा ही प्रधान है। वल्लभ-सम्प्रदाय में गुगल- | 
जोड़ी का पूजन होता हैं । ै प 
5. गड 

देवी भागवत में राधिका की पूजा ्रौर मन्त्रादि का वर्णन है । “मूल प्रकृति- _ 

रूपिणी चिन्मयी भुवनेश्वरी जब जगत की सृष्टि कर रही थीं, उस समय प्राण आर 
डं 


बुद्धि की ग्रधिष्ठात्री देवी, दो शक्तियाँ, रावित हुई । उनमें से प्राण की भ्रधिष्ठात्री 

देवी राधा और बुद्धि को ग्रधिष्ठात्री देवी दुर्गा थीं । यह निखिल चराचर जगत्‌ उसी 

शक्कि-युगल के ग्राधीन है । बिना इनके अनुग्रह के जीव मुक्ति-लाभ नहीं कर सकता । ॥ 
इस कारण जीवमात्र को इस शक्ति की आराधना करना उचित है । इन दो शक्तियों मे | 
से पहले राधिका शक्ति का मन्त्र है--“श्री राधायै स्वाहा” जिसे ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवगण नित्य जपते हैं । इस षड़क्षर महामंत्र से धर्मादिलाभ होता है । विना राधिका. है! 
की पूजा किये क्ृष्ण-पुजा में अधिकार नहीं होता । जो ज्ञानवान कार्तिक मास को पोणं- | 


शालग्राम शिला वा घट में राधिका की पूजा करके तत्पश्चात्‌ झंगदेवादि को 
पूजा की जाती है | देवो की पूजा करके दक्षिणवत्त क्रम से अष्टदल प के पुरोभाग में . 
पूवेदल पर मालावती, भ्रग्निकोश में माधवी, दक्षिणदल पर रत्नमाला, नैक्रतदल पर न्य 
सुशीला, पश्चिमदल पर शशिकला, वायुदल पर पारिजाता, उत्तरदल पर सुन्दरी, 
पीछे परावती मौर ईशान दल पर भ्रष्टदल के बहिर्भाग में ब्राह्मी प्रादि मातृगण की, भूपुर 
में दिकूपालों की तथा वञ्रादि असत्रों की पूजा करनी होती है। ' शिका 
“हिन्दू नारियाँ राघाष्टमी व्रत करती हैं । इसे अनुण्ठेय ब्रत कहा जाता 
भाद्रपद मास की गुक्लाष्टमी को यह व्रत किया जाता है। राघाष्टमी के पूवं 
हविष्य खाकर रहते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल नैमित्तिक क्रियाम्नों से निव्‌ 
स्वस्तिवाचन और संकल्प किया जाता है । पश्चात्‌ पूजादि के बाद सामान्य अर्ये 
पन झर प्रासनशुद्धि रादि करके गरोेशादि देवा पूजा करते हैं। अन 
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शर 
श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं । इपके पश्चात्‌ भोज्योतसगं करके ब्रत की कथा सुनते हैं । 
संक्षिप्त में वह इस प्रकार है :-- 

“एक दिन नारद जी ने श्रीभगवान से श्रीराधा के जन्म की कथा पूछी तो 
उन्होंने कहा :--- किसी समय सूर्थदेत्र मन्दार पर्वत पर कठोर तपस्या करते थे, उससे 
प्रसन्न होकर मेंने उनको वर प्रदान किया कि उनको कन्यारत्न की प्राप्ति होगी । 

पीछे सूयंदेव गोकुल में वृषभानु हुए और मैंने कंसादि के बध करने के हेतु 
देवकी के गर्भ-से जन्म लिया | मेरी प्रियतमा राधा भी वृषभानु की स्त्री कीत्तिदा के 
गर्भ-से भाद्रमास की शुक्ला अ्रष्टमी को उत्पन्न हुई । श्रीराधा के जन्म-दिन पर वृष- 
भानु के घर वहुत उत्सव मनाया गया । पीछे मेंने मथुरा जाकर कंसादि का वध कर 
श्रीराधा से व्याह किया । श्रीराधा की जन्म-तिथि पर जो विविध उपचारों से हमारो 
पूजा करते हैं, में उन पर बहुत प्रसन्न रहता हुँ। जब तक राधा प्रसन्न नहीं होतीं, 
में प्रसन्न नहों होता । मेरा एक लाख वार नाम लेने से जो फल होता है वह एक वार 
राधा-कृष्ण कहने से प्राप्त हो जाता है। 

कुछ भक्त लोग तो केवल “राधा? की ही पूजा-उपासना करते हैं भोर मानते 
है कि श्री जी की सिफ़ारिश पर श्रीकृष्णा स्वयं अनुग्रह करेंगे। वृन्दावन आदि धार्मिक 
स्थानों में प्रातः काल में प्रभाती से लेकर शयनपर्यन्त भजनों के द्वारा उपासना की जाती 


ho 


है । 'नाथद्वारा? (मेवाड़) में तो चांदी की चक्की से केशर .- पीस कर आलेपनादि 
करते हैं | 


इस प्रकार विभिन्न विधियों और पद्धतियों से श्रीराधा की पुजा-उपासना की 
जाती हे । 


रा ण फळा 
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राधा की आवश्यकता क्यों ? 


आठ पटरानियों श्रौर कई सहस्त्र रानियों की उपस्थिति में भी 'राघा' की अव- 


तारणा क्यों की गई ? क्या रुक्मिणी, सत्यभामा यादि उस अंग को पृत्ति नहीं कर . 


सकती थीं, जिसका भार राधा को दिया गया ? यह ऐसे मौलिक प्रश्‍न हैं, जिन पर 
विचार-विमर्श करना आवश्यक जान पड़ता है। 


चौथी शताब्दी से श्रीकृष्ण-लोला की प्रमुख कथाएं अधिक लोकप्रिय हो गई 
थीं । मन्सोर मन्दिर के टूटे हुए दो द्वार-स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें गोवर्धन-धारण, 
माखन-चोरी, शकट-भंग, घेनुक-वध ओर कालियनाग-दमन की लीलाए उत्कीणां हैं । 
आलोचको के मत से इन उत्कोर्णो का समय ईसा को चौथी या पाचवी शताब्दी ही हो 
सकता है । मथुरा में एक मूति गोवर्घनधारी की प्राप्त हुई है, जिसे चौथी शताब्दी का 
ही माना गया है । महाबलीपुरम्‌ में भी गोवर्धनधारी की उत्कीर्ण-मूति मिली है।१. 
ऐसा ज्ञात होता है कि उन दिनों में गोवर्धन-लीला जन-प्रिय रही होगी। इनमें से 
किसी भी उत्कीर्ण में राधा की छबि का अंकन नहीं है । 

यह निश्चित है कि आरंभ में श्रीकृष्ण की चर्चा ही प्रधान रही । कंस-वध और 
गोवधंत-धारण तो उन दिनों काव्य, नाटक आर शिल्प के प्रधान प्रतिपाद्य थे | विष्णु- 
पुराण में गोपी-प्र म का विवरण है । भागवत में तो गोपी-प्रणय का रूप पर्याप्त विस्तृत 
हो गया है । वायुपुराण में श्रीकृष्ण के लालन-पालन का विवरण है । अग्नि पुराण से 
ज्ञात होता हैं कि गोपियो ने श्रोकृष्ण के प्रति स्नेह-अदर्शन किया था ।२ पद्मपुराण में 


वृन्दावन में होने वाली श्रीकृष्ण की नित्यलीला का वर्णन है और राधा का ताम भी 


है, परन्तु इस पुराण को अति प्राचीन नहीं माना गया है ।३. 


जैसा कि हमने अन्यत्र निवेदन किया हे कि राधा का नाम ग्रोर उनकी चर्चा । 


भागवोत्तर साहित्य में तो पर्याप्त है परन्तु उससे पूर्व कोई विवरण प्राप्त नहं है । रास- 


पंचाध्यायी को भागवत का सार माना जाता है, इसमें भी राधा का नाम नहीं आता 


१. “मध्यकालीन धर्म साधता? डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी । पुष्ठ १२१-२२ 


२. अग्नि पुराण १२ । २२-२३ 
३. 'ब्रजबुलि लिंटरेचर' प्रो० सुकुमार सेन पुष्ठ ४१०-४८१५ 
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है । भागवत में “एक गोपी” की चर्चा है, जो श्रीकृष्ण के प्रति अत्यन्त ग्रनुरागमयो 
है । परन्तु यह गोपी ही राधा थी ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो पाया है । 
केवल ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को प्रमुख गोपी माना गया है;परन्तु रायबहाढुर 
योगेशचन्द्र राय का अनुमान है कि इस पुराण की रचना १६ वीं शताब्दी में हुई और 
यह पुराणा पड्चिमी बंगाल में कहीं लिखा गया था ।१ पद्मपुराण के विषय में भी ऐसा 
कहा जाता है कि वह भी बंगाल में लिखा गया है श्रौर ब्रह्मवं वर्तपुराण के आस-पास 
ही उसका रचना-काल है । | 
पाँचवीं शताब्दी में “पंचतंत्र, गाथा सप्तशती और ध्वन्यालोक में राधा का 
नाम आया है । इससे यह तो प्रकट हो जाता है कि पाँचवीं शताब्दी में या उससे कुछ 
पूव राधा के नाम को उद्धावना हो चुकी थी-परन्तु इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? 
ईसा की चौथी पाँचवीं शताब्दि का युग ग्रुप्त-साम्राज्य का स्वणां युग था । 
चन्द्रग्रुस का पुत्र विक्रमादित्य श्रपनी योग्यता, बुद्धि श्रोर शासन के लिए प्रसिद्ध था । 
उसका साम्राज्य अरब सागर तक फेल गया था और सोराष्ट्र उसका एक झग बन गया । 
युरोपीय देशों के साथ भी व्यापार होने लगा और परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति 
| उन देशों में भी फँलने-फूलने लगी ।२ 
चीनी यात्री फाह्यान ने इस युग को भुरि-भूरि प्रशंसा को है। इसी युग में 
साहित्य और कला दोनों ही उन्नत हुए भ्रोर उनको उन्नति चरम-सीमा तक पहुँच गई । 
मांसी जिले के देवगढ़ गाँव में ग्रुस-काल का बनवाया हुम्रा एक विष्णु-मन्दिर आज तक 
खडा है । मब्यदेश में नागौद राज्य में भुभरा के समीप गुत-काल का एक शिव-मन्दिर 
मौजूद है | इन मन्दिरों की दीवारों पर मूतियाँ खोदकर वनाई गई हैं । उनकी कारी- 
गरी झपूवं है । भेलसा में उदथगिरि की ग्रुफाश्रों में विष्णु-वराह, तथा गंगा-यमुना के 
सुन्दर भित्ति-चित्र हँ । यहीं, पथरी के पास, श्रीकृष्णं के जन्म का चित्र पत्थर पर खोदा 
गया है । गुस-क्राल की ग्रनेक मूर्तियाँ सारनाथ के ्रजायबघर में हैं। 
. गुप्त-काल में ही महाकवि कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भ्रायंभट्ट गौर वराह- 
मिहिर आदि परम विद्वान्‌ भी हुए हैं । 
यहनिविवाद है कि गुप्तवंशीय सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण 
` धर्मे की प्रधान विशेषता भक्ति थी । फिर भी प्रत्येक धर्मावलम्बी को अपने मत-पालन 
. कौ स्वतंत्रता थी। शिव, विष्णु, बुद्ध, सूयं प्रादि देवताद्रों की उपासना के लिए बहुत से 
मन्दिर बनवाये गये थे । 
Bo १. “मध्यकालीन घर्मसाधता”' डा० द्विवेदी पृष्ठ १२२-२३ ` 
ह २, “भारतवर्ष का इतिहास” ले० डा० ईश्व रीप्रसाद । एष्ठ ६८-६६ 
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इस युग में भगवत्प्रेम ग्रोर भगवद्भक्ति यो अत्यन्त उत्कषं हुग्रा | भक्ति- 
साधना का केन्द्र-बिन्दु प्रम-लीला को मानते हैं भक्ति भगवान की प्रिया है और 
भगवान भक्ति के प्रियतम हैं । प्रेम जितना महान्‌ होगा उसका मूल्य भी उतना ही 
अधिक होगा । भक्ति तो पतिव्रता सती के समान है, उसे प्रलोभनों से जुभना पडता है। 
भक्ति का ऐसा आदशं किस प्राणी में प्रतिष्ठापित किया जाय--यह प्रश्‍न स्वाभाविक रूप 
से भक्तों के लिये हृदय-मंथन करने वाला प्रमाणित हुभ्रा होगा | हमारा अनुमान है कि 
तभी भागवतकार की “एक गोपी' उनके सामने आकर उपस्थित हो गई होगी: 

“तस्याः असूनि नः क्षोभं कुरवन्त्युच्चेः पदानि यत्‌ । 
येकापहुत्य गोपीनां रहो ुङ्केऽच्युताधरम्‌ ॥” 

” अर्थात्‌ एक गोपी बोल उठी--क्नुछ भी हो, यह जो हम सबके सर्वस्व श्रीकृष्ण 
चन्द्र को एकान्त में ले जाकर ग्रकेली ही उनके भ्रघर सुधा का पान कर रही है, इस 
गोपी के उभरे हुए चरण-चिन्ह तो हमारे चित्त में अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न कर 
रहे हैं। 

गोपियो ने अनुमान किया कि श्रीकृष्ण ने उसे कन्धे पर भी चढ़ाया है। वह 
उनकी प्रिया है, उसके लिए उन्होंने पुष्प चयन भी किये हैं । वह गोपी भी प्रमगविता 
हो गई और तभी उसने श्रीकृष्ण के कन्धे पर चढ़ कर चलने की कामना प्रकट को | 
श्रीकृष्णा अन्तर्धान हो गये । वह गोपी अचेत हो गई ग्रौर तब शेष सखियों ने उसे पास 
आकर देखा । | 

भागवत में भक्ति के दो पुत्र माने गये हैं--वैराग्य ओर ज्ञान। यह भी कहा | 
गया हैं कि वृन्दावन पहुँचकर भक्ति तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई परन्तु ज्ञान-वैराग्य 


he] 


वृद्ध हो गये । इसका कारण यह दिया गया है कि वृन्दावन में ज्ञान-वेराग्य को कोई 
नहीं पूछता । 

तो श्रीकृष्ण की परस-प्रिय गोपी को भक्ति का प्रतीक माना गया । इसका : 
कारण यह भी था कि श्रीकृष्ण को वह भ्रत्यन्त प्रिय थी। उसे मूर्त रूप देना भी . 
आवश्यक हो गया । तब नामकरण का प्रश्‍न केसे पीछे रह जाता ? जो आराधक है वही कु 
राधा है । भागवत की स्नेहशीला गोपी परमाराधिका होने से राधिका हो गई । भ्रत्यात्य 
देवताशरों की शक्तियों की भांति राधा को भी आह्वादिनी शक्ति स्वीकार किया गया । 
इस प्रकार कृष्ण के साथ राधा को बिठा दिया गया और “राधा कृष्ण! की जयजयकार 
होने लगी । डा 

श्रीकृष्ण की पटरानियो में स्नेह-सोहाद्र का अभाव नहीं था फिर भी वे राधा | 


हे अ. 
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धोर वामाङ्ग की अधिकारिणी भी--श्रीकृष्ण के समस्त कृत्यो में उनका समान भाग 
था । राधा के समान वे क्र्ष्ण-प्रिया नहीं हो सकों | राधा तो श्रीकृष्ण को अपना 
सवंस्व, प्राण और जीवनाधार मानती थीं। उन्होंने 'ग्रात्मसमपंण' करके श्रीकृष्ण को 
प्रात किया था ।. विवाह-बन्धन में बंध कर नहीं, स्नेह के अक्षय पाश में राधा ने 
श्रीकृष्ण को बाँधा था। 


हमारी सम्मति में श्रीकृष्ण की सात्विक और शाश्वत भक्ति का प्रतिनिधित्व 


करने के हेतु राधा की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसी कारण उनकी अवतारणा 
की गई | 


काक २ आ न्न 
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| ०००३ ३९? में 

,! ब्रह्मवंव्त पुराण में राधा | 
| इस पुराण में राधा-कृष्ण से सम्बद्ध जो सामग्री है वह न्यत्र उपलब्ध नहीँ | 
है । इस अशा का नाम क्रृष्ण-जन्मखण्ड है जो पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध दो भागों में 
विभाजित है। 


न पूर्वाद्ध के प्रारंभ में ही नारद जी - भगवान नारायण से प्रश्न 
करते हैं :-- 


का वा गोपांगना के वा गोपाला बाहरूपिणः | | 
का वा यशोदा को नंदः कि वा पुराय चकार ह॥ १ १३। ` 


ब्रह्मववतपुराणकार ने श्रीकृष्णावतार का कारण यह बताया है कि जब श्री- 


राधा को रोका । श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को झाप दिया । परिणामस्वरूप 
दोनों गोप श्रौर गोपी के रूप में ब्रजधराधाम पर आये । 


पछ, ” चोथे अध्याय में गोलोक का और पाँचवे अ्रध्याय में राधा-मंदिर के सोलह 
द्वारों का जो ऐश्वयंशाली वणांन है वह भागवत में नहीं है । छठे अध्याय में वसुदेव को _ 
कश्यप, देवकी को श्रदिति, नंद को वसु भ्रौर यशोदा को वसु-कामिनी का अंशावत 
बताया गया है । एलोक २१५ से २१६ तक राधा और श्रीकृष्ण की अभिन्‍नत 

गई है । जैसे मिट्टी के बिना घडा नहीं बन सकता वैसे ही राधा-कृष्ण के | बिना स 


[ as ] 


मेघेमेंदुरम्बरं॑ वनभुवः श्यामास्तमालद्वू मैः । 

नक्कं भीरु रयं त्वमेव तदिम राधे ग्रहं प्रापय ।। 

इत्थं नंद निदेशतश्‍चलितयोः प्रत्यध्व कु जद्रमम्‌ । 

राधा माधवयोज यन्ति यमुन कूले रहः केलयः ॥ 
इसी बन में ब्रह्मा ने राधा-कृष्ण का विवाह भी करा दिया । अध्याय १६ में 
राधा को श्यु'गारी तथा साहित्यिक विशेषणों से ग्रलंकृत किया गया हेन अध्याय १७म _ 
राधा-स्रोत है । यहाँ राधा को ङृष्ण-पत्नी कहा गया है। अध्याय २७ में अत्यन्त _ | 
झदलील रूप में रास-वणांन किया गया है । अध्याय ५२-५३ में राधा-माधव तथा 
गोपियों का विहार-वर्णान है। ग्रध्याय ६६ में राधा-कृष्ण की क्रीड़ा का श्यु गारिक 
वर्णन है । अ्रध्याय ७२ में कृष्ण की कृपा से कुव्जा स्वरूपवान हो जाती है । उसे पूर्व- 
जन्म की शर्पणखा बताया है । अध्याय ६२ में श्रीकृष्ण प्रवास के पश्चात्‌ विरहिणी 
राधा का बड़ा कारुणिक चित्र है । राधां की भक्ति और स्नेह से उद्धव भी विकल हो 

जाते हैं 
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डिक, यह पुराण भ्य गारिक सम्पत्ति से परिपूर्ण है। जयदेव, विद्यापति, चडीदास 
आ झोर सूरदास सभी ने इसी पुराण के भंडार से थ्व गार-सम्पदा को प्राप्त किया है । 


तात्पयं यह है कि ब्रह्मवंवर्तपुराणा में जेसी राधा का वर्णान किया है, वह भोग- 
विलासिनी है । उसे अपनी सोतों से परम ईर्ष्या है। इस पुराण में राधा के विषय में 
र सभी प्रकार की सामग्री मिल जाती है । F 
कि. यह एक कठोर सत्य है कि जयदेव, चंडीदास और विद्यापति ने राधाकष्ण के _ 
जिस भोतिक-श्यु गार का वर्णन अपने गीतों में किया है, उतना ही स्थूल, बल्कि कहीं- | 
कहीं तो उससे भी नग्न वर्णन ब्रह्मवेवतंपुरारा में है । इस पुराण का गो-लोक भी रास- र 


विलास से परिपूर्ण है । तात्पयं यह है कि मोक्ष के पश्चात्‌ भी विषय-भोग से छुटकारा 


७ i ७ 678१४ ७५. 


' हमारा निवेदन है कि जयदेव की राधा श्रौर ब्रह्मव॑वतं की राधा में कोई अन्तर नहीं 
| मे. समानता ही अधिक: है | | 


` भाई, श्रीकृष्ण के मामा, रायण से कर दिया गया। रायण को गोलोक में श्रीकृष्ण 


. विडंबना है. ।? 


[ ९९ ] 
के चरणा-कमलों में पित कर दिया । उत्पन्न होते ही वे श्रीकृष्ण की ओर भपटों 
इसलिए उनका नाम राधा पड़ गया जन्म से ही वे षोड़शी वाला हैं। अर्चना के 
पश्चात्‌ राधा एक सिंहासन पर बैठ गई । तव एकाएक उनके रोम-रोम से १०० करोड 
गोपियाँ उत्पन्न हुई जो राधा के समान ही लावण्यमयी थीं रौर श्रीकृष्ण के रोमों 
से ३३ करोड़ गोप उत्पन्न हुए । यह वणान ब्रह्मखण्ड में है । 
इसी पुराण के प्रकृत-खरड के दूसरे प्रध्याय में राधा की उत्पत्ति दूसरे प्रकार 
कही गई है :---“बहुत काल के उपरान्त श्रीकृष्ण को इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना 
हो । अतएव वे 'स्वेच्छामयः स्वेच्छया’ अपनी इच्छा से दो रूपों में विभाजित हो गये । 
वाम अश ने स्त्री का रूप धारण किया और दक्षिण ने पुरुष का । श्रीकृष्ण उसे देख 
कर मोहित हो गये और रासमंडल में क्रीड़ा आरंभ हो गई । अन्त में प्रकृति सगर्भा 
हो गई । इसी प्रकृति को राधा कहा गया है । 
इसके ग्रतिरिक्क राधा के कोप का विशद वर्णन है । वह भ्रपनी सौतों से, श्री- 
कृष्ण की अन्य पत्नियों से, जिनमें गंगा और सरस्वती भी सम्मिलित हैं, भगड़ती हैँ | र 
लड़ती हैं भोर श्रीकृष्ण को भी ढेरों गालियाँ देती हैं । | 
इसी पुराण में उनका विवाह भी कराया गया है । वे कलावती के गभं से. 
उत्पन्न हुई और जब बारह-वषं में पुण' यौवना हो गई तो उनका विवाह यशोदा के 
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का ही ग्रंश माना है। आगे लिखा है कि चौदह वषं व्यतीत होने पर श्रीकृष्णावतार 
हुआ ओर तब ` एक दिन राधा-कृष्ण का विवाह ब्रह्माजी ने भाणडीर वन में 
करा दिया । 

तात्पयं यह है कि राधा-कृष्ण विवाहित हुए। परन्तु ऐसा क्यों हुआ इसका कोई 
कारण नहीं दिखाया गया है । रायाण-पत्नी बन कर भी राधा कृष्णा-पत्नो कैसे बनो 
क्यों बनीं ? ब्रह्मा जी ने एकान्त बन में विवाह क्यों कराया आदि प्रश्‍न संदिग्ध ३ 
बड़े शंकास्पद हैं | इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध हो जाता है कि राधा श्रीकृष्ण २ 
२६ वर्ष बडी थीं। संभवतः इसी आधार पर बंगाल के वेष्ण॒व-कवियों में '“परकी- 
यावाद' का प्रचार हुआ २६ वपं की वधू गऔ्रौर दो तीन वर्ष का वर? यह कैसी | 


नग्नता, स्थूलता और अएलीलता तो इस पुराण के प्राण हैं। आलोचक चाहें... 
तो खींच-तान कर इस पर अध्यात्म की छाप भले ही लगा दें परन्तु यह पुराण हमें | 
तो नितान्त भ्रप्रामाणिक प्रतीत होता है । जयदेव, चंडीदास और विद्याप 


भाषा भी भिन्न है । 
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४. चोथो और सोलहवों शताब्दी के मध्य, श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में लोगों को _ 
घारणा बदल चुकी थी । विष्णुपुराण और भागवत में श्रीकृष्ण को विष्णु का | 
अंशांश अवतार” कहा गया है ।१ वे श्रीकृष्ण ब्रह्मवैवर्त (मै साक्षात्‌ परमेश्वर हो १ 
जाते हैं । : 

भागवत का अन्तिम संकलन ६००-१००० ई० में माना जाता है।° तब तक | 


राधा की कल्पना नहीं हुई थी | ८ क 
राधा को सर्वप्रथम भौतिक गोपी के रूप में लाया गया । पीछे से वे श्रीकृष्ण | 


'की आद्याशक्कि हो गई । ब्रह्मवेवतंपुराण में तो वे श्रीकृष्ण-स्वामिनी _ | 
बन बेठीं । : 
रासलीला का पहले पहल वणान विष्णु पुराण में पाया जाता है । इस 
पुराण के पंचम अंश में, १३ वें अध्याय के अन्तगंत केवल ५० इलोकों में समस्त 
रासलीला हो जाती है। भागवत में इसी को ग्रति-विस्तार से कहा गया है| 
्रह्मवंवतं पुराण तो रासलीला वणान से झोत-प्रोत हैं। गोकुल और गोलोक सर्वत्र 
, ही रासलीला हैं। 
 ©द्र्मवंवतं पुराण में श्रीकृष्ण को नर-तन के प्रलोभनों से पूरित तथा राधा 
को ईर्ष्या से जजंरित दिखाया गया है । 
्रह्मवेवतं पुराण की शेली सवंथा दूषित भ्रोर निन्दनीय है । | 
म रासलीला का विस्तार क्रमशः होता गया हैं । विष्णु पुराण में श्रीकृष्ण की | 
रासलीला सात्विक और विशुद्ध है तो भागवत में वह भोग-विलास की सीढ़ी तक. 
ई र आयी और ब्रह्मवेवर्त पुराण में तो उसका नग्नरूप सामने ग्रा गया । इसका _ 
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के बोधिसत्व का स्थान श्रीकृष्ण को दे दिया गया | 
द वाममागं का हिन्दू रूपान्तर वेष्णावधमं ही ब्रह्मव॑वर्त पुराणा 
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उपयुक्त विचार-विमर्श के आधार पर हम यह मानते है कि बारहवीं शताब्दी 
के महाकवि जयदेत्र और चोदहवीं शताब्दी के चंडीदास-विद्यापति आादि के काव्य की 
छाया पर ही सोलहवीं शताब्दी में, बेंगाल के किसा भाग में ब्रह्मवंव्त पुराण का 
निम ण हुआ । श्रतएव यह पुराण नितान्त अप्रामाणिक है और राधा के ग्रथवा 
श्रीकृष्णा के विषय में इममें जो भी कुछ मिलता है वह ग्रत्यन्त भ्रमात्मक तथा 
संदिग्धहै। ८ 
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राधा खकीया हैं अथवा परकीया 


नायिका-मेद के अन्तगंत “जो नारी अपने पति पर अनुरक्त न' होकर अन्यं पुरुष _ 
पर अनुरक्त हीती है वह परकीया नायिका, और जो अपने पति पर अनुरक्त रहती है ८ 
वह स्वकीया नायिका कहलाती है । अपने पति के साथ मिलने का जो आग्रह 
होता है, उससे कहीं ग्रधिक परकीया नारी का उपपति से मिलने का आवेश . 
होता है ।” १ 

इस विषय पर ““श्री वॅकंटेशनारायण तिवारी ने भी पर्याप्त प्रकाश 
डाला है ॥” २ 


जैसा कि हम अन्यत्र दिखा चुके हैं श्रीराधा जी यशोदा के भाई, श्रीकृष्ण के _ 
मामा रायण की विवाहिता पत्नी थीं । ब्रह्मवंवतंपुराण में राधा के पिता वृषभानु को _ 
. वैद्य माना गया है । रायण आभीर-वंशी होने से क्षत्रिय थे, अतएव यह अन्तर्जातीय _ 
विवाह ही माना जायगा । 


जयदेव का समय ईसा की बारहवों शताब्दी माना जाता है । इनसे पूर्वे वैष्णव. 

सम्प्रदाय में राघा-कऋष्ण का समन्वय नहीं पाया जाता है । श्री निम्बार्काचायं इन जयदेव 
जी के सम-कालीन थे । उन्होंने वादरायण के ब्रह्मसूत्रो पर एक भाष्य लिखा हैं | उस. 

` भाष्य में आपने श्रीराधा-कृष्ण की उपासना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है | हमारी | 
मान्यता है कि धामिक क्षेत्र में तो निम्वार्काचायं जी ने राधा को उपस्थित किया और 
साहित्यिक जगत में महाकवि जयदेव ने राधा का परिचय दिया | इसके पदचात्‌ इसा की 
- चोदहवीं शताब्दी में विद्यापति और चंडीदास ने अपने गीतों से राधा-कृष्ण को सर्वे- 
सुलभ बना दिया। पन्द्रहवीं शताब्दी में महेन्द्रपुरी ने तथा सोलहवीं शताब्दी में चैतन्य 
 महाप्रभुनेतथा उनकी शिष्य-मंडली ने राधा-कृष्ण की उपासना को परम-साधन बता 
। कवियों और कथा-वाचकों ने इसके प्रचार और प्रसार में समग्र शक्ति लगादी 
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आस-पास के प्रान्तों में चल पड़ी । राजस्थान में मीरा पग घुघरू बाँध कर नाच 
उठी--परन्तु गोपाल के सामने ग्रधिक । उनके साहित्य में “राधा' को स्तुति नहीं के 
बराबर ही है । इस समय भी महाराष्ट्र के सन्त ज्ञानेश्‍वर राधा के उपासक नहीं थे । 
वहाँ तो भ्राज भी रुक्मिणी-रमण ही बिठोवा कहलाते हैं । परकीया-उपासना का केन्द्र 
तो बंगाल ही रहा । इसके साथ ही साथ परकोया-भाव की पुजा बिहार, उत्तर-प्रदेश, 
गुजरात, काठियावाड़ भर राजपुताने तक फेल गई । बंगाल में तो यह परकीया भाव को 
उपासना इतनी वलवतो. हुई कि आज बंगाल में भ्रकेले श्रीकृष्ण की पूजा कोई भी नहीं 
करता है। इस प्रकार को उपासना के शामन का सारा काम वृन्दावन से ही 
होता रहा । « 


श्युगारी कविता का श्रीगणेश भी बंगाल के कवियों ने ही किया । साहित्यिक 
दृष्टिकोण से हम उस कवि की कल्पना को अत्यन्त सफल मानते हैं, जिसका परिणाम 
राधा की उत्पत्ति है और वह राधा श्रीकृष्ण के साथ घुल-मिल कर अमर हो गई हैं । 
वह कवि सृष्टा भी था और दृष्टा भी । 

ईसा की ग्यारहवीं सदी के मध्य में कविवर उमांपतिघर हुए हैं। वे बंगाली थे 
या बिहारी हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते । उन्होंने काव्य में सर्वप्रथम राधा का 
वर्णन किया हैः--सकल शरीर कुसुम तुअ सिरजिल, किग्न तुम्न हृदय पषाने ।” इनके 
वाद बारहवीं सदी में जयदेव हुए हैं । उन्होंने भी विलासिता-पूणं वर्णन 
किया है । ट 

परन्तु गीत-गोविन्द में कहीं भी इसकी ध्वनि नहीं है कि श्रीकृष्ण से भेट होने 
से पूवं राधा का विवाह हो चुका था । इस प्रकार जयदेव की राधा तो स्वकीया ही | 
जान पड़ती हैं । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बारहवीं शताब्दी तक राघा को 
परकीया रूप नही मिला था । क 

चौदहवीं शताब्दी में विद्यापति और चण्डीदास ने राधा को परकीया नायिका 
बना दिया । एक बिहारी थे, दूसरे बंगाली | दोनों समकालीन भी थे। इस हेतु दोनों का | 
सरसःकाव्य रसिकों का कणठ-हार बन गया । इन दोनों कवियों ते राधा-माधव- _ 
सम्मिलन से पूव' ही राधा का विवाह सम्पन्न करा दिया । इस प्रकार जयदेव के लगभग 
१४०-२०० वषं पश्चात्‌ राधा परकीया बन गई । CR 


१. दिलष्यति कामपि च.स्बति कामपि कामपि रमयति वासाम्‌ । | 
पदयति सस्मित घचारुपरामपरासनुगच्छति वामाम्‌ | 
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इस 'परकीयावाद' के फेर में पड़ने का कारण था । बंगाल में उस समय 
सहजिया-सम्प्रदाय का बोलवाला था, जिसमें नारी-पूजा का प्राधान्य था। जान पड़ता 
है कि विद्यापति और चंडीदास जेसे जैष्णव-कवि उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सके । 


उत्तर-प्रदेश के ब्रज-प्रदेश के ब्रज-प्रान्त में राधा-कृष्ण की लीला का वर्णन . 
सूरदास ने किया है । उन्होंने माना है किन तो राधा के पति हैं और न सासहै । वें 
कुमारी थीं ओर यदा-कदा श्रीकृष्ण के घर खेलने आया करती थीं। यहीं उनका परि- 
'चय हो गया ।) वे कभी-कभी राधा के यहाँ भी आ्राते-जाते थे | महाभारत के युद्ध के 
परचातु सूरदास ने राधा-कृष्ण का विवाह करा दिया | उत्तर-प्रदेश में परकीया-भाव 


की .उपासना जनोचित न जानकर ही सूरदास ने ऐसा किया होगा | इस प्रकार सूर की 
राधा स्वकीया सिद्ध होती है । | 


नंददास झ्रादि कवियों ने भी स्वकीया भाव से ही राधा का चित्रण किया है | 
इसके पश्चात्‌ जन-साधारण की धारणा भी परकीया-भाव से परिवर्तित होकर स्वकीया 


भाव की ओर आने लगी और धीरे-धीरे लोगों ने राधा-कृष्ण की ग्रभिन्नता कोमना 
लिया। 


ल्क अब रह जाता है ब्रह्मगेवत पुराण, जिसमें राधा को परकीया ही माना है । 
` .उनका विवाह रायण ग्रर्थात्‌ आयनघोप के साथ कराया गया है । उनकी सास का नाम. 
जटिला श्रौर ननद का नाम कुटिला रखा गया है । 


हट ` जैसा हम लिख चुके हैं, ब्रह्मगेवते पुराण को हम अत्यन्त आधुनिक तथा | 
._. भ्रप्नामारिक मानते हैं। इसलिए उक्त पुराण की नायिका राधा परकीया हों या | 
 स्वकीया--हम उनके विषय में विचार करना आवश्यक नहीं समझते । 

| 3 _ विद्यापति ने प्रायः श्रपने काव्य की रचना ्रपने आाश्रथदाता शिवसिह और | 
'लखिमा दे के मनोरंजनाथं को है । उनका कोई पद ऐसा नहीं जिसमें इन दोनों का नाम. 
। कहीं-कहीं तो विद्यापति ने इन दोनों को राधा-कृष्ण भी बना दिया है । उनके | 

काव्य पर स्पष्ट ही राजाश्रय का प्रभाव है । राजा लोगों की विलासिता-वद्धन के लिए 
कवि लोग खुङ्गारी कविता करते ही थे । विद्यापति भी इसी श्रेणी के. कवि हैं। | 


~ 


i 


` अतएव उनके द्वारा प्रतिपादित स्वकीयत्व तथा परकोयत्व कोई महत्त्व नहीँ | 


> १. 
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धोबिन के ग्नन्य प्रेमी थे । अतएव अपने स्नेह की विशुद्धता प्रमाणित करने के लिए 
उन्हें राधा जैसी परकीया की परम आवश्यकता थी । 

अन्त में, हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि राधा का अस्तित्व था, तो वे 
स्वकीया थीं और उनका विवाह श्रीकृष्ण के साथ हुआ था। जैसा कि सूरदास आदि 
कवियों ने भी चित्रित किया है । शकुन्तला, सावित्री, पार्गती, सीता, दमयन्ती को पूजा 
ग्राज भी होती है । मन्दोदरी झोर तारा को कोई नहीं पूछता । राधा यदि परकीया 
होती तो उन्हें भी कोई सम्मान नहीं देता | 
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संस्कृत साहित्य में राधा 


जैसा कि अन्यत्र लिखा जा चुका है राधा की उद्भावना पर्याप्त नवीन है 
इसलिए प्राचीन-संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार श्रीकृष्ण वन्दना आदि से सम्बद्ध इलोक 
प्राप्त होते हैं, वैसी वात राधा के सम्बन्ध में नहीं है । यदि कहीं किसी संस्कृत के कवि 
अथवा लेखक ने राधा का वणांन किया भी है तो वह इतना महत्वपुर्ण नहीं है कि उसे 
साहित्यिक कोटि में स्थान दिया जा सके । 
महाकवि जयदेव ने अपने गीत-गोविन्द के द्वारा राधा को जो ख्याति प्रदान की 
है, वह स्तुत्य है । हम तो जयदेव को इस दिशा में धन्य ही मानते हैं कि उनकी काव्य- 
प्रसूता राधा ग्राज घर-घर में वंदनीय और पुजनीय है । 
जयदेव ने राधारानी के जिस स्नेह-समन्वित हृदय का चित्रण गीत-गोविन्द में 
किया है वह अतुलनीय है । “सुदूर-प्रवास का वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं हुम्रा है। नहीं 
| हुआ है, यही खैर है। नहीं तो जिस उद्दाम प्रम-भरी राधिका का दर्शन पुस्तक का 
। प्रथम पृष्ठ खोलते ही होता है, उसको जो दशा सुद्र-प्रवास के वियोग में दिखाई पड़ती 
ओ- उससे हृदय टुक-हूक हो जाता ।” ऐसी सम्मति है सुप्रसिद्ध प्रालोचक डा० हजारी प्रसाद 
। जी द्विवेदो को । इतना ही नहीं, कवि स्वथं निमंत्रण देता है कि यदि हरिस्मरण से 
हृदय को सरस बनाना चाहते हो, कोतृहल का वद्ध'न अपेक्षित है, तब मघुर कोमल- 
१ कान्त पदावली वाली जयदेव की सरस्वती पढ़ो-- 
हक. यदि हरिस्मरेणसरसं मनो 
E यदि विलासकलाघु कुतूहलम्‌ । 
> मधुर कोमलकान्तपदावलीं 
श्गणु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 
° हमें जयदेव की विरहिणी राघा अत्यन्त कोमल श्रौर प्रिय जान पड़ी— 
ह क्योंकि कवि ने उस समय जिन भावों को भी प्रगट किया है वे हृदय-द्रावक तथा 


2५ 


ममंस्पर्शी हैं। राधा की सहचरी ने श्रीकृष्ण को लीला का वणान किया कि बसन्त 
सरस समय है, मलय-मारुत ललित-लवंग-लता के परिशीलन से कोमल हो गया है, तभ 
कुटीरों में अमर-समूह ग्रुजार कर रहा है, कोयल कूक रहो है, ऐसा है वह देश ८५ 
है वह समय--श्रीकुषण गोपियों के साथ रास में संलग्न हैं। राधाऐसा 


( १00 | 


वसन्ते वासन्ती कुसुममुकुमयैरवयवै-- 
भ्रमन्ती कान्तारे बहुविहित कृष्णानुसरणाम्‌ । 
ग्रमन्दं कन्दर्पं ज्वर जनित चिन्ताकुलतया 
बल द्वार्धा राधां सरसमिदश्चे सहचरी ॥” 
्रह्मवंवतं पुराण में कहा गया है कि राधा श्रीकृष्ण की उपासना करती हुँ 
और श्रीकुषा राधा की उपासना करते हैं: 
राधा भजति श्रीकृष्ण सचतां च परस्परम्‌ 
( प्रकृति खंड अ० ४८ ) | 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गगं-संहिता के द्वारका खरड के १७ अध्याय में उपस्थित 
है । एक बार श्रीकृष्ण के चरणों में छाले पड़े देखकर उनकी अन्य रानियों ने इसका 
कारणा पुछा तो उन्होंने कहा कि तुमने श्रीराधा को गरम दूध पिला दिया था, अतएव 
मेरे चरणों में छाले पड़ गये क्योंकि मेरे चरण सर्गदा उसके हृदय में रहते हैं :— 
. श्री राधिकाया हृदयारविन्दे पादार विन्दमू हि विराजते मे । 
झ्रहनिशं प्रश्नयपाशबद्ध लगं लवाद न चलत्यतीव॥ 
प्रयोररादुग्ध प्रतियानतोंघ्रावुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति । 
मन्दोण्ठामेवे हि न दत्तमस्यै य्रुस्माभिरुष्णं तुपयः प्रदत्तम्‌ |। 
आघुनिक-युग में अथवा हिन्दी-साहित्य के मक्ति-युग में कतिपय साम्प्रदायिक 
संस्कृत कवियों ने श्रीराधा की जो स्तुति या गंदना को है उसमें भी श्रीकृष्ण की | 
” प्रमुखता है । : 
इस प्रकार संस्कृत साहित्य में राधा के विषय में जो काव्य-रचना हुई है वह 
अत्यन्त अल्प-स्वल्प है । हिन्दी साहित्य के रीतिकाल का तो आधार ही राधा भोर ; 


८ ब समललमापब्तिर पयत रने 
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| हिन्दी काव्य में राधा 


वस्तुत: हिन्दी काव्य में राधा का श्राविर्भाव सूरकाव्य के आरम्भ से मानना हि 
चाहिये, क्योंकि सूर से पूर्वं विद्यापति तथा चण्डीदास ने राधा का वणांन किया है | 
परन्तु कतिपय विद्वान्‌ बंगला और मैथिली को हिन्दी के अन्तर्गत नहीं मानते हैं, इसलिए 
हम दोनों ही महाकवियों से पृथक होकर व्रज-साहित्य की ओर प्रग्रसर होते हैं। 


सूर-युग में, वल्लभाचायं द्वारा अनुमोदित पुष्टिमाग पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुका था। इसी गद्दी के भ्राचायं जब गोस्वामी विट्टुलनाथ जी हुए तो उन्होंने 'ग्रष्टघाप' 
ओ- को स्थापना की ! इनमें सूरदास, कु भनदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविन्द 
` स्वामी, नंददास, छीतस्वामी तथा चतुभुजदास थे । इनमें से कुभंनदास 
१ सूरदास, परमानन्ददास और कृष्णदास तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, शेष 
| चार गोस्वामी विट्टुलनाथ जी के शिष्य थे । यह सभी लोग भक्त, कवि, संगीतज्ञ और 
. गायक थे । SR 


जसी लगन सूरदास प्रोर नन्ददास में दिखाई पड़तो है, वैसी श्रन्थ कवियों में 


क... नही 20. है 


ह राधा श्रीकृष्ण के पास भ्राती हैं और बड़ी 

तुर रता से कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी तरह से गाय दुहना जानते हो, इसलिए 
+ रे मेरे साथ चलो , में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । यह दोहनी भी माता ने जान-बक कर तुम्हारे 
है। हमारा घेरा पास ही है। राधा के प्रत्येक शब्द में गरातुरता है स्नेह है 


तुम नीके दुहि जानत गया । 
चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लगौं तिहारे पयाँ ।। 


[ १०६ ] 


रास-विलास रंग भरि माँचत नबलकिसोर किसोरी । 
एकहि वंस रूप श्रम एकहि गिरधर स्याम राधिका गोरी !। 
। २. सूरदास ने तो राधा का अत्यन्त विशद वणांन किया है फिर भी उनके दो- 
चार पद देखिये-- 
राधे ! तेरौ बदन विराजत नीको । | 
« जब तू इत-उत बंक विलोकति होत निसापति फीकौ ॥ i 
श्रकुटी धनुष नेन सर साधे सिर केसरि कौ टीको। कद 
मनु धु घट पट में दुरि बैठो पारधियति रति ही कौ ॥ 
ऋँख-मिचोनी के वहाने राधा के विशाल नेत्रों का परिचय कितनी सुन्दरता से 
दिया गया है :— 
बैठी रही कुःवरि राधिका, हरि ग्रॅखियां मूदी ग्राय । 
ग्रतिहि विसाल, चपल अनियारे, नहि पिय-पानि समाइ । | 
३, परमानन्ददास के हिंडोल-उत्सव में जो सरसता झौर रागास्मिका वृत्ति । है न 
वह अनुपम हे :-- 9 
हिडोरे भूलन भामिनी । । 
स्थामा-स्याम बराबर बंठे, सरद सुहाई जामिनो । 
| पाँच बरस के स्याम मनोहर, सात बरस की बाला | 
म कमल नेन हरि के, मृग-नेनी चंचल नन बिसाला ॥ 
| लरिकाइन में सबहि बनत हैं, कोऊ न जानें सूत । 


परमानन्ददास कौ ठाकुर नन्दराय कौ पूत ॥ | 
X १220 > 


त सखि ! देखो नन्द किसोर । 
श्रीराधा संग लीए विहरत, सघन कुज बन-खोर : 

४, कृष्णदास ने भी इस दिशा में सुन्दर उत्प्रक्षाए को हें। | 

हिंडोरे माई फूलत लाल बिहारी । ॐ 

संग भूलति वृषभानु-तन्दिनी प्रानन हूँ ते प्यारी ॥ 


0 


१ [ ११० ] 


जै जै स्याम धाम विलोल लोचन, सुभग नन्दकिसोर 
कुनित वेनु सुराग संचित, राधिका मन चोर ॥ 


५, नन्ददास ने तो 'रूपमंजरी” के अन्तरगत राधा का सम्पूर्ण वर्णन किया ह । 
कतिपय छन्द देखिये :--- 
अरव सुनौ ता को सहज शागार। 
बरनौं जगपति कौ अविकार ॥ र 
गौर बरन तनु सोभित नीकौ । कं 
राये कंचन कौ रंग फीकौ ॥ [दि 
चंपक कुसुम कहा छवि पावै । LN 
वरन हीन, वास बुरी श्रावं ॥ 3 
सीस-पुहुप ग्रुथन छवि छाई । 
मनों मदन मृग कानन आई ॥ म्ादिः"***° 
| ६. छीतस्वागी ने भी इस दिशा में सफल प्रयास किया है और सुन्दर पदों. को 
 अ्रवतारणा को है :-- 
राधिका, स्यामसुन्दर कों प्यारी । 
न नख सिख अंग ग्रनूप विराजत, कोटि चन्द दुति बारी ॥ 
एक छिन संग न छोड्त मोहन, निरखिं निरखि बलिहारी । 
छीतस्वामी गिरिधर बस जाके, सो वृषभानु दुलारी ॥ 


ट . ७. गोविन्द स्वामी ने भी रास-मंडल के अन्तर्गत राधा-कृष्ण का वणान 


गजु गोपाल रच्यौ है रास, देखत होत जिय हुज्ञास 
नाँचत वृषभानु (सुता संग रगभीने .। 
। १८ : x x: 
आई ब्रजनारि 
गिरिधरंलाल जू के सुरंग हिंडोरना | 


इत नंदलाल रसिक वर सुन्दर 
> उत वृषभानु-सुता छबि सोहना ॥ 
प के भ्रन्तिम कवि हैं। आपने “छवि वर्णन! १ 


र) 0) PS पक त : 
प्राजु सिंगार निरहि 
नीको बनो स्याम मन भावत | 


[ १११ ] 


मुख जोरें प्रतिविम्ब विराजत 

निरखि निरश्षि मन में मुसकावत । 
चतुमु ज प्रभु गिरिधर श्रीराधा 

ग्ररस-परस दोउ रीभ रिभावत ॥| 


९. 'रीतिकाल से कुछ ही पुर्न अथवा उसके ग्रास-पास जो कवि हुए हैं, उनमें 


से बहुतों ने राधा श्रथवा राधाकृष्ण दोनों के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी सुन्दर उद्भावनायें 


की हैं। इनमें स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट, हरिराम व्यास, ध्रुवदास, 
नरहरि बंदीजन श्रादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। - 

१०. कवयित्रियों में मीरा तथा ताज का नामोलेख किया जा सकता है परन्तु 
नारी-जगत्‌ में राधा की गंदना बहुत कम ही हुई है। इसका कारण क्या हैं, कोई 
निराकरण स्पष्ट नहीं 

११. मुसलमान कवियों में रसखान सर्वश्रेष्ठ हैं। चार सगेये लिखकर कृष्णा- 
काव्य में अमर पद पाने वाले ये अद्वितीय कवि हैं। उनका राधा के विषय में एक 


सगैया अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसमें मुरली के प्रति राधा ने ईर्ष्यांभाव का प्रदर्शन किया है ।. 


मोर पखा सिर ऊपर राखि हॉ'ग्र्‍ुज की माल गरे पहिरौँगी । 
ओढ़ि पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिराँगी ॥ 
भावतो वोहि मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी । 
पै मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी ॥ 


१२. इसी दिशा में नागरीदास, अलवेली अली, घनानन्द, चाचा हितहरिवंश 
भगवतर सिक, ब्रजवासीदास, रसिक गोविन्द, सहचरीशरणा, नारारण स्वामी, गिरिधर- 
दास आदि के नाम भी स्मरण रखने के योग्य हैं। | 

१३. रीतिकाल के कब्रियों में बिहारीलाल, मतिराम, देव, ठाकुर, ग्वाल, आलम 
गौर शेख आदि प्रमुख हैं | इनमें से कुछ कवियों के काव्योदाहरण निम्न प्रकार हैँ: 

मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय | | 
जा तन की भाई परै स्याम हरित दुति होय ॥ 


चिरजीवों जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर । 

को घटि ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥ 
“अपने अपने सुचि गेहन में चढे दोऊ सनेह की नाव पेरी) | 
रंगतात में भोंजत प्रेम करे समयो लखि मैं बलि जाऊ पेरी | | 
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कहैं ठाकुर दोउन की रुचि सौं रंग हो उमड़े दोउ ठाँ पै री । हि 
सखी कारी घटा बरसै बरसाने पै गोरी घटा नंदगांव पे री ॥ 

--ठाकुर । > 

१४, आधुनिक कवियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द, तुलसीराम शर्मा, श्रीधर पाठक, _ 
जगन्नाथप्रसाद भानु, अयोध्यासिह उपाध्याय, जगन्नाथदास रत्नाकर, सत्यनारायण | 
. कविरत्न आदि स्वर्गीय विभूतियों का उल्लेख करना आवश्यक है। इनके भी फतिपय | | 
उदाहरण निम्न हैं > व 

हम तो मोल लियेया घर के स 

| दास-दास श्री वल्लभ कुल के चाकर राधावर के । दे 
| माता श्री राधिका पिता हरि बन्धुदास ग्रुन करके । ज्यु 

; - हरीचन्द तुम्हरे ही कहावत, नहि विधि के नहि हरि के॥ तु 

॥ १ --भारतेन्दु हरिश्चन्द। 

5. तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीडा कला पृत्तली। ३ 
टर रूपोद्यान-प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिम्बानना । ; 
he शोभा-वारिधि को भ्रमूल्य मरिए-सी लावण्य लीलामयो ।. जी 


श्रीराधा मृदुलभाषिणी मृगद्ृगी-माधू्य्य-सन्पूत्ति थी । क 
--हरिप्रोध। 
श्रीराधावर निज जन बाधा सकल नसावन। हह, | 
जाकौं ब्रज मन भावन जो ब्रज कौं मन भावन ॥ - | 
ड --सत्यनारायण = 
२९५, जीवित कवियों में श्री मेथिलीशरण गुप्त, वियोगीहरि, द्वारकाप्रसाद मिश्र 
इयामसुन्दरलाल दीक्षित ने राधा के बिषय में सुन्दर उत्प्रक्षाए की हैं । निम्त | 
मारी इस धारणा के समर्थक हुँ या 
राधा का प्रणाम मुझसे, लो श्याम-सखे तुम ज्ञानी | 

ज्ञान भूल, बन बठा उसका रोम-रोम ध्र व ध्याती ॥ 
न तो भ्राज कुछ कहती है वह भौर न कुछ सुनती है । 
मी ही यह जानें बया ग्रुनती-बुनती है॥ 


[ ११३ |] 
एकहि में अर राधिका, द्वतभाव, भव-प्रान्ति | 
ब्रजजन समुकि रहस्य यह लहि हैं पुनि सुख शान्ति । 
~ दारिका प्रसाद मिश्र ( कृष्णायन पृ० २२७ ) 
ऊबी-सी, लटी-सी, मन-इत्री। दूवरी-सी क्छ 
तृपति चखनि, मंदःमंद मुसकावती । 
गूढ़, गति भूलति सनेह की सुरति नाहि, 
भीनी वतियान पतियाय बतरावती । 
रूप की उजागरी, नवेली, प्रम नागरी-सी, 
_ माधौ मन मंदिर में ज्योति सी जगावती। 
राधे ब्रजरानी के सु वंदों पद वार-वार 
आधी राति स्याम सुपने में सदा ग्रावती ॥ 
= भ्याममुन्दरलाल दीक्षित ( श्यामसंदेश, मंगलाचरण) 
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तीसरा अध्याय 
गोपियो १ 


कुष्ण-काव्य के अन्तर्गत भ्रमर-गीत में मुख्य रूप से गोपियों के उपालंभ ही 
हैं । इन गोपियों के मधुर-मानस में श्रीकृष्ण के प्रति अपार स्नेह था । प्र म-मयी ब्रज- 
बनिताम्रों ने श्रीकृष्ण के लिए जो त्याग किया बह अभूतपूर्व और अश्वतपूर्व ही कहा 
जायगा । 

पद्मपुराण के पाताल खंड में लिखा है कि गोपियां मानवी नहीं थीं । श्रुति, 
देवकन्या और मुनि कन्यागणा हो गोपी-रूप से वृन्दावन में वास करती रहीं । 


साधारण अर्थ में गोपी का तात्पयं है--गोप-पत्नि अथवा ग्वालिनी। पूवं समय में | 
ये समस्त कृष्ण की सेवा करती थीं । वृन्दावन की गोपी कृष्णा-प्रेम में मतवाली .. 
होकर भ्रपने पति-पुत्र को छोड़ कृष्ण के साथ रहा करती थीं । साधारण मनुष्य उन्हें | 
मानुषी समभते एवं कृष्ण के साथ रहने के कारण उनके चरित्र में कलंक ठहराते थे, के 8 
किन्तु प्राचीन हिन्दू-शास्त्र के प्रति लक्ष्य करने से जाना जाता है कि गोपीगण सामान्य थु 
; मानवी नहों, पार्थिव सुख के लिये वे कृष्ण की वंदना नहीं करतीं भ्रौर वे कृष्ण को |. 
kt ल्द गोप के नन्दन कहकर भी नहीं समझती, वरन्‌ उनको विराट, भ्रक्षय, सञ्चिदानन्द | EN 


rat ¢ 
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 साघारणरूपसे ऐसा माना जाता है कि लौकिक प्रम म्रपनी पराकाष्ठा तक | 
पहुंचकर प्रलौकिक बन जाता है । उदू में आरम्भिक सांसारिक प्रेम को इइक-मजाज़ी 
कहा गया है और स्वर्गीय अर्थात्‌ ईश्वरीय प्रेम को इए्क-हकीकी बताया गया है. 


[ ११५ ] 
वह तो स्थूल है, प्रेम का वाहरी स्वरूप है । प्रेम तो प्रेमी को प्रेममय बना देता है । | 
श्रीराम ने विरहिणी सीता के पास जो संदेश भेजा था, प्रेम की वही परिभाषा हैः-- 


तत्त्व प्रम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मन मोरा । , 
सो मन रहत सदा तोहि पाँहीं । जानु प्रीति रस एतनेहि माँहीं ॥ 
“तुम्हारे भौर मेरे प्रम का तत्त्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन 
सदा तेरे पास रहता है।” जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की 
वासना है वहाँ पवित्र प्रेम का वास नहीं है प्रेम में तो देना ही देना है । प्रेमी सदैव 
अपने गाप में त्रटि खोजता रहता है और अनन्य भाव से प्रेमास्पद के प्रति सदा हृदय 
को झाकृष्ट रखता है । 
“छिनहि चढ़ छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय। 
ग्रघट प्रेम पिजर बसँ, प्रम कहावे सोय ॥? 
“'सर्वेक्ष घ्वंस रहितं सत्यपि ध्वंस कारणे | 
यद्भाव बन्धनं भुनोः स प्रेमा परिकीतिता। टन 
“ध्वंस का कारण वर्तमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस-रहित है, इस प्रकार छ, 
के परस्पर के भाव को प्रेम कहते हैं। जो किसी भी स्थिति में घटता नहों है, वही प्रेम. 
है । रसखान ने कहा हैः-- श्र 
बिनु जोबन ग्रुन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जानि। £ 
सुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि॥ ; 
” नारदजीने भी ऐसा ही कहा है कि प्रेम के स्वरूप का उस प्रकार वर्णन नहं | 
किया जा सकता, जेसे गंगा स्वाद का वणान नहीं कर सकता । ऐसा प्रेम किसी 
विरले भाग्यवान अधिकारी भक्त में हो प्रकट होता है । १. वह प्रेम को ही देखता है, त 
उसे ही सुनता है भ्रोर उसी का चिन्तन करता है । कविवर ठाकुर ने गोपीःप्रेम के 
विषय में जो सवया लिखा है, वह पढ़ने योग्य हैः-- | 
“कानन दूसरो नाम सुने नहि, एकहि रंग रंगो यह डोरो। 
घोखेहु दुसरो नाम कढ़े, रसना मुख बाधि हलाहल बोरो ॥ 
ठाकुर चित्त की वृत्ति यहै हम केसेहुँ टेक तजे नहि भोरो । 
| बाबरी ये अभ्रेखियाँ जरि जायें जो साँवरो छोडि निहारति गोरो ॥” 


गुठारहिते कामनारहितं प्रतिक्षणवधंसानमविच्छिन्ञं 
_ तत्राप्म तदेवावलोकयति, तदेव श ोति, तदेव चिन्तयति\ | 


[ ११६ ] 


'गोपियों का प्रेम इसी कोटि का था । उनके प्रेम में राग का अभाव नहीं है। 
उनके मन-प्राण सभी कुछ श्रीकृष्ण हँ । इहलोक श्रोर परलोक, सुख और दुख, चलना, 
फिरना, खाना, पीना, गीत गाना, बात-चीत करना सबकुछ इसलिए है कि प्रियतम 
श्रीकृष्ण को झानंद पहुँचे । 

काम ओर प्रेम में बहुत बड़ा भ्रन्तर है । केवल काम पाप की ओर उन्मुख करता 
है तो प्रेम त्याग और पुण्य की ओर भ्राकषित करता है। काम मधुमिश्रत हलाहल है 
तो प्रेम दिव्य और स्वर्गीय सुधा है । काम को समाप्तिं दुख में होती है प्रेम की परि- 
रणति अक्षय आनन्द में । यथार्थ प्रम से ही काम का मूलोच्छेइन हो जाता है। 


“गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वह काम नहीं है । किन्तु शुद्ध 
प्रम है । महान्‌ भगवद्भक्त उद्धव जैसे महात्मा भी इसी 'काम' नामक प्रम की अभिलाषा 
करते हैं । ऐसा गौतमीय तन्त्र में कहा गया है ।१. 

वस्तुतः गोपियों के प्रम में मधुर-रस की प्रधानता है। रस पाँच माने गये 

| हैं, शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुय्य । यह पाँचों रस भी दो प्रकार के हैं, 
लोकिक और ईश्वरीय । लौकिक प्रेम भी.पांच प्रकार का है श्रोर ईश्वरीय प्रम भी 
पाँच प्रकार का है । परन्तु इन दोनों ही रसों में मधुर-रस कान्ता-प्रोम सबसे प्रधान 
है । इसमें शान्त,दास्य, सख्य और वात्सल्ल चारों का सन्निवेश है । इसीलिए इसे मधर 
माना गया है । यह कान्ताभाव दो प्रकार का है, स्वकीया तथा परकीया । इसमें से 
परकीया भाव त्याज्य है, क्योंकि इसमें काम-वासना प्रधान होती है और प्र मास्पद 'जार- 
मनुष्य” होता है । स्वकीया अपना सर्वस्व समपंण कर पति-मय हो जाती है । 

द ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में “परकोया-भाव” को निन्दास्पद नहीं माना गया है, क्योंकि 
उसमें “पर पुरुष” नहीं होता स्वयं ब्रहम के प्रति प्रेमोल्लास होता है । गोपियों का प्रेम 
इसी परकीया-भाव की उपासना है। भोग भ्रौर मोक्ष दोनों ही उनके लिये सवंथा 
त्याज्य थे । इसलिए उनका प्रम विवादग्रस्त नहीं माना जा सकता हैं। लॉक में, यह 

` प्रचलन है कि भ्रालोचक गण “वासना का चइमा' लगा कर ही प्रत्येक खोज-बीन में 
ह  दत्त-चित्त होते हैं । गोपियों के विषय में ऐसी धारणा नहीं रखना चाहिये । 

ह गोपियों के प्रं म में, हमें आज की सफल सामाजिक स्नेह-वंधनको झलक . 
मिल्ती है । गाँवों में आज भी यह प्रथा है कि गाँव की बेटो सभी की पुत्री मानी जाती है | 
भोर उस गाँव का निवासी उस पुत्री की ससुराल में पानी तक नहीं पीता है इसी _ ५ 


९. प्रमेव गोपरासाणं काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । - 
_ इत्युद्धवादयोऽष्ेतं वांछन्ति भगवत्प्रियाः ॥ 
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प्रकार गांव का सपूत सभी का पुत्र और गाँव का मुख उज्ज्वल करने वाला माना जाता 
है । बालक श्रीकृष्ण के प्रति युवा गोपियों का प्रेम वासनात्मक होने की अपेक्षा प्राकृतिक 
अधिक कहा जा सकता है । श्रीकृष्ण उस गाँव के अ्रधिष्ठाता नंद जी के राजकुमार हैं | 


प्रत्येक गोपी और सवाल को उनका साहचर्य प्राप्त है । यह उनके लिए एक सौभाग्य का 


विषय है । वे उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, क्रीड़ा करते हैं ओर उनको प्रम करते हैं 
तो इसका यह ग्रथं नहीं लिया जाना चाहिये कि उनकी इच्छायें वासनामय हैँ । इसके 
अतिरिक्त गोपियों की भ्रवस्था शोर भ्रायु को देखते हुए, सात-प्राउ वर्ष के कृष्ण के प्रति 
ऐसा आरोप लगाना-उचित नहीं जान पड़ता है । 

गोपियों ने कात्यायती-ब्रत किया कि प्रागामी जीवन में उन्हें श्रीकृष्ण के समान 
ही पति मिले। ऐसा क्यों १ क्योंकि सामाजिक मर्यादा में रह कर गोपियाँ श्रीकृष्ण का 
वरण इसी शरीर से नहीं कर सकती थीं । वे विवाहित गोप-पत्नियाँ थीं | श्रीकृष्ण ने 
स्वयं उनसे कहा :--“हे कल्याणियो ! पति और उसके बन्धुओं को निष्कपट भाव से 
सेवा करना तथा सन्तान का पालन-पोषण करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। कुल- 
स्त्रियों के लिए उपपति (जार) की सेवा करना स्वया निन्दनीय है । इससे स्वग की 
प्राप्ति नहीं होती, संसार में ग्रपकोति होती है । यह त्यन्त निन्दनीय और भयदायक 
कार्यं है |? १. इस कथन में वासना या कामुकता कहाँ है? 

गोपी प्रेम के ग्रन्तगंत, तनिक गहराई से पैठने पर हमें दिखाई देगा कि गोपी- 
भाव की उपासना अपार्थिव है , निष्काम हे रौर अनन्य है। 

र इसका एक दूसरा उदाहरण लीजिये | राम वनगमन के समय लगभग समग्न' 

ग्रयोध्या उनके साथ चल पड़ी | नारी, नर, बाल, वृद्ध सभी थे । ऐसा क्यों हुआ ? क्या 


चे राम के प्रति काम-वासना से प्रोरित होकर ऐसा कर उठे थे ? नहीं, उनके हृदयों 


में राम के प्रति सात्विक प्रेम था | किसी ने पिता समझा, किसी ने पुत्र, किसी ने भाई 
किसी ने पति प्रौर सभी लोग उनके साथ लग गये । यही बात श्रीकृष्ण के मधुरागमन 


पर ब्रज में दिखाई पड़ी । रोपियों के हाहाकार भ्रोर सात्विक विलाप से वाताः 


वरण करुणाद्रं हो गया । यशोदा जैसी माता के ग्राँसुओं ने. ब्रज को द्रवित कर दिया । 


शुभ षणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया । 
तद्ृन्धनाञ्च कल्याण्यः प्रजानाञ्चानुपोषणम्‌ ॥ 
ग्ाचग्य ययशस्यञच फल्गु वृच्छं, धयावहस्‌ । 
जुगुप्सितं च सर्वत्र झोपपत्यं कुलस्त्रियाः । fe 
भागवत _ र 
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घीरजधारियों के हृदय डोल गये । गोपियाँ ही नहीं गोप आर खाल भी प्राकुल ब्याकुल 
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हो गये । परन्तु जैसा कि हमने ऊपर लिखा हँ, कान्ता भाव की उपासना में मधुरता 
झौर करुणा का आधिवय होता है, श्रीमद्भागवतकार ने गोपियो को ही प्रधानता प्रदान 
की है। 

इसीलिए जब उद्धव व्याम-संदेश लेकर ब्रज में पहु चते हैं तो गोपियाँ उनको घेर 
लेती हैं। नारी का हृदय स्वभावतः ही कोमल और ग्राशंकाग्रों से परिपूणां होता है । 
अतएव वे हो हृदय की धड़कनों को सम्हाले हुए सामने आतीं हैं। उनके तक और स्नेह 
को देख कर उद्धव का साहस समाप्त हो जाता है । जहाँ नारियाँ ही ऐसी कुशाग्न-बुदधि 
वाली हैं और भ्रनन्य प्रेमिका है, वहाँ गोप-ग्वालों से विचार-विनिमय करके उद्धव 
अपना परिहास प्रस्तुत कराने के लिए साहस नहीं वटोर सके । 

हमारा निवेदन ये ही है क्रि गोपी-प्र म लौकिक होते हुए भी अलौकिक है, उसमें 
वासना नहीं है, उपासना हे । 
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आध्यात्मिक पक्ष में गोपियाँ 


श्रीराधा रे सम्बद्ध अध्याय में हमने यह माना है कि झ्राध्यात्मिक-पक्ष में राधाजी 
श्रोकृष्ण की ग्राह्वादिनी शक्ति हैं । इसी प्रसंग में हमने यह भी सूचित किया है कि 
भगवान्‌ की अन्य शक्तियां भी हैं । 

गोपियाँ भगवान्‌ की अन्य शक्तियाँ हैं, जो विविध रूप धारण करके, विभिन्न 


कार्यों का सम्पादन करतो हैं । शक्तियाँ अपने आश्रय से कभी पृथक नहीं होती हैं, 
इसलिए जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहीं गोपियाँ हैं। यदि श्रीकृष्ण ग्रुणी हैं तो गोपियाँ उनका 


गुण हैं । गोपी, गोप ओर श्रीकृष्ण भिन्न नहीं हैं । जैसे शरीर के म्रंगों को पृथक नहीं 


माना जा सकता, वैसे ही ये सब अभिन्न हैं । 
आध्यात्मिक-पक्ष में श्रीकृष्ण आत्मा हैं, तो गोपियाँ इस आत्मा की वृत्तियाँ हैं। 


वृत्तियाँ स्वभावतः भिन्न होती ही हैं । तात्पर्य यह है कि उनमें विविधता श्रवद्यम्मावी _ 


है । इसीलिए ग्रोपियो को संख्या अपरिमित है । यही कारण है हमें गोपियों के विभिन्न 
रूपों के दर्शन होते हैं । 

, पदा-पुराण के पातालखंड में वर्णन ग्राया है कि पूर्व जन्म में देव-कन्याग्रों 
श्च तियों, तपस्वी तथा ऋषि-मुनि भौर भक्त जनों ने भगवान की साकार-सेवा करने की 
महान अभिलाषा प्रकट की थी, इसी कारण द्वापर में वे सब गोपियों के रूप में प्रव- 


तीण हुए ।१ सूरदास ने भी ऐसा ही माना है ।२ पंचदशाक्षर मत्र का जाप करने वाले. रीप, 


उग्रतपा नाम के ऋषि, सुनन्द नामक गोप के यहाँ उनकी कन्या सुनन्दा के रूप में 


उत्पन्न हुए। दक्षाक्षर मंत्र का जाप करने वाले सत्यतपा मुनि सुभद्रा बने। निराहारी 
हरिधामा सारंग गोप के गृह में रंगवेणो गोपी के खूप में भ्राये। इसी प्रकार भ्रन्यान्य र 


मुनिगणों ने शरीर धारण किया ।3 


१, पद्मपुराण, पातालखंड, भ्रध्याय ७२ 
२. यहि बानी कहि सुर सुरन का प्रब कृष्णावतार । 
क्ह्यो सबनि ब्रज जन्म लेहु संग हमरे करहु बिहार रे नु 
३. “झंतः परं मुनिगणाः तासाँ कतिपया इह पद्सपुराण SRE 
झ० ७४ इलोक ११५ धद 
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मुण्डक उपनिपद में कहा गया है--“येमेबप वृणुते तेन लभ्य ।” तात्पर्यं यह है 
कि वह पूर्ण काम भगवान जिसे चुन ले वही उसे प्राप्त करता है । गोपियाँ भगवान के 
द्वारा चुनी हुई महान्‌ आत्माये हैं, भ्रतएव वे अभिन्न हैं । 


ऐसा कहा जाता है कि ऋचाश्रों ने उस प्रभु को नेति नेति कह कर पुकारा । 
उसका रहस्योद्घाटन नहीं हो सका | तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और इम प्रकार 
स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि इच्छानुरूप वर माँग लो ।,श्रतियो ने कहा, 
आपके नारायणा रूप को हमने देख लिया है परन्तु उस निगु'ण स्वरूप के दर्शन नहीं हुए 
जो मन, वाणी भ्रादि किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है । इसलिए हमें उसी रूप के | 
दर्शन दीजिये । भगवान ने एवमस्तु कहा और तभी वंदिक-ऋचाए गोपियों के रूप में | 
अवतीणां हुई श्रौर निग्रु'ण रूप से साकार-स्वरूप श्रीकृष्ण के साथ विहार भी किया । 
इन ऋचाओं के नाम उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलऋरशिठिता और विपंची गदि 
थे ।१ श्री वल्लभाचार्य जी ने भी ऐसा ही माना है ।२ उन्होंने एक स्थान पर गोगियों 
को लक्ष्मी का अंश भी माना है ग्रौर उनके साथ विहरण॒शीला भी कहा है। 

वैष्णव घमं के आचार्यो ने श्रीकृष्ण की दो शक्तियां मानी हें—म्रंतरंग ग्रौर 
बहिरग ! अन्तरंग शक्ति तीन प्रकार की होती है, सन्धिनी, सम्वित और ग्राह्लमादिनी । 
राधा श्राह्वादिनी शक्ति हैं। गोपियाँ उन्हीं का प्रतिरूप है। “गसो संस्थितः कृष्णः 


स्त्रीमिः शत्त्या समाहितः” ऐसा वल्लभाचायं जी ने माना है । श्रतएव राधा का श्रॅगरूप 
ही गोपियाँ हैं ।3 


कफ Sinise 
Sm de ae ०24०» 


इसो दिशा में, एक कथा और भी कही जाती है कि जब दंडक-वन में 
श्रोरामचन्द्रजी पधारे तो ऋषि-मुनि गण उनके लोलास्वरू को देखकर विमोहित हो 
गये और उसकी प्राप्ति के हेतु प्रार्थना करने लगे | तव भगवान ने द्वापर में, उन्हें गोपी 
रूप धारण करके श्रनुग्रहीत करने का वरदान दिया । 


बृहद ब्रह्मसंहिता में गोपियों का सामूहिक विभाजन किया गया है। मुक्तगणा, . 
श्ुतिगण, देव-कन्या गण, मुनिकन्या गण आदि । आठ शक्तियाँ मानी हैं, ललिता, 


१. पद्म पुराण पातालखंड श्रध्याय ७४ । इलोक ११२-११८ 


| २. भागवत पर लिखित सुबोधिनी टीका मे 'आत्यन्तर रूपाणां . | 
गोपिकानाम्‌ ।” | 


३. पद्मपुराण पातालखंड भ्रध्याय ७० इलोक ४ 
Sr प्रत्यय रभसावेशाः प्रधानाः कृष्णवल्लभा: । 
_________ ललिताद्या प्रहत्येशाः मुलप्रकृति राधिकाः ॥ 


न eT 
2) ५ ३७५५ 
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श्रीमती, हरिप्रिया, विशाखा, शव्या, पद्मा, भद्रा, भौर राधा। इनके भ्रतिरिक्त चन्द्रावली, 
चन्द्रलेखा, वृन्दा आदि सोलह प्रद्धति-श्रेष्ठ प्रधान कृष्ण-वल्लभा पृथक हैं ।१ राधा का 
स्थान श्रीकृष्ण के वामांग में माना है ।* सामने ललिता, उत्तर में श्रीमती, ईशान में 
हरिप्रिया, पूर्वं में विशाखा, ्राग्नेय में शव्या, दक्षिण में पद्मा ग्रौर नंकत्य में भद्रा का 
स्थान माना गया है। चन्द्रावली आदि को दिशाग्रों-विदिशाम्रों में स्थित बताया 


गया है। ८ 
सूरदास ने उनका उल्लल निम्न प्रकार से किया हैः-- 


श्यामा, कामा, चतुरा, नवला, प्रमुदा, समुदा, नारो । 
„ सुखमा, शीला, अवघा, नन्दा, वृन्दा, यमुना, सारी ।| 
कमला, तारा, विमला, चन्दा, चन्द्रावलि, सुकुमारी । 
ग्रमला, अबला, कंजा, मुक्ता, होरा, नीला, प्यारी ॥ 
सुमना, बहुला, चम्पा, 'जुहिला, ज्ञाना, भाना, भाऊ । 
प्रेमा, दामा, रूपा, हसा, रंगा, हरषा, जाऊ ॥ 
दर्वा, रम्भा, कृष्णा, ध्याना, मंना, नैना, खूपा। 
रत्ना, कुमुदा, मोहा, करुना, ललना लोभान्नुगा ॥३ 
सूरदास ने गोपियों की संख्या सोलह हज़ार मानी है ।४ ऐसा जान पड़ता है कि 
उनको इस मान्यता का आधार उनका अपना विचार न होकर वायुपुराण का कथन ही 
अधिक है ।* कह 
जैसा कि हमने अन्यत्र भी कहा है श्रीकृष्ण को श्राध्यात्मिक क्षेत्र में पर-ब्रह्म _ 
माना जाता है । आह्वादिनी शक्ति भगवान की सर्वोपरि शक्ति मानी जाती है । इसलिए 
राधा-कृष्ण का सम्बन्ध “अचिन्त्यभेदाभेद'' कहा गया है कि परस्पर भिन्न होते हुए भी 
दोनों अभिन्न हैं । इसी भ्राह्मादिनो शक्ति के अन्य अवयव हैं, जो गोपियाँ हे । भगवान 
श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि गोपियाँ मुझसे पृथक नहीं हु |* 


१. वृहद ब्रह्मसहिता, तृतीयपाद, द्वितीय प्रध्याय इलोक ३३-४५ 
२. | 39: 2, ४७३७ 
३. सुरसागर पृष्ठ २९७ पद ८० 
४. ,, ष्ठ २४० पद ६३ 
५. एवमादीनि देवानां सहस्राणि च झोडष। 
चतुदश तु ये प्रोक्ता गणइचाप्स रसां दिति।|'' 
वायुपुराण उत्तर खंड | प्रध्याय ३४। इलोक २३५१ 
६. भवतोनां वियोगो में नाहि सर्वात्मना क्वचित्‌ 


` ` भागवत स्कंघ १०, झ० ४७६ 
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इस दिशा में, कतिपय विद्वानों की यह भी धारणा है कि गोपियाँ ग्रात्मायें हें 
जिनको परमात्मा श्रीकृष्ण आकर्षित करते हैं | ग्रात्मा की प्रगति और प्रवृत्ति सदैव ही 
परमात्मा की ओर होती है, इसी का नाम रहस्यवाद है। रसरूप ब्रह्म की भ्रनुभूति 
रसमय हृदय ही कर सकता है । तर्क के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता है। जो 
' लोग तकं से तत्त्व की हेतता सिद्ध करना चाहते हें, उनकी बुद्धि पृथुल है ।१ प्रम के 
श्राश्रय में आध्यात्मिक ब्रह्म की जो गनुभति होती है, उसकी श्रभिव्यक्ति. बिना प्रयास 
रहस्यात्मक हो जाती है । यहाँ आध्यात्मिक ब्रह्म श्रीकृष्ण हें और गोपियाँ वे सरस-हृदय 
भक्तजन हैं, जो उनका सामीप्य लाभ करना चाहते हें । 


कान्ता भाव की उपासना में माधुय्यं होता है । काव्य में भी यह निर्देश किया 

गया है कि 'कान्तासम्मिततयोपदेशमुजे, । सरस युक्ति प्रिय भी लगती है श्रोर व्यक्ति 

झनायास ही उसकी ओर आकर्षित भी होता है। कडी और खरी वात कहने वाले भी 

बिरले होते हें तथा उसे सहन-वहन करके, उससे लाभान्वित होने वाले तो अल्प ही 

| होते हं । गोपियों की उपासना कान्ता भाव की उपासना है । उसमें तकं नही है, 
आत्मसमर्पण की भावना ग्रधिक है जिसे मार्जार-न्याय कह सकते हैं ।२ 


इस प्रकार आध्यात्मिक पक्ष में गोपियाँ भी भगवान श्रीकृष्ण की शक्तियाँ हैं, 

वृत्तियाँ हें । जैसे राधा श्राह्नादिनी शक्ति के रूप में उनके साथ हें, व॑से ही गोपियाँ 

. भी झनुरागमयी, स्नेहमयी शक्तियों के स्वरूप में सदेव ही श्रीकृष्ण के साथ हें । इस 
प्रकार गोपियाँ भी श्रीकृष्ण से प्रभिन्न हें । 


१. कहत कबीर तरक दुइ सांधे तिनकी मति है मोटी (क०्ग्रं०) 

२. बिल्ली जब भ्रपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है 
तो उसे भ्रपने मु ह में दबा लेती हे, ताकि वह गिर न पड़े | वच्चा भी बिल्ली पर 
निर्भर रहता है । 


ऱ्ह बन्दरिया का बच्चा उसे पकड़ लेता है । बच्चे को चिन्ता रहती हे कि वह 
. कहाँ छूट कर गिर न जाय । 


पहला भाव मार्जार-न्याय है । इसमें भक्त पने श्रापको भगवान के भरोसे 
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लोकिक पक्ष में गोपियाँ 


धार्मिक तथा आध्यात्मिक पक्ष में गोपियों की स्थिति चाहे जो कुछ रही हो 
परन्तु सांसारिक दृष्टिकोण से वे गोकुल या वृन्दावन के गोपो की पत्नियाँ हैं, 
श्रीकृष्णा को म्रूत्यधिक स्नेह करती हैं। भावना जिसकी जैसी रही होगी उसने उसी 
प्रकार से श्रीकृष्ण को प्यार किया होगा ।१ 


पर्याप्त अनुसंधान के परचात्‌ हम इस निर्णय पर श्रते हैं कि प्राचीन काल में 
नरेश को ईश्वर का अंश माना जाता था और उसी भाव से उसमें पुज्य बुद्धि रखते 
थे ।२ नंद गोकुल के राजा ही थे.। इसके भ्रतिरिक्त उनके स्नेह भौर सौहाद्र' से 
समस्त प्रजा-जन अत्यन्त सन्तुष्ट भ्रोर निभंय थे। स्वभावतः उनका प्रतिदानात्मक 
प्रम अवश्यम्भावी था । नंद को पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई । समस्त प्रजा का हर्षातिरेक 
से नाच उठना भी स्वाभाविक था । फिर बालक भी ऐसा कि राजकुमार होते हुए भी 
घर-घर दही माखन खाता फिरे । गोपियों का स्नेह संवधन होना कोई आइचयंजनक 
नहीं माना जा सकता । नारियों में स्वभावतः ही वात्सल्य का श्राधिक्य होता है 
इसलिए श्रीकृष्ण यदि गोपियो की दृष्टि में झाकषंक प्रमाणित हुए तो कोई भ्रनोखी 
बात नहीं है । 


परकोया माना जा सकता है ! 
हमारा विनभ्न निवेदन है कि बुद्धि की कसोटी पर कसने की भ्राकांक्षा तिरस्कार के 


योग्य नहीं है । इसलिए हम गोपियों के लौकिक स्वरूप का विवेचन भी कर लेना | क 


१. यो यथा मांम्‌ प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । गो० ० 
जाको रही भावना जतो । प्रभु सुरति देखी तिन तंसो 


२. नराणांच नराधिपः । गीता । 
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परन्तु झाज का बुद्धिमानी मानव प्रश्‍न करता है कि लौकिक-पक्ष में गोपियों | | 
को क्या माना जाय ? भौतिक धरातल पर उनको स्थिति क्या है? क्या गोपियों को | 


रामायण, बालकांड २ 
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चाहते हैं । यह सांसारिक नियम है कि हम अपने रक्षक के प्रति स्नेहशील तथा ग्राद्र 
हृदय हो ही जाते हैं। उदाहरण के लिये महात्मा मोहनदास कमंचंद गांधी से कितने 
लोगों ने साक्षात्कार किया होगा, परन्तु भारतीय स्वतन्त्रता के हेतु प्राणोत्सगं करने 
वाले इस महान्‌-व्यक्ति की जयजयकार से कोटि-कोटि कंठ पावन होते थे। ऐसा 
क्यों १ सर्वसाधारण उनको मुक्कि-दूत मानता था और उनके प्रति जनता के हृदय में 
अगाध विश्वास था। कंस के दारुण अनाचार और अत्याचार से मुक्ति पाने के मंत्र- 
हृष्टा, इन्द्र के द्वारा आयोजित-नियोजित पशु वलि से निवृत्ति कराने वाले, गो-गंश की 
वद्धि करने वाले श्रोकृष्ण के प्रति यदि ब्रजवासियों का भ्रपार स्नेह रहा हो तो क्या 
अ्रनोखी बात है ? टु 


प्रश्‍न रह जाता है गोपियों का। वे भौ श्रीकृष्ण को समाहृत करती थीं रौर | 
उनके इंगित पर नाचती थीं, घर-बार छोड़कर चल देती थीं। क्या उनके इस गुह- ' 
त्याग में इन्द्रिय लोलुपता थी । 


ग्राज का व्यक्ति इस प्रश्न फे उत्तर में “हाँ कहने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि 
वतमान काल में रोटी-कपड़े से भी प्रथम योन-समस्या ( 9९४ 70067 ) है। .. 
बुद्धिवादी प्राणी के मन-मस्तिष में श्री फ्रायड की कुया से केवल यही एक विषय शेष | 
रह गया है। 


29020 ० ७७६ 


थोड़ा गहरे पैठने पर हो ज्ञात होगा कि लामग ग्यारह वर्ष की अवस्था भ॑ 
श्रीकृष्ण ने ब्रज-धाम को छोड़ दिया और उसके पश्चात्‌ वे कभी वापिस नहीं ग्राये । 
जेसा कि दूसरे ग्रध्याय में लिखा जा चुका है, श्रीराधा भी श्रीकृष्ण से छब्बीस वथ | 
बड़ी प्रमाणित होती हैं, इस आधार पर यह मानना युक्ति-सगत ही होगा कि गोपियों 5 
क्री अवस्था श्रीकृष्ण से कई गुना बड़ी थी । उनके हृदय में यह ग्रभिलापा रही होकि | 
` झगले जन्म में उनको श्रीकृष्ण जैसा पति मिले--तो संभव है, परन्तु उन्होंने परकी गक 
. बनकर श्रीकृष्ण के साथ बिहार-व्यवहार किया हो यह कमी संभव नहीं है श्री 
. भागवत में जहाँ रास-मण्डल में एकत्रित गोपियों का उल्लेख है श्रीकृष्ण ने स्वय 
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बहिन स्लेड तो मोरा वहिन के रूप में बदल गई। १ तो क्या इन सबका प्रेम स्थुल _ 


था ! हमारी तुच्छ बुद्धि में उनके करुणा-सु दर हृदय में जिस सात्विक ग्रौर शाइवत 
स्नेह का उदय हुप्रा वह दिव्य था, भ्रलोकिक था श्रौर स्वर्गीय था । श्रीकृष्ण के प्रति- 
गोपियो के मन-मानस में नितान्त सात्विक-स्नेह-सागर लहराता था । 


गोपियों के विषय में स्वकीया और परकोया का प्रश्न ही नहीं उठता । वे तो 


पतिब्रता थीं । उनके मन में किसी अन्य पुरुप की कल्पना भी नहीं थी | उनमें मर्यादा 
का अभाव नहों था । यदि उनकी उपासना परकीया भाव की ही होती तो यमुना पार 
करके मथुरा तक़ चले जाना कोई कठिन कार्य नहीं था, परन्तु गोपियो में से एक भी उस 
झोर भ्राकपषित नहीं हुई । कारणा यही है कि विशुद्ध प्रम में प्रतिदान को स्थान नहीं 
होता । प्रमी देता ही देता है लेता कुछ नहीं। माँगने का उसका स्वभाव ही 
नहीं होता । 


नारी तो सदा-सव दा से दानी रही है। बालकाल में पुत्री के रूप में प्यार का 
दान देती है, युवावस्था में पत्नी वनकर स्नेह, सन्तान और सौख्य का दान देती हे, 
प्रौढ़ावस्था में सहचरी के रूप में ज्ञान, मान और सहानुभूति का दान देती है तथा वृद्धा- 
वस्था में ग्रनुभव के आधार पर वात्सल्य प्रेम का दान देती है। नारी के यह सदगुण 
ग्राज भो सुरक्षित हे | 


० हम यदि अपना दृष्टिकोण थोड़ा-सा हो परिवर्तित करलें तो ऐसी समस्याग्नो का 


` अन्त स्वयं हो सकता है । हम यह क्यों नहीं मानते कि गोपियाँ श्रीकृष्ण 


के प्रति माता और बहिनों के रूप को लेकर आसक्त थी--उनके मन में वासना नहीं 


“थी । सोह हो तो हम मान लेंगे, क्योंकि माता-बहिन के हृदय में उसकी . 
संभावना प्राकृतिक है। इसी कारण गोपियों ने श्रीकृष्ण को मथुरा जाने से ज्र 


रोका होगा । 


१. - मदखूलये गवरमिन्ट अकबर श्रगर न होता । 
मुझको भी देखते तुम गाँधी की गोपियो में । 
बुद्ध, मियां भी हजरते गांधी के साथ हैं। 
गो गदं राह हैं सगर आाँधी के साथ है॥ 


“-महाकवि अकबर 
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जो भी हो इतना तो निश्चित है कि गोपियों के मन में वासना का विकार 
नहीं था | 

तएव भौतिक-धरातल पर उनका प्र म अत्यन्त सात्विक सिद्ध होता है और 
उनको स्थिति त्यन्त पवित्र तथा महत्वपूरण प्रमाणित होती है । 

इस प्रसंग में, हमारा निवेदन है कि हम रीतिकालीन कवियों की कल्पनाश्रों को 
किसी भी प्रकार के प्रमाण का आधारभूत मानने को प्रस्तुत नहीं हें। उनका लक्ष्य तो 
मांसल-श्यु'गार का चित्रण और इस प्रकार अपने श्राश्रयदाताश्रों को प्रसन्न करना ही 


रहा है। _ 
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००७ म 
पुराणों में गोपियाँ 
महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने पुराणों का क्रम इस प्रकार रखा 
है—न्रह्मपुराणा, पद्मपुराण विष्णुपुराण, शैवपुराण अथवा वायु पुराण, भागवत 
पुराण, नारद पुराण, माकण्डय पुराण, अग्नि पुराणा, भविष्य पुराण, ब्रह्मगैवतं 
पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराणा, स्कन्द पुराण, वामन पुराणा, कूमं पुराण, मस्त्य 
पुराण, गरुड़ पुराणा तथा ब्रह्माएड पुराण । चतुर्वदीजी ने लिखा है कि पुराणों का | 
एक नियत क्रम है। सप्तम पुराणा कहने से “माकण्डेयपुराण' का ही बोध होगा । 
गरुड़ पुराण सत्रहवां पुराण ही कहलायेगा, परन्तु ऐसा क्यों है, इसका कोई प्रमाण 
विद्वान्‌ लेखक ने नहीं दिया है ।१ 
जो भी हो, हम इसी क्रम से विचार करना उचित सममते हैं। 

१, ब्रह्मपुराण--इस पुराण में गोपियों के द्वारा रासलीला में भाग लेने का | 
विवरण है :--“श्रोकृष्ण ने ग्रत्यन्त मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दो, जो 
बनिताग्नों को बहुत ही प्रिय थी । गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियाँ घर छोड़कर 
निकल पड़ीं और बडी उतावली के साथ उस स्थान पर झा पहुंची, जहाँ मधुसूदन 
मुरली बजा रहे थे ।” इससे आगे रास का वणान है. जो संक्षिप्त तथा सुन्दर हैं। ग्रगले 
अध्याय में श्रोकृष्ण के मथुरा पधारने पर गोपियों की व्याकुलता का सुन्दर चित्रण है ।२ 

' ३. पद्मपुराणे पातालखंड नामक ६६-७० अध्याय में श्रीकृष्ण के पाषंद- 
गणों का निरूपण करने के पस्चात्‌ यह बताया गया है कि ऋषिवरों को गोपी-रूप 
केसे प्राप्त हुंम्रो । इसके परचात्‌ राधा का माहात्म्य निरूपणा करते हुए गोपिकागणों 
के मध्य में स्थित श्रीकृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। इस पुराण में श्रीकृष्ण को परब्रह्म | 
माना गया हैं ।3 
३.. विष्णु पुराण--इसमें १२६ श्रध्याय हैं । यह भागवत से छोटा है। इसमें. 
प्रधान रूप से वैष्णव धर्म का विवेचन हैं। इसके छह अंश हैं ओर पांचे अंश मे. 


चतुर्वेदी जी का लेख पुराणों का क्रम झौर पसपुराग-कल्यार 

१६ संख्या १ भ्रकट्बर १९४४ ई० पृष्ठ € जड 
२. कल्याण ब्रह्म पुरारांक पुष्ठ ५०० ` | £ 
३. पम्पुराण ( ग्रानंदाअम संस्करण) १८९४ ई० पुष्ठ ५८३-८७ 
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साहित्यिक ढेंग से, श्रीक्ष्ण-चरित्र प्रस्तुत किया गया है ग्रतएव गोपियो का विस्तृत 
विवरण नहीं है । 

४. वायु पुराण--इस पुराण में ११२ अध्याय हैं जिनमें विभिन्न गंशों को 
उत्पत्ति का वणंन किया गया है।६६ वें ग्रध्याय में कृष्णबंश का कोतंन उपस्थित किया 
गया है । गोपी ग्रादि का कोई वणन नहीं है ।' 


५. भागवत--यों तो अन्य अवतारों की कथा भी इस पुराण में दी गई 
है परन्तु मुख्य रूप से श्रीकृष्ण-चरित्र की ही प्रधानता है । यह अपने ढंग का अद्वितीय 
पुराण है । साहित्यिकता, सरसता झौर मोलिकता इसमें प्रचुर मात्रा ६ है । इसको 
टीकाए भी बहुत हुई हैं । 

इसमें बारह स्कंध हैं । दसवें स्कन्ध में केवल कृष्ण-चरित्र ही वशित है! 
यह सबसे बड़ा स्कंध है। लगभग समस्त पुराण का चतुर्थांश है । इसक्रे भी दो भाग 
हैं। पहले में ४६ श्रध्याय हैं श्रौर दूसरे में ६० हैं। इसमें रासलीला का वणान भी 
विस्तृत रूप से किया गया है । आलोचक मानते हैं कि इसकी भाषा बड़ी आकर्षक और 
मधुर है ।* 

इसके ३१ वें अध्याय का नाम ही गोपी-गोत है, जिसमें गोपियों ने श्रीकृष्ण 
की महत्ता के गीत गाये हैं।? श्रीकृष्ण को यशोदानस्दन ही नही वरन्‌ विश्वात्मा 
कहा गया है । 

इस पुराण में गोपियों का, रासलीला का तथा अन्यान्य क्वीडाग्रो का 
विशद्‌ वणान किया गया है ॥४ 


६ नारद पुराण--भक्ति की महिमा और व्याख्या के साथ-साथ श्रीकृष्ण की 
शक्तियों का वर्णन किया गया है। ४ [ 


१, वायुपुराण ( झ्ानन्दा्रम ) १६०५ ई० पुष्ठ ३४५-५६. 
२. वेदाः श्रोकृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्रारि चेबहि। ` 

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तउचतुष्टयम्‌ ॥ 

( दि व्लिस पुष्ठ २३१ ) 

३. न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिल देहिनामन्तरात्महक । _ 
विखनसाथितो विइवगुप्तये सख ! उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 

भागवत ० ३१ इलोक ४ 
४. श्रीमद्भागवत ( गोता-प्रेस गोरखपुर संस्कर * ) 
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७ माफ एडेप पुराण--गोपिर्यो के रास-विलास का ग्रत्यन्त सुष्ठु तथा सुन्दर 
विवरण दिया गया है । ब्रह्मवैवतंपुराण के समान इसमें नग्न तथा अश्लील वर्णन 
नहीं है ।) १ 

८ भ्रग्निपुराण--विस्तृत रूप से ज्ञान-विज्ञान की चर्चा ही इस पुराण का 
` प्रधान विषय है । इसलिए इसमें श्रीकृष्ण-चरित्र विस्तार के साथ नहीं दिया गया है । 
गोपियों का भी पेसा ही संक्षिप्त परिचय दिया गया है ।२ 

२ भविष्य पुराण--इसमें भविष्य-वाणियों को ही प्रधानता है । गोपियो का 
कोई उल्लेख नहीं है । 

१० ब्रह्मवं वतं पुराग--इस पुराण के भ्रन्तगंत राधा-कृष्ण और गोपी-कृष्ण 
का अत्यन्त विशद वर्णन है । श्यगारिकता अपनी पराकाष्ठा तरु पहुँच गई है | भागवत 
में जो कुछ थोड़ा सा वणंन है उसका अतिशयोक्षिपूर्ं विवरण इस पुराण में प्राप्त 
है । रास-लीला का जैसा चित्र उपस्थित किया गया है वह 'कामशास्त्र' का स्थान सहज 
में प्राप्त कर सकता हे ।3 - 

११ लिग पुराण--गोपियों का वणन नहीं है । 

१२ बाराइ पुराण--इसमें भी गोपियों क उल्लेख नहीं है । 

१३ स्कन्दपुराण--श्रीक्कष्ण कीतंन की महिमा, उनके बाल स्वरूप का ध्यान 
आदि का वणान है तथा श्रीमद्भागवत माहात्म्य के अ्रन्तर्गत यमुना ग्रौर श्रीकृष्ण- 
पत्नियों का संवाद भी दिया गया हे । यमराज के यहाँ से मृत ग्रुरूपुत्रो का पुनः 
कृष्ण द्वारा लाने का उल्लेख हे; परन्तु गोपियों का कोई विवरण नहीं हे । 

१४ वासन पुराण--भगवान के भ्रवतारों का वर्णन तो हे; परन्तु गोपियों का 
कोई विशेष उल्लेख नहीं है । 

१५ कूमं पुराश--इसमें भ्रति संक्षेप से श्रीकृष्ण का उल्लेख किया गया हे । 
गोपियों का उल्लेख नहीं है । ४ र 

१. साकण्डेय पुराण ( गीता प्रेस गोरखपुर) 

२.” “गोपोभिरपुरक्ताभिः फ्रीडिताभिनिरीक्षितः” अग्निपुराण अध्याय 

१२ इलोक २४ । ग्रातन्दाश्रम संस्करण पृष्ठ १५॥ १६०० ई० 
३. शानन्दाश्म संस्करण । र 

४, कू्मपुराण नीलमणि मुखोपाध्याय द्वारा सम्पादित । कलकत्ता । १८६१ _ 

ई० पृष्ठ २६२-७० । 7 मक 
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१६ मत्स्य पुराण--य्रह पुराण २६१ श्रध्यायों में विभाजित है। ४५ वें तथा _ 
४६ वे अव्यायों में श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएं दी गयी हैं। गोपियों का 
कोई विवरण नहीं है ।१ 

१७ गरुड प्राण- इस पुराणा में कथा-प्रसंग से सम्बद्ध श्रीकृष्ण की शक्तियों 
का वणांन है । 

१८ ब्रह्माण्डप्राण --इसमें भी गोपियों का उल्लेख नहीं है । | 

इनके अतिरिक्त महाभारत में गोपियों का थोड़ा-सा वरांन है। सूर्यग्रहण के 
अवसर पर उनकी भेट श्रोकृष्ण से होती हैँ । श्रीकृष्ण ने उनको कतिपय उपदेश भी 
दिये हैं ।२ है 

हरिवश पुराण में रासलीला के विषय में जो गोपियों का वर्णन हे वह 
अति संक्षिप्त है ।3 

इस प्रकार हम इस निणंय पर पहुँचते हैं कि अधिकांश पुराणों में गोपियों का 
कुछ न कुछ और किसी न किसी रूप में वणान किया गया हैं| न 


गोपी विहार का आचित्यानोचित्य 


श्रीमद्भागवत की अपेक्षा अन्य पुर'णों में गोपियों के विषय में जो भी कहा 
गया है वह अत्यन्त अल्प-स्वल्प है । इस कारण, हम इस विषय पर -भागवत के वर्णन 
को ही प्रधानता. प्रदान करते हुए श्रागे बढ़ना श्रेयस्कर मानते हैं । 


भागवत के दशम्‌ स्कंध .में विशेषरूप से श्रीकृष्ण-चरित्र का समावेश है । 
इस स्कंध में उनके जन्म से लेकर उनके लीलाविहार तक का वणन है । इस स्कंघ के 
पांचवे अध्याय में गोकुल में श्रीकृष्ण के जन्म-महोत्सव का विवरण दिया गया है। 
इसो स्थान पर सबसे पहले गोपियों का नाम ग्राया है । यशोदाजी के पुत्र हुआ सुन 
गोपियों को बड़ा आनन्द हुप्रा और वे सुन्दर वस्त्र, ग्राभूपण और अंजनादि से अपना 
श्रृंगार करने लगी । उनके मुख-कमल नवकु'कुमरूप केसर से सुशोभित थे, वे नाना 
प्रकार की भेटें लेकर शीघ्रता से यशोदा के घर चली ।'*" "नन्द जी के यहाँ पहुँच 
कर वे 'बालक चिरंजीव हो” ऐसा कह कर आशीर्वाद देती हैं ।१ यहीं से गोपियों का 
वर्णन आरम्भ होता है । पूतना-वध के अवसर पर गोपियाँ घबरा कर झटपट ग्रा 


जाती हैं प्रोर गौ को पूंछ घुमा कर श्रीकृष्ण के श्रंगों की सब प्रकार से रक्षा करती 


हैं ्रीर भ्रंगन्यास तथा बीजन्यास भी करती हैं । शकट-भंजन, तुणावतं-वध आदि 
अनेकौं प्रवसरों पर गोपियों के द्वारा श्रीकृष्ण की रक्षा-याचना की जाती है। वे उनकी 
कल्याण-कामना में रत दिखाई पड़ती हैं। बाललीला देखकर गोपियाँ अत्यन्त 
आनन्दित होती हैं | तनिक बड़े होने पर वे कृष्ण-विषयक उपालंभ .देने को आने 


लगती हैं ।९ नटखट श्रोकृष्ण के माखन-चाखन का उलाहना देने गोपिया 


नल ` 


१. गोप्याइचाकण्यं मुदिता यशोदायाः सुतोद्धवम्‌ । 
* झात्मान भूषञ्चक्न,वंस्त्राकल पांजनादिभि ॥९॥ 
(नव कु कुर्माकजल्क सुखपंकजभूतयः ।१० 0! 
“ता आशिषः प्रभुझुजानाश्चिरं पाहीति बालके र त्य 
पाठान्तर पाहीति के स्थान पर जीवेति भी है | १० शरा 
२, वत्सान्मुज्रिचितकचिद्समग़े . फोशसंजातहासः १0८२७९ 
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ग्रातों हैं।" कालिय-दमन के अवसर पर गोपियों का सांत्विक-शोक दिखाई 
पड़ता है ।२ 


२१ वें अध्याय का नाम "वेणु गीत” है। इसके आरम्भ में शरद्‌ काल का 
वणन है, पश्चात्‌ गोपियों के द्वारा श्रोकृष्ण के परम ग्राकषंक रूप-स्वंरूप का गुण- 
गायन है । एक गोपी ने कहा, “भरी गोपियो ! इस बाँसुरी ने न जाने ऐसा कौन 
पुण्य कमं किया है जो यह गोपियों का भोग्य भगवान का ग्रधरामृत स्वयं पीकर दूसरों 
के लिए केवल बचा-खुचा छोड़ देती है। ( १०।२१।६ ) इसके पश्चात्‌ चीरहरण- 
लीला है । गोवधंन-धारण के समय भी गोप-गोपियो की रक्षा का वर्णन है । 
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२६ वें अध्याय में रामलीला का आरम्भ हो जाता है। ३० वें अध्याय में 
श्रीकृष्ण भ्रन्तर्धान हो जाते हैं, गोपियां उनको खोजती हैं । ३१ वें अध्याय 
में 'गोपिका-गीत' नाम से गोपियाँ अपना विरह-निवेदन करती हैं । ३२ वें अध्याय में 
श्रीकृष्ण प्रकट हो जाते हैं भ्रौर गोपियों को धीरज प्रदान करते हैं । ३३ वें ग्रध्याय में 
महारास का वर्णन है । > 
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शरद्‌ ऋतु को रमणीय रात्रि में, मल्लिका के कुसुम खिले हुए देखकर . 
योगमाया का आश्रय लेकर श्रीकृष्ण ने रमण करने की इच्छा की और ब्रजसुन्दरियों के | 
हृदयों को हरने वाला मधुर गान किया ।3 गोपयां उठ-उठ कर चल देती हैं। तब | 
श्रीकृष्ण उनको समीपस्थ देखकर कहते हैं- “हे सतियो ! अरब देरी न करो, तुरःत ही । 
ब्रज को जाओ और अपने पतियों की सेवा करो । हे कल्याणियो ! पति श्रौर उसके | 
बन्धुओं को निष्कपट भाव से सेवा करना तथा सन्तान का पालन-पोषण करना ही 
स्त्रियों का परम घमं है । जिर्न स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो वे पति का 
त्याग न करें ( कुलांगनाग्रों के लिए पर-सेवा सकंत्र निन्दनीय है । उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति | 
नहीं होती तथा संसार में उनका श्रपयश होता है ओर ( यदि तुम्हें मेरे अनन्य भ्रम 
की इच्छा है तो भी ) मेरा ग्रुण-भ्रवण, दशन, ध्यान और ताम-कीतंन करने से . 


१ भागवत १० स्कंध, ग्र ८ 
२. भागवत १० स्कंध, अ० १४, १५, १६। 
३. भगवानपि ता रात्रीः शारदोत्फुल्लसह्लिकाः । 
चीक्ष्य रन्तु मनइचक्र योगमाया मुपाथिता; ॥. 
द - भागवत स्कंध १०।२९।१ 
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मुझमें जैसा प्रम होता है, वैसा मेरे पास रहने से नहीं होता है, इसलिये तुम भ्रपने 
घरों को लौट जाओ्रो |”! 

“प्यारे कृष्ण के लिये जिन्होंने. सम्पूणं विषय छोड़ दिये हैं, वे अनुरागिणी 
गोपियाँ रोने के कारणा आँसुग्रो से भरे हुए नेत्रों को पोंछ कर प्रणय-कोप से गद्गद्‌ हुई 
वाणी से, कहने लगीं:--'हे कृष्ण ! धमं को जानने वाले ! आपने जो कहा कि 
“पति, पुत्र और वन्धु-वान्धवों की सेवा करना हो स्त्रियों का परम घमं है” सो उपदेश 
के विषयभूत आप ईश्वर में हो हमारे ये सब भाव इसी प्रकार से हों, क्योंकि समस्त 
देह-धारियों के प्रियतम, बन्धु और आरात्मा श्राप ही हैं ।"''हम आपका ध्यान धर कर 
आपके चरणों का सान्निध्य प्राप्त करेंगी ।” 

आगे चलकर भागवतकार ने लिखा है कि कृष्ण गोपियों के साथ रमण करने 
लगे और यमुना-तट पर गोपियों के साथ क्रीड़ा को । 

“रासलीला? के सम्बन्ध में हम ग्रगले अनुच्छेद में प्रकाश डालेंगे, यहाँ तो हमें 
यह देखना है कि सांध्षारिक-स्तर पर गोपी-विहार उचित है या ग्रनुषित है । 

श्रीकृष्णा के हृदय में वासनामयी अनुरक्ति होती तो वे कभी भी पातिब्रत घमं 
का उपदेश नहीं देते । साथ ही, गोपियो का स्नेह भी सात्विक है, उसमें विलास-वासना 
की गंध भी नहीं है, तभी उन्होंने कहा है कि हमने समस्त विषयों को छोड़कर ही 
्रापसे स्नेह-सम्बन्ध स्थापित किया है । इसके अतिरिक्त गोपियों ने यह भी स्पष्ट कर 
दिया,कि वे किन-किन भावनाओं से श्रोकृष्ण को प्रेम करती हैं। श्रीकृष्ण उनके 
प्रियतम हैं, पुत्र हैं, बन्धु हैं भोर बान्धव हैं ।* इस भावना से स्नेह करने वाली गोपियाँ 
कलंकिनी क॑से कही जा सकती हैं | 

१. भतु शुश्रूषणं स्त्रोष्भ परो धर्मोत्ध्यमांय या । 

तब्दबन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥२४ 
ग्रस्व्यंमयश्ञस्यंच फल्गु वच्छ भयावहम्‌ । 
जुगुप्सित च सर्वत्र भ्रौपयत्यं कुलस्त्रियः ॥२६॥ 
, श्वणदर्शनाद्धयानासयि भावोऽनुकीर्तनात्‌ । 
न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 
३. यत्पत्यपत्यसुहृदामच॒वृत्तिरज्ध 
स्त्रीणां स्वध इति धर्म विदात्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपवे त्वयीशे | 
. प्रेष्ठो भवांस्ततुभुतां किल बन्धुरात्मा | १०। २९॥ 
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` ३२ वें अध्याय में गोपियों ने श्रीकृष्णा से पूछा कि कुछ लोग तो श्रपने प्रे मियो 
से ही प्रम करते हैं, कुछ उनके विपरीप प्रम न करने वालों से भी प्रम करते हैं और 

कोई दोनों ही से प्रीति नहीं करते । इन तीनों में से कोनसा उत्तम है ? " 
श्रीकृष्ण ने कहा--''सखियो ! जो लोग श्रापस में एक दूसरे को प्यार करते 
हैं, चे केवल स्वार्थ के लिये ही उद्योग करते हैं। उनमें सौहाद्र' नहीं होता, धमं का | 
भाव भी नहीं रहना, उनका स्नेह स्वार्थ के लिये ही होता है, उसका ग्रोर कोई हेतु नहँ | 
होता । हे सुन्दरियो । जो सेवा न करने वालों से भी स्नेह करते है, वे कुयालु ग्रौर 
माता-पिता के समान स्नेही होते हैं । इनके व्यवहार में निर्दोष धर्म और सौहाद 
दोनों का ही समावेश होता है । कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने को न भजने वालों की 
तो बात ही क्प्रा, भजने वालों को भी नहीं भजते। वे पूणं काम, आत्माराम, कुप्त 

मरौर गुरुद्रोही चार प्रकार के होते हैं ।” 
निस्वार्थ रनेही को श्रीकृष्ण ने सर्वोपरि माना और उसी भावना से गोपियों से 
` स्नेह की याचना को । 

| कुछ प्रालोचकों को दो शब्द भ्रम में डाल देते हैं, रमण ओर क्रीडा | इसके _ 
अर्थ सांसारिक अथवा इन्द्रिय विषयक सुख से ही लिये जाते रहे हैं । राजा परीक्षित ने | 
भी ऐसा ही समझ कर शुकदेव जी से पूछा कि भर्म-मर्यादा के वक्ता, रचयिता और | 
रक्षक होकर भी उन्होंने पर-स्त्री-गमन जैसा विरुद्धाचरए क्‍यों किया ? श्री शुकदेव जी _ 
ने इसके उत्तर में “समरथ को नहि दोष ग्रुसाई । रवि, पावक सुरसरि की नाई र. 
कहकर आध्यात्मिक समाधान कर दिया; परन्तु श्राज का बुद्धिवादी व्यक्ति इस स्पटोकरण | 
से सतुष्ट नहीं हो पाता है ।* र 3 
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रमणा शब्द की उत्पत्ति रम्‌ घातु से हुई है । इसका अर्थ है सुन्दर | काब्य में 

कहा गया है कि “रमणीयार्थक प्रतिपादकः दाब्द” ही काव्य है । इसका तात्पयं है किं 
मन जहाँ रमे, श्रानंद प्राप्त करे रमण का अर्थ सुन्दर, प्रिय, मनोहर ही है। इसी 
प्रकार क्रीडा का अर्थ खेल कौतुक, तमाया, मोदकारी लीला, खेल-कूद होता है। 
भाषा बिज्ञान के अनुसार कुछ शब्दों का अर्थापकर्ष भी हो जाता है जैसे युष शब्द से 

' आचार्य का ही वोध होता है परन्तु 'ग्राप बड़े गुर है” ऐसा कहने से व्यक्ति की धूता 
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की शोर संकेत होता है । इसी न्याय के अनुसार वतंमान में इन दोनों शब्दों का ग्रर्थाप- 
कप होने से, इनका प्रयोग भ्रम-वश इन्द्रिय-सुख के हेतु किया जाता है । 

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके है और कई प्रकरणों से स्पष्ट भी है कि 
गोपियाँ श्रीकृष्ण से अधिक आयु वाली थीं, और उनमें से अधिकांश पुत्र या बन्छ भाव 
से स्नेह करतीं थीं, ग्रतएव उनके सम्बन्ध में दुराचार की कल्पना की संभावना ही नहीं 
हो सकती है । 2५ 2 

प्रश्न रह जाता है उन गोपियों का जो श्रीकृष्ण में पति-भाव से स्नेह रखती 
थीं | इसका इतना ही ग्रथ है कि वे श्रीकृष्ण का निरन्तर चिन्तन करती थीं और उनके 
प्रत्येक व्यवहार को प्रम की दृष्टि से देखती थीं । पर-पुरुष मान कर उपासना नहीं करती 
थीं और नहीं उपपति मानती थीं । उनको आराधना का परकीया-भावना से परिपूरित 
होना पृथक बात है । “योषा जारमिवः प्रियम्‌?' उपनिषद्‌ में ऐसा कहा गया हैं कि भग- 
चान को परकीया भाव से भजो । यह एक उदाहरण है कि जैसे पर-पुरुष झौर परकीया 
नायिका के हृदय सदैव एक-दूसरे के प्रति अनुरक्त रहते हैं वैसे ही भगवान से स्नेह- 
सम्वद्ध न करो । इसी का नाम परकोया भाव है | 


श्रीमदभागवत्‌ में कहीं भी अंग-संग की बात नहीं कही गई हँ । किसी अन्य 
पुराण में भी ऐसा बर्णन नहीं है । ब्रह्मवेवतंपुराण को हमने अप्रामाणिक माना हैं। 
ऐसी स्थिति में 'जार-भाव' और औपपत्य' का कोई लौकिक अथं नहीं रह जाता ह । 


कवियों ने भ्रपनी कल्पना-प्रसूत उद्मावनाम्रों के द्वारा जो कुछ वरांन-चित्ररा 
किया है, वह इस दशा में प्रमाण नहीं माना जा सकता है । कल्पना-विहारी कवि का । 
सत्य अनूठा होता है, उसमें तात्विकता का अंश भ्रति-अल्प होता है । इसलिए सूरदास 
झादि ने जो गोपी-वहार का वर्णन किया है वह सीमा का अतिक्रमण करने वाला सिद्ध 
हो तो भी उससे कुछ होना-जाना नहीं है, क्योंकि पुराण-प्रमाण के सामने काव्योदा- | 
हरण की कोई महत्ता नहीं होती है । A 


ऊपर हमने परीक्षित के शब्दों में शंका प्रस्तुत की हं कि श्रीकृष्ण के विषय मे द 
'प्रस्त्री-गमन' की बात उठाई गई । भाज का घोर बुद्धिवादी ऐसा ही कह सकता हू। 
हमने उपयु क्त समाधान के द्वारा इस शंका का निराकरण करने की चेश की है । पुनः 
इस विषय में, हम एक प्रबल-प्रमाण को उद्धूत करने का लॉभ-सवरण नहीं करपा | 
रहे है । चेदि-नरेश शिशुपाल श्रीकृष्ण का समकालीन था शौर स्पष्ट ही कट्टर विर 
भी । महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यश तो उसमे छोटे-बड़े सभी “ 
निमंत्रित किये गये । प्रश्न यह हुआ कि पग्रपूजा के योग्य कोन म व्यक्ति. 
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श्रीकृष्ण का समर्थन किया और तब सबसे पहले श्रीकृष्ण की पूजा की गई। दमघोष- 
नन्दन शिशुपाल श्रीकृष्ण के इस सम्मान को सहन नहीं कर सका और उसने भत्संना 
करते हुए श्रीकृष्ण के विषय में अनेकों श्रपशब्दों का प्रयोग किया । उनको वर्ण, श्राश्षम 
और कुल से पृथक, सारे धमो से बहिष्कृत, स्वेच्छाचारी श्रोर ग्रुणाहीन बताया | इतना 
सब कुछ होते हुए भी शिशुपाल ने श्रीकृष्ण को 'परस्त्रीगामी' का दूपणा नहीं लगाया-- 
ऐसा क्‍यों ? शिशुपाल जैसा भीषण शत्र, इतने बड़े कलंक को कैसे गुप्त रहने देता ! 
इससे यही प्रमारितत है कि श्रीकृष्ण न तो दुराचारी ही थे और न परस्त्रीगामी 


ही थे। 


हँ । गुजरात का 'गरवा नृत्य! प्रसिद्ध हैं, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों नाचते गाते हैं । पाइचा- 
त्य देशों में इसी का अनुकरण 'वॉलडान्स' में होता हे । परन्तु ऐसे नृत्यों या रामों में 
कामुकता का अंश 'नहीं' के बरावर ही होता है । 


इसलिए लोकिक-पक्ष में श्रीकृष्ण का गोपी-विहार अनुचित नहीं कहा जा सकता [ 
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रासलीला और गोपियाँ 


लीला का साधारण ग्रर्थ है खेल । भगवान की लीला का नाम ही सृष्टि है। सृष्टि 
अर्थात्‌ रचना । व्यापक रूप में हरिलीला के दो पाइवं हैं एक तो सृजन और दुसरा 
ध्वेंस । भगवान्‌ की यह द्विविध लीला निरन्तर होती रहती है। ग्राकषंण श्रौर विकर्षण 
विधि ग्रौर निषेध, संयोग और वियोग, हास्य और रुदन, उषा और संघ्या, उदय और अस्त, 
गुणा और भाग, हानि और लाभ, पितृयान और देवयान, उत्तरायण और दाक्षणायन 
प्राण श्रोर रवि, दिवा ग्रौर रात्रि, जड़ और चेतन, नर झौर नारी, मूते और श्रमूतं 
सभी इसी द्वन्द्व के अनन्त रूप हैं |१ 


इसी युग्म के मूल में उसकी लीला अन्तर्निहित है । वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला 
में उसकी एक झलक देखकर नाच उठता है । दाशंनिक मनन, अध्ययन और चिन्तन 
तथा निदिध्यासन से साक्षात्कार करता है । योगवल से योगी दर्शन पाता है तथा मधमती 
भुमिका में कवि जिसका अनुभव करता है । इस युग्म की सत्ता सवंत्र है । इसीलिए तो 


- श्राचायं वल्लभ ने नवनीतप्रिय के साथ नवनीतप्रिया को भी स्थापित किया है । 


a 


इवेताइवतर उपनिषद में इस लीला को स्वाभाविक और शाश्‍वत कहा गया है-- 
“स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च” कठिनाई यही है कि सामान्य प्राणियों के हेतु यह 
लीला स्थिर रूप से ग्रृहीतव्य नही है । यह तो भ्रन्तस्तल में जाग्रत होने वाली प्रभा 
है । सिद्ध इस विश्व में रहता हुआ भी जल में कमल के समान है | हम प्रमु में रहते 
हुए भी उससे पृथक हैं। सिद्ध सत से सम्बद्ध है, प्राणी भ्रसत से ग्रावद्ध हैं। लेकिन 
श्रीकृष्ण की लीला दोनों ओर है। पहली ओर ऊर्जस्वित प्रोर भ्रानन्दःस्त्ररूपातो 


१. स मिथुनम्‌ उत्पादयते रयि च प्राणश्व । 
झादित्यो ह वै प्राणं रयिरेव चनुमा ॥ 
रयिर्वा एवत सवं यन्मुतश्वा मूतंः्व। 
तस्मात्‌ मृति रेव रयिः । 
प्रदनोपतिषद १४,५ | 
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वह महाचिति, परम चैतन्य सत्ता सतत सजग वनी हुई लीलामय आनन्द को 
ग्रभिव्यंजना कर रही है संसार की अभिराम अभिव्यक्ति के मूल में यही ग्रानन्द छाया 
| हुमा है ।१ परन्तु मानव इसकी ओर देखता ही कहाँ है ? * 
| लीला और आनन्द ग्न्योन्याश्रित हैं। श्रोकृष्ण लीला को पहचान लेना ही 
| भ्रानन्दधाम की प्राप्ति है । | 
द्यावा पृथिवी का एक युग्म है। नारी पुरुष का दूसरा युरम है । पुरुष भी 
प्रकृति का युग्म है, जो भ्रपनी शक्ति के शाथ क्रीडा करता रहता है । भक्तों के अनुसार 
यह पुरुष श्रीकृष्ण है प्रौर शक्ति राधा है । गीता के अनासक्तियोग के अनुसार मानव 
क्रीडा करने लगे तो वह प्रकृति-पुरुष की शाइवत्‌ क्रीड़ा में या महारास में भाग लेने 
का अधिकारी हो जाता है । 


इस दृष्टिकोण से, श्रीभागवत्‌ के अनुसार यह लीला शाश्‍वत है जो शरद-पूर्णिमा 
के ज्योत्स्ना.घवल वातावरण में वृन्दावन में होती है। गोपियाँ उनकी अंगीभूत हैं 
और गोपाल अंशभूत हैं। स्वयं श्रीकृष्ण, जो आनन्दमय है, इसमें सम्मिलित होकर 
उसका स्वाद लेना चाहते हैं । लीला का प्रयोजन तो केवल लीला ही होता है ३ | 
वेद में कहा है कि षोड़शी प्रभु अर्थात्‌ सोलह कलाग्रों वाला प्रजापति प्रजा के साथ | 
रमण कर रहा हुँ, खेल खेल रहा है। ४ प्रजा उसी के द्वारा उत्पन्न की हुई सृष्टि है।इस | 
) लीला की पृष्टभूमि में इसकी इच्छा हुँ, ईक्षण है, काम है,” महाचिति का यह महासोन्दयं , 


0006 


१. कर रही लीलामय ` श्रानन्द, 
र महाचिति सजग हुई सौ व्यक्त । 
दु विश्व का उन्सीलन असिराम, 
सभी होते. इसमें थतुरक्त॥ 
जयशंकर प्रसाद “कापापनी” 
२. हम फामी, कुरूप, कायर षया कर प्रभो तेरा आराधन ? 
हमें कहाँ श्रवकाश नाश से कंसे करें अमृतपथ साधन ? 
मुख तो तम की योरु कहां फिर वह प्रकाश की रेखा पां? 
८ डूब रहे दुख दैन्य सिन्धु में, कहाँ शान्ति सुख छत्र सुहावन ?-. - | 
८४१. --डा० सुशीराम शर्मा, भक्ति तरंगिणी _ 
३, नहि लोलायां किचित्‌ प्रयोजनमस्ति । लीलाया. एव प्रयोजनत्वात्‌ | 
चायं वल्लभ, ब्रह्मसूत्र श्रध्याय २ पाद १ सूत्र ३३ के ग्रशपभाष्य पुष्ठ ६०१ | 
ओ डॅ. प्रजापति प्रजयासर्थरराणः यदुवेद ८३६ ह, 
९१ सईक्षत इमेत्रुलोकाः सृजा । एतरेय ३। १ 
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श्रल्पज्ञ प्राणी की पहुच में बहुत दूर है । वह एक का प्रिय नहीं है भ्रनेंकों का प्रियतम 
है । परब्रह्म के ज्ञान भ्रौर उनकी कृपा के बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं होता।२ 
भक्त जब अपना शुद्ध हृदय उसे समर्पित करता हुँ, उसका अनुग्रह तभी प्राप्त होता है । 
इसी का नाम पुण्टिमागं है । विषय-परित्याग से ही शरीर श्रौर मन निमंल होते है । 
गोपियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि विषयों में उनकी श्रासक्ति नहीं हे । यही लीला 
जब पुर्णावस्था पर पहुंचती है तो महारास की संज्ञा प्राप्त कर लेती हँ । इसमें मंडला- 
कार नृत्य होता है । मध्य में श्रीकृष्ण होते हैं श्रौर उनके चारों भ्रोर गोपिकाए होती 
हं--महारास मे बे प्रत्येक गोपी के पास रहते है।3 गीता में ऐसा ही कहा गया है--- 

सवंभुतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योग मुक्तात्मा सवंत्र सभदशनः ॥ 

यो मां पश्यति सवंत्र सवं च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यानि स च में न प्रणाऱयति।।६। २६-३० 


पुराणों में भी श्रीकृष्ण की रासलीला का वर्णन है । यह बात दूसरी है कि 
किसी पुराण में अति सक्षप से वर्णान है तो श्रीभागवत में विस्तृत विवरण है और 
ब्रह्मवेवतं गें तो ग्रति विस्तार से किया गया है । 

श्रीमद्‌भागवत में रासलीला से सम्बद्ध पांच अध्याय हैं | इनको पंचःप्राण 
कहा जाता है। इसके अनुसार गोपिकायें श्रीकृष्ण की निजस्वरूपभुता हैं ओर राधा 
ग्राह्मादिनी शक्ति है । 

° रास शब्द की उत्पत्ति रस से हुई है और रस स्वयं भगवान श्रोकृष्ण हैं 
“रसो वे सः” जिस दिव्य क्रीडा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में परिणत होकर 
श्रनन्त-ग्रनन्त रस. का समास्वादन करे, एक रस ही रस-समूह के रूप में प्रकट होकर 
स्वय ही आस्वाद्य, आस्वादक लीला, धाम आर विभिन्न श्रालंम्बन एवं उद्दीपन के रूप | 2 
में क्रीडा करे, उसका नाम रास है । टि 

व्यक्ति युग की प्रधानता से प्रभावित होता है । प्राचीन युग भ्रत्तहुंदष्टि प्रधान. 
था परन्तु आधनिक युग बहिहष्टि को ही मान्यता देता है! यही कारण है कि झ्ाज | 
तो भगवान के अस्तित्व पर भी शंका होने लगी है । ! ॥ 


टची 

१. शोभासिन्धु न अन्त लहोरी । | कक 

१७,  सम्दभवन भरिपुर उसेगि चलि, ब्रज की वीयितु फिरति बहोरी ॥ . 
/! २; „77 चरबास ॥ 58 

२. आर्याभिविनय पृष्ठ २०० सरहाष दयानंद. | 

३. साई रो देखो घन-घन अन्तर दामिनि। सूरदास । 
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भगवान का शरीर जन्म-मरण के बंधन में वद्ध जीव-शरीर की भाँति जड़ नहों 
होता है । जड की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं 
होती । यह देह भ्रौर यह देही है, इस प्रकार का विचार केवल प्रकृति के राज्यमेंही . 
होता है । अप्राकृत लोक में तो प्रकृति भी चिन्मय है । वहाँ श्रचित्‌ की प्रतीतितो | 
केवल चिद्विलास भ्रर्थात्‌ भगवान्‌ की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए । 
जड़-राज्य में विहार करने वाला मस्तिष्क जब भगवान्‌ को अप्राकृत लीलाग्रों के विषय । 
में विचार-विमशं करता है, तो अपने जड़त्व का झारोप करने लगता हैं श्रोरतभी 
विभ्रम के कारणा दिव्य-लीला का रहस्य नहीं जान पाता । श्रीकृष्ण द्वारा सम्पन्न | 
महारास परम उज्जवल रस का दिव्य प्रकाश है । इसका श्रनुभव ज्ञान अथवा विज्ञान | 
जगत्‌ में भी प्रकट नहीं होता । गोपी-भाव से उपासना करने वाले ही उसे अनुभव 
कर पाते हैं । 
भगवान्‌ परम रसमय और सञ्चिदानन्द हें । गोपियाँ भी वही हे । साधना की 
भूमि पर उन्होंने विषय-विलास ही नहीं, जड़-शरीर का भी परित्याग कर दिया है । 
इसलिए उनकी दृष्टि में केवल चिन्मय श्रीकृष्ण ही शेष रह जाते हैं। उनकी स्थिति 
नितान्त अलौकिक हो जाती है । उनका स्थुल शरीर और उसकी स्मृति, ग्रंग-संग की 
कल्पना सभी तिरोहित हो जाते हैं । देहात्म बुद्धि से मुक्त गोपियाँ श्रीकृष्ण-चरणों का 
सान्निध्य चाहतं। हैं ।* उनको यह भावना दिव्य है । 
भीकृष्ण का शरीर दिव्य है, निदानन्दघन है |वे श्रजन्मा और अविनाशी 
हैं। उसमें देह-देही ओर त्रिविध-भेद ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ) नहीं है । गोपियाँ उनकी 
| स्वरूपभूता प्रतरंग-शक्तियाँ हैं। महारास भावराज्य की लीला है, जो स्थुल शरीर श्रौर 
; स्थूल मन से बहुत दूर है ग्रावरण-भंग करके अर्थात्‌ चीरहरण करके जब भगवान्‌ 
| 
| 


` स्वीकृति देते हैं तब इसमें प्रवेश होता है । 
जब साधक की साधना पूणं हो जाती है तब वह अपने प्रियतम के साथ विहार 
के लिए सन्नद्ध होता है । महारास से पूर्व गोपियों की साधना कसोटी पर कस ली गई। | 
उनके विरह व्यथित गीतों से यह सिद्ध हो गया कि श्रीकृष्ण के प्रति उनका अनन्य स्नेह. 
का भाव है, तब प्रकट होकर यशोदानन्दन ने महारास के पक्ष में स्वीकृति प्रदान करदी। | 
| गरोपियो ने ग्रपना मन श्रीकृष्ण के मन के साथ मिला दिया था अतएव सभी निस्संकल् | 
तथा कामना-रहित हो गई थीं । क 
प अप प्रध्यात्मशास्त्र के अनुसार योग-सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी कायब्यूह के | 
. द्वारा एक साथ अनेकों शरीरों का निर्माण कर सकते हैं भ्रोर अ्रनेक स्थानों पर उपस्थित | 


१, “कृष्ण तदर्थं विनिवतित सर्वकामाः” भागवत १०।२६।३० 
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रह कर भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादन कर सकते हैं । देवतागण एक ही समय श्रनेक स्थानां 
पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में युगपत्‌ ग्राहुति स्वीकार कर सकते है । योगेश्वर 
श्रीकृष्ण ने यदि अनेकों रूप धारण कर लिये तो कोई आश्चयं नहीं है । 


गोपियों के विपय में स्वकीया आर परकीया का प्रश्‍न उठाया जाता है । 


परकीया तो इसलिये नहीं है कि उनका प्रेम वासना पूरित नहीं हैं । श्रीकृष्ण के प्रति 
उनका स्नेह “पर पुरुष” का प्रेम नहीं है । क्‍योंकि श्रीकृष्ण सभी के हैं, वे पराये 
नहीं हैं । गोपियों ने उनको पिता-पुत्र, वन्घु-वांधव सभी भावों से गृहीत किया है । ऐसी 
स्थिति में, जैसा कि हम भ्रन्यत्र भी लिख चुके हैं “आषयत्य और “पर-पुरुष” की 
कल्पना भी करना ठीक नहीं है। गोपियों के विषय में ऐसा प्रश्‍न उचित नहीं जान 
पड़ता है । श्रीकृष्ण आत्मा हैं, ग्रात्माकार वृत्ति राधा हैं और गोपियाँ ग्रात्मामिमुख 
वृत्तियां हें । 

नितान्त भौतिक दृष्टिकोण रखने वालों से हमारा निवेदन है कि इस समय 
श्रीकृष्ण को भ्रवस्था केवल दस वर्ष के लगभग थी, भ्राज भी, कहीं-कहीं तो दस वर्ष 
के बच्चे नंगे फिरते हें, उनमें कामे-वृत्ति की संभावना करना मात्र कल्पना ही कही 
जा सकती है। श्रीकृष्ण के सौन्दयं, माधुय्यं और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर ही 
गोप-गोपियाँ उनका पदानुसरण करते थे। श्रीकृष्ण भी उनका मनोरंजन विविध 
प्रकार से किया करते थे। रास या महारास भी एक ऐसा ही मनोरंजन था । वणन में 
जो काम, रति, क्रीड़ा और रमण शब्द आये हैं उनका बढी अर्थ लिया जाना चाहिये 
जो उपनिषदों तथा गीता में लिया गया है । वस्तुतः गोपियों के निष्कपट प्रम का 


नाम हो काम है और भगवान्‌ श्रोकृष्ण का आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा 
ही रति है। | 


उदाहरण के रूप में, जेसे सारे-जगत में सूर्य केन्द्र है, उसके झास-पास ग्रहों 
आर उपग्रहों को मण्डली है जो अपने केन्द्र सूर्य के ्राकर्षणनुसार ग्रपनी विशेष-गति 
से गतिमान है । उनकी यह गति उनकी रासलीला है । यह क्रीड़ा शाम्तिपुर्वक होती 
है । इसमें परस्पर टक्कर होना असंम्भ है । सौर-जगत्‌ की भाँति ही मानव-हृदय में 
रासलीला होती रहती है । मनुष्य के शरीर में उसका हृदय केन्द्र है ओर विभिन्न 
अंग उससे शक्ति लाभ करते हुए, समस्त शरीर की रक्षार्थ पना भ्रपना कमं करते... 
हैं। इसी का नाम रासलीला है | इसी भाँति विश्व रूप वृत्त में श्रीकृष्ण परम केन्द्र हैं, | 
प्रकृति इसकों परिधि है श्रौर जीवात्मागण नाना रेखाएं हें जो केन्द्र से निकल कर 
परिधि की ओर जाती हैं । इन जीवात्माओं का प्रकृति की ओर प्रयाण करना 


चट 
जज 


हो 


प्राकृतिक लीला है । इस प्राकृतिक चक्र में पड़कर जीवात्मागण अपने को. का 
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केन्द्र को विस्मृत कर बैठते हैं । ज्ञान के द्वारा उनकी आत्म-विस्मृति दूर हो जाती है और 
तब वे जीवात्मारूप सरल रेखाएं परिधि को त्याग कर अपने केन्द्र के ग्राकर्षण से आकृष्ट 
होकर केन्द्र की भ्रोर ही ग्राती हँ । इस प्रकार केन्द्रभिमुख होना ही तो आध्यात्मिक 
रासलीला है । यह रास-क्लीड़ा नित्य होती है । ब्रज में इसे रसोत्सव कहा गया । गोपी, 
रूप जीवात्मायें परमात्म रूप श्रीकूण के साथ युक्त हुई । आत्मा ओर परमात्मा का 
मिलन हुग्ना । इसे स्थूल शरीरौं का अग-संग नहीं कहा जा सकता । इस" रास-लीला में 
वही प्रवेश कर सकता है जिसने प्राकृतिक नानात्व की वासना र ममता तथा अपने 
झहंभावरूय पुरुष-भाव को संथा छोड़ दिया है और भगवान के सामने श्रात्म-समपंण 


कर दिया है । यही गोपी भाव हैं । 


झाधुनिक विज्ञान- पृष्त्री को प्रजा कहा जाता है । जो अजा है वह अविनाशी _ 
भी हुँ । विज्ञान के दृष्टिकोण से भी मॅटर को अविनश्वर (Indestrictible) १ 
मानते हें । उसके दो नियम हैं।१ शक्ति संरक्षण और द्रव्य संरक्षण भी इसी ओर 
इगित करते हैं । बिज्ञान में द्रव की तीन अ्रवस्थाये हैं, गैसीय, तरल झौर ठोस । * 
यंही वायु, जल और पृथ्वी है। रासायनिक प्रक्रिया में निश्चित गुशिक तथा अन्योन्य 
निष्पत्ति के तीन नियम निश्चित किये गये हें । इससे यह प्रमाणित हुआ है कि 
द्रव्य अणुरूप है | इसे डाल्टन की “एटौमिक थ्योरी” के नाम से पुकारा जाता है । 


वैज्ञानिक अणु से भी सूक्ष्म परमाणु को मानते हैं । भारतीय मान्यता भी यही 
रही है । वतमान रासायनिक विद्वानों ने ९४ मूल तत्त्व बताये हैं और उनको झाठ 
परिवारों में रखा है । भौतिक शाख के श्रनुसार प्रत्येक मूल तत्त्व विशिष्ट परमाणुमों का | 
संघात है । परमाणु पहले भ्रहूट माने जाते थे परन्तु श्रव हटने वाले सिद्ध हो चुंके हैं। ; 
तभी एटम तथा हाइड्रोजेन बमों का निर्माण सम्भव हुग्ना है । तोडे जाने पर इन परमा” छ 
णुप्रों के भोतर दो तत्त्व पाये जाते हैं । नड 


क्ेन्द्रीय-भाग--इसका निर्माण घनाणुग्रौं (70६०9) ग्रौर उदासीन प्रणुओं 
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2 केन्द्र वाह्मभाग--परमाणु विद्यूत समा अवस्था (electro-neutra]) में रहता 
हैं । उसके इस भाग में ऋणाणुम्रों (€€ct7०75) की संख्या धनागुग्रो के समान पनु- 
पात में रहती है. । 


| ऐसा तत्त्व भी खोज लिया गया है जिसमें घनाणुग्रों की व्यापृत शक्ति 
(Positive ८7९) ग्रौर ऋणाणुग्रों (९९०६7००8) के समान भार (Mass) 
होता है । इसे "?0/707$ की सज्ञा दी गई हैं | ; 
जिस प्रकार सौर-जगत ( Solar-s}5tem) में सूय के चारों ओर ग्रह-उपग्रहृ 
भ्रमण करते हैं और इनको कक्षा (0७7६) निश्चित है, उसी प्रकार परमाणुःकेन्द्र के 
चारों आर (\१९८।०७) ऋण'णु (€€ct70०78) घुमते फिरते हैं ओर उनकी कक्षा 
भो निश्चित है ।१ यह ग्रणु कभी दूसरे की कक्षा में प्रतिक्रमण नहीं करते ग्रतएव 
टकराते भी नहीं हैं । | 


Rn So eo 


; भारतीय साधकों ने कहा है--''य(पडे. तत ब्रह्माडे” पिण्ड में ही ब्रह्माएड के 
दशन करो । ८४ लाख योनियों की कल्पना केवल कल्पना ही नहीं रह जाती । मानव 
ही को ले लीजिये। एकरूपता होते हुए भी मानव के निर्माण तत्त्वों में बढ़ी ही विभि- 
न्ता है-। परम्राणुप्रों को ग्राकुति समान होतो है परन्तु उनके निर्माण तत्त्वों में विवि- 
धता है । हाइड्रोजेन परमाणु के केन्द्रीय भाग में एक धनाणु (7०६०7) और उसकी 
परिक्रमा करने वाला एक ग्रहीय ऋणाणु (9047) सोडियम परमाणु के केन्द्रीय 
भाग,में ११ धनाणु ग्रोर १२ उदासीनाणु (९७६८०5) तथा ११ ऋरणारगु उसके 


चारों ओर चक्कर लगाने वाले होते हे । 
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श्रीकृष्ण की रासलीला में गोप भ्रौर गोपियाँ इसी कारण से समान नहीं है i 
राघा भ्रत्यन्त सन्निकट है, विद्याखा ग्रीर चन्द्रावली नहीं हैं। जो गोपियों कात्यायकी 
ब्रत रख रही हैं, वे बहुत ही दूर हैं। “ | 

यह शरीर भी ब्रह्माण्ड का ही लघु-रूप है । जो वहाँ है वह सब इसमें सूकमरूप 
में बिद्यमान है ।२ सोर मंडल और परमाणु के समान ही शरीर की स्थिति है।जो 


१. महानील उस परम व्योम के ग्रंतरिक्ष में ज्योतिर्मान । 
ग्रह नक्षत्र श्रोर विद्य त्कण करते हैं किसका संधान? कर 
` ` . --जयदांकर प्रसाद 'कामायनी में. 
२. भ्रग्निर्वाग भूत्वा मुखं प्राविशत, वायुः प्राणभूत्वा नासिके प्राविशत'” | 
एतरेय- उपनिषद्‌ २।४ ४३ 
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उनका केन्द्र है, वही शरीर में प्रात्मा है । परमात्मा इस समप्र ब्रह्मांड को धारण किये 
हुए है । परमाणु सोर जगत और शरीर में एक ही नियम हँ । जिस प्रकार परमाणु म 
प्रोटोन इलैक्ट्रन्स को आधार दिये हुए है, सौर मंडल में सूर्य ग्रह-उपग्रहादि को सम्हाले 
हुए है. वैसे ही हमारा प्रात्मा मन, बुद्धि ग्रादि को प्रश्नय दिये हुए हुँ। इस नियम का 
नियामक ही भगवान है । इन तीनों के भीतर जो अनेक परिभ्रमण कर रहे हैं वे कोन 
हैं? जो केन्द्र है वही कृष्ण है, जो परिक्रमा लगा रहे हें वे ही गोपियाँ हें। उनकी 
परिक्रमा ही रासलीला है । इसी का नाम ग्रध्यात्म है । जो अध्यात्म में होता हे वही 
अधिदेव ग्रोर अ्रधिभूत में होता है । भारतीय ऋषियों ने केवल अध्यात्म को ही ग्रहण 
किया । तभी जड़ से चेतन और स्थुल से सूक्ष्म तक का विशलेपण कर सके । 


गोपियों के पक्ष में यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनके मन में 
भगवच्चिन्तन मुख्य था और शेप कार्य गौण थे | वे गोग्रो को दुहते समय, धान ग्रादि 
कूटते समय, दघि-मन्थन करते समय, लीपते समय, सोते बालकों को भूले में झटका देते 
समय, रोते बालकों को चुप कराते समय, और बुड्ारी देते हुए श्रर्थात्‌ सभी समय प्रेम- 
युक्त और गद्गद्‌ कण्ठ होकर भगवान श्रीकृष्ण का गान करती हें।वे समस्त 
गार्हस्थिक कार्य करते हुए भी श्रीकृष्ण की ओर ही अपने चित्त को लगाने वाली 
गोपियाँ हैं ।* 
` इधर श्रीकृष्ण में भी काम नहीं था । उन्होंने ग्रपने में ब्रह्मचयं को रोक कर 
गोपियो को सन्तुटे किया ।* क्योंकि जिस प्रकार नदियाँ स्थिर, गंभीर, पूणां ग्रौर 
विशाल समुद्र में प्रवेश करके ग्रपने को उसमे मिला देती हें, उसी प्रकार जिस महान्‌ 
पुरुष के उदार चित्त र्यी समुद्र में समस्त कामनाए लय हो जायें वही प्रशान्त होता 
है । कामना-परायण तो ग्रशान्त हो रहता हे । भगवान तो प्रशान्त हैं ।3 


१, या दोहनेड्वहनने मथनोपलेप 
प्रेवखंनामंखदितोक्षण  माजंनादो । 
गायन्ति चेनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो, 
धन्या ब्रजास्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ।। 
भागवत १०।४४।१५ 
२. “सिषेंव ग्रात्मन्यवरुद्सौरतः” भागवत १०। 
३. प्रापूर्यमाणमचलबुतिण्ठं समुद्रमापः प्रविशान्ति यद्दत । 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सबं सशान्तिमाप्रोति न कामकामी 
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जेसे तैलपायी (तिलचट्टा) नामक कीड़ा भ्रमर-कीट द्वारा पकड़े जाने पर डर से 
उसी की चिन्ता करने लगता है, उसी प्रकार चाहे करिसी भाव से क्यों न हो, भगवान्‌ 
का चिन्तन करते-करते जीव उनमें तन्मय हो जाता हुँ। गोपी-भाव की उपासना का 
यही मूल है । र | 
योग की दृष्टि से भी रास का रहस्य अनुपम है । ्रनाहत-नाद ही श्रीकृष्ण की . 


वंशी-ध्वनि है, अनेक नाड़ियाँ ही गोपिकाए हैं, कुलकुएडलिनी श्रीराधा हैं और मस्तिष्क | ६2 कै 
का सहस्रदल कमल ही सुरम्य वृन्दावन हँ, जहाँ आत्मा और परमात्मा का सुख-सम्मिलल | 
होता है और जहाँ पहुंचकर ईइवरीय विभूति के साथ जीवात्मा की सम्पूर्णा शक्तियां रास | 


रचती हुई नृत्य किया करती हैं । 


मात्र श्वृज्ञारिक दृष्टिकोण से देखने वालों को भी इसमें रस मिलेगा । रीतिकाल - | 


के कतिपय कत्रियों ने इस रासलीला को प्रःकृत रूप देकर जैसी विकृति उपस्थित करदी . 
है वह भ्रत्यन्त शोचनीय हे । 


श्रीकृष्ण और गोपियों के सम्बन्ध में कवियों के विचार 


पौराशणिक-युग के लगभग सभी पुराणाकारों ने श्रं कृष्ण श्र गोपिरों के मध्य | 
आध्यात्मिक सम्बन्ध माना है, जिसके द्वारा गोपियो को श्रीकृष्णा की दृत्तियाँ अथवा _ 
गक्तियाँ कहा गया है । पद्मपुराण में तो यह माना ही गया है कि ब्रज की गोपियाँ 
वास्तव में, श्रतियाँ ग्रौर मुनिगणा थे ।१ इन गोपियों के प्रम में बैपयिक कामोपभोग 
का लेशमात्र भी नहीं था । ब्रह्मवैवतं पुराण में जो वर्णन है वह अवश्य ग्रइलील है शोर 
उस पर जयदेव, विद्यापति तथा चण्डीदास का प्रभाव परिलक्षित होता है । यह ग्रुग 
प्रभाव ही कहा जा सकता है! 
प्रन यह है कि पुराणाकारों को कवि कहा जा सकता है या नहीं ? कुड_ धातु 
से कवि शब्द की उत्पत्ति हुई हुँ | कवि का पूर्णा ग्र्थ है--“शब्द को नियमानुसार रचने 
वाला ।” शब्द दो प्रकार के होते हैं--एक ध्वन्यात्मक और दूसरे वर्णनात्मक | यह दोनों 
ही शब्द रमणीय तथा भ्ररमणीय होते हैं। यहाँ वर्णात्मक रमणीय शन्द का उच्चारण 
करने में कवि शब्द की रूढ़ि है और कवि का जो ताहदा कायं है वही काव्य कहा जाता 
हैँ।२ कवि को परमेश्वर, मन का प्रेरक, स्वव्यापी और अपने आप स्थित कहा जाता 
हे ।3 तो जब परमेश्वर कवि है, तब उसकी वाणी जो वेद है, वह काव्यसिद्ध हुंग्ना । 
इसी प्रकार रामायण, महाभारत और भागवतपुराणा आदि भी काव्य हैं। इस प्रकार 
पुराणकार भी इतिहासज्ञ होते हुए भी कवि कहे जाने योग्य हैं 
संस्कृत के कवियों ने प्रपने काव्य में पुराणों की ही परम्परा को अधिकांश 
में स्थित रखा । उन्होंने कहीं-कहीं मनोरंजन की दृष्टि से “गोपीवल्लभ' भ्रथवा *गोपीताथ . 
______ को पदवी से श्रीक्षष्ण को विभूषित कर दिया है । अधिकांश में तो राधाकृष्ण की वदता 
की ओर संस्कृत कवियों की भ्रभिरुचि ग्रधिक रही हूँ । ;| 
हिन्दी के कवियों में इस दिशा में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि है जिन्होंने गोपीः | | 
__ भाव का विस्तार से दर्शन कराया है । कृष्टा-जन्म से हो गोपियाँ श्रीकृष्णा के प्रत 


१. एताः श्तिगणः स्याता एताइच मुनयस्तथा । | 
¬ पद्मपुराण, पातालखंड, ्रध्याय ४३ इलोक १ ०४} 


[ १४७ | 


विभिन्न भावनाओं से समन्वित हृदय लेकर भ्राती हैं। कृष्णा की नटखट बाललौलायें 
उन्हें अत्यन्त मनोरंजक लगती हैं । वे कृष्णा-प्रिय हैं । 

भक्तिकाल को हिन्दी का स्वणां-युग कहा ओर माना जाता है । ' वह इसलिए 
कि इस युग में आविभूत सभी कवियों ने हृदय की प्रेरणा से काव्य की सृष्टि की है | 
सूरदास ही क्यों भ्रष्टछाप के सभी कवियों ने गोपियों और श्रीकृष्ण के सम्बन्ध के 
विषय में नाना प्रकार को उद्भावनाएँ की हैं, परन्तु उनमें ग्रश्‍लोलता नहीं झाने पाई है । | 
यदि कहीं मर्यादा ट्वटती हुई दिखाई देती है तो वह क्षम्य हैं । 


रीतिकाल के कवियों ने, वस्तुतः अपने ग्राश्नय-दाताओं को प्रसन्न करने के 
हेतु काव्य-रचना की है और उस युग में तो उसे कवि ही नहीं माना जाता था जो 
“लक्षण ग्रथ” की रचना न करे। परिणामतः सँकड़ों नायिकाग्रों को सृष्टि हो गई 
आर उन रिक्त स्थानों की पुति गोपियों से कर दी गई। एक प्रकार से यह अन्याय ही 
कहा जायगा क्योंकि गोपी ओर श्रीकृष्ण के विषय में भ्रामक तथा असम्मान-जनक 
भावना के प्रसार के हेतु रीतिकालीन कवि ही उत्तरदायी ठहराये जायंगे । 


आधुनिक काल के गिने-चुने कवियों ने गोपियों और श्रीकृष्ण के स्नेह-सम्बन्ध _ 


को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है, इसलिये उसमें सात्विकता है । 


9 कै में १८ 
संस्कृत साहित्य में गोपियों 
क“ श्रीकृष्ण के भगवत्स्वरूप की मान्यता के कारण संस्कृत मॅ. उनकी स्नुतियों 
ता के हु में, बहुत से कवियों ने काव्य-निर्माण किया ।१ रावा के विपय में भो 
एसा हा रहा है। जहां श्रीकृष्ण की वंदना है, व हाँ 
है, वहाँ राधा की स्तुति भी उसी से 
गोपियो के सम्बन्ध में नवीन उद्भावनाण देखने में हैं 
१ म आती हैं। इस दिशा में, 
गोपियो को मातृत्वपद से भी विभूषित कियो गया है । यहाँ तक कि उनको यशोदानन्दन 
न कह कर गोपीकुमार की संज्ञा प्रदान की गई हैः 
नवजलधरवणुंम्‌ चम्पकोद्भासिकणां, 
विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्द 
व न्मन्दहास्यम्‌ । 
कनक रुचिदुकूले चारु वह विचूलं, 
ह कमपि निखिलसार नौमि गोपीकुमारं ।।3 
कृष्ण को रासमएडल में गोपियों से परिवेधि 
2 छत बताते हुए बर्ड सु 
उत्मक्षा की गई है । इस इलोक की सरसता, सरलता और अधि हार 
बर्हापीडं नटवरवपुः कणांयोः ककारं, टु 
विश्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीञ्ज मालाम्‌ । 
१, वंशीविभूषित करान्तवनीरदाभात्‌, 
सण विम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्दर मुखादारविन्दनेत्रात्‌, ड 
छृष्णात्पर किमपि तत्त्वमहं न जाने ।। 
२, यस्योदनं 0007 मृत्युयंस्योपसंचनम्‌ ( अज्ञात ) 
दुविज्ञयं सुविज्ञेयं श्रीकृष्ण प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
वन्दे द शीराधिकां देवीं व्रजारण्य विहारिणीम्‌ । 
* कृपा बिना कोऽपिन कुष्णंज्ञातुमहं ति ॥ ( भ्रज्ञात ) 


ड कल्याण झगस्त १९३१ ई० पृ० १ 
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रन्ध्रान्वेशोधर सुघया पूरयन्गोय वृन्दै--- 

वृ न्दारणयं स्वयद रमणं प्राविद्गीतकीतिः | 

श्रीमद्‌ शंकराचायं जी ने तो उनकी उपासना विष्णुरूप में करते हुए लिखा हैः 

ब्रह्माएडानि बहुनि पंकजभवान्प्रत्यण्डमत्यद्भुता 

न्गोपन्वत्स भ्रुतानदशंयदजं विष्णुनञ्ञेषांश्च यः । 
दंभुयंच्चहणोदक स्वशिरसा घत्ते च मूतित्रया-- 
त्कृष्णो वे पृथगस्ति कोऽप्य विकृतः साच्चे मयो नीलिमा ॥ 

रामायण और महाभारत में स्तोत्रों की संख्या पर्याप्त है । परन्तु ईस्वी सन्‌ 
के पश्चात तो संस्कृत-साहित्य में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। काव्य की दृष्टि से, 
सबसे पुराना स्तोत्र महाकवि बाण का है । उसके पश्चात्‌ महाकवि मयुर का सूर्यशतक 
हैं। इसके साथ ही श्री शंकराचाय जी के वे प्रनेकानेक स्तोत्र हैं जो विभिन्न देवी- 
देवताओं के विषय में रचे गये हैं । ऐसा जान पड़ता हैं कि भागवत घमं के विकास के 
साथ ही साथ गोपी और गोपो की प्रेमलीलाग्रो का काव्य शास्त्र भी प्रकाशित हो 
गया । क्योंकि इस समय तक राधा और कृष्ण परम दैवत स्वीकार कर लिये गये थे । 
प्रतएव उनकी श्युगार-लीला का जो कहीं-कहीं स्पष्ट वर्णन हे उसमें अश्लीलता का 
भ्राभास इसी कारण दिखाई देता है कि भारतीय भक्ति-भावना से पूरित कविलोगों ने 
गद्गद्‌ भाव से काव्य-रचना की है ग्रौर तभी वे शिव, दुर्गा, विष्णु प्रादि का श्यु गारिक 
वणन करने में झिके नहीं । श्रीकृष्ण और गोपियों की कथाएं स्वयं ही श्यगार- 
प्रधान हैं, इसलिए उसके बर्णन में श्वुगारिक-भावनाओं का प्राबल्य संभव ही है। 

प्राकत म्रौर ग्रप्न ण में भी गोपियों के साथ गोपाल का वर्णन है । परन्तु 
संस्कत-साहित्य में इसका सबसे पहले उल्लेख ध्वन्यालोक के एक उदाहरणा में दिया 
गया हँ; 

तेषां गोपवधूविलाससुहृदो राधारहः साक्षिणाम्‌ । 
क्षेमंमद्र कलिन्दराजतनयातीरेलता वेइमनाम्‌ ॥ 
इसके पञ्चात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी में लीला शुक दारा “कृष्ण-कर्णांमृत” का 


निर्माण हुम्रा । बारहवीं शताब्दी में महाकवि जयदेव के गीत-गोविन्द ने सरस-सुहृद _ 


जनों को इस ओर अत्यधिक ग्राकर्षित किया ?* 
१, गोयकदम्बनितम्बवतीमुखचुस्बनलेभितलो भम्‌ । 
बन्ध॒जीवलबुराधु रपल्लबमुल्लसितस्मितऽणोभम्‌ ॥ 
रासे हरिमिह विहित विलासम्‌ । 


स्मरति मनो सम कृत परिहासम्‌ "गीतगोविन्द 
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श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों-प्रश्षिष्यों ने इन लीलाश्रों को सूक्ष्म रूप प्रदान _ 
किया । तभी पहले-पहल अलंकारों ग्रौर नायिकाओों के विवेचन के लिए राधा ग्रौर 
कृष्ण तथा गोपियों की प्रेमलीलाम्रों को उद हरण के रूप में प्रस्तुत किया गया । 
नास्यश्ास्त्रीय रस-विवेचना के ब्रन्यान्य अंगों की अपेक्षा करके केवत नायिकां 
का वर्गीकरण इस उद्देश्य से किया गया था कि गोपियों की विभिन्न प्रकृतियों के साथ. 
रसराज श्रीकृष्ण के प्रेम-भाव के विविध रूपों को दिखाया जा सके |) इसी भावना से _ 
प्रेरित होकर मध्यकालीन संस्कृत-साहित्य में यत्र-तत्र गोपियों का चित्रण किया गया है । 


"> ` 
म 


१. हिन्दी साहित्य को भूमिका” डा० हजारी प्रसाद हिवेदो पृ० १२१ 


फरबरी १९४० ई० | 


हिन्दी काव्य में गोपियाँ 


सूरदास से कुछ पहले से भक्तिकाल का आरंभ माना जाता है । इस युग में जहाँ 
एक झोर राम के सरण स्वरूप को उपासना हुई वहीं दूसरी ग्रोर श्रीकृष्ण के साकार- 
सौन्दर्य की साधना सम्पन्न हुई । सूर आदि ने गोपियों का चित्रण विभिन्न रूपों में किया 
है । सूर की गोपियाँ कहीं तो वालकृष्ण के सौन्दर्य को देख कर म्रघाती नहीं हैं-- 


“देखो माई सुन्दरता को सागर । 

देखि सुरूप सकल गोपी जन रहीं निहारि निहारि ॥” 
“देखि सखी मोहन मन चोरत ।. 

नैन कटाच्छ विलोकनि मधुरी सुभग भ्रक्रुटि विधि मोरत i 


'तो दूसरी झर गोपी उनकी भ्रनन्य प्रेमिका भी हैं 


“जब मोडुन मुरली श्रधर घरी । 
गुह व्यवहार थके ग्रारज पथ तजत न संक करी ॥ 


„ चे उपालंभ देते हुए भी स्नेह-शीला ही दिखाई देती हैं-- 


ऊधौ मन नाहीं दस बीस। 
एक हुतो सो गयो स्याम संग को ग्राराधे ईस । 
गोपियों को विश्वास नहीं होता कि उद्धव को श्रीकृष्ण ने ही भेजा है । प्रकाठ्य 
तकं प्रस्तुत करती हुई वे कहती है 5०0 
अघो जाय बहार सुनि भ्रावहु कहा ह्यो है नंदकुमार । ). 
यह न होय उपदेश स्याम को कहत लगावन छार ॥ 
* निग्रुंन ज्योति कहाँ उन पाई सिखवत बार बार। २ ककी 
कालिहि करत हुते हमरे अंग प्रपने हाथ सिगार ॥ ~ 
महात्मा तुलसीदास ने भी गोपियों या बड़ा मनोरंजक चित्रण श्रीकृष्ण गीता 
` वली! में किया है । गोरी उलाहना देने आई हैं कि वह नटखट श्रीकृष्ण की माखन 
चोरी से उकता गई दे RE 
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“महरि तिहारे पाँय परो अपनों ब्रज लोजं ! | 
सहि देख्यो, तुम्ह सों कह्यो, अब ना कहि आई, | 
कोन दिनहु दिन छीज।?? १ | 


श्रीकृष्ण की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने उनको गोपाल भी माना है 
आर गोपी-प्रिय भी-- 


“गोपाल-गोकुल-वल्लभो-प्रिय गोप-गोसुत-वल्लभं ।” 


रास-क्रीडा के विषय में तुलसीदास जी मोन हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के 
एक पत्नीब्रत को सैद्धान्तिक रूप से श्रपनाने वाले महाकवि की उदासीनता विचारने 
के योग्य नहीं है । उनकी गोपियों का श्रीकृष्ण-विरह अत्यन्त सात्विक हें-- 


“सुनत कुलिस सम वचन तुम्हारे । 
चित दं मधुप सुनहु सोड कारन जाते जात न प्रान हमारे ॥२ 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
। 
। 
| 
भक्तिकाल के अन्य कवियों ने भी गोपियों के पक्ष में ग्रत्यन्त सुन्दर उत्प्रक्षाएं । 
की हैं | कुछ उदाहरण [निम्न हैं-- 
भ्रावत मोहन मन जु हरयो हो 
हों गृह अपने सच्चु सौं वेठी, निरखि वदन ग्रस्वरा विसरयौ हौ । 
“जुचतिन संग खेलत फाग हरी | 
पिचकारीन परसपर छिरकत प्रति ग्रामोद भरी ।।? 


| | = कु भनदास 
बड़ भागिनि गोकुल की नारि । 
माखन-रोटो दे जु नचावति, जगदाता मुख लेत पसारि । 
“चलो सखि देखो नद किप्तोर ।” 


| 


कंचन भनि मरकत रस झोपी । 
नंद सुवन के संगम सुख करि, अधिक विराजति गोपी । 


->परमानंददास । 


[द्र --छकृष्णादास 
_ मल २ 
| १. रूपपंचरत्न सं० ला० भगवानदीन स० १९८४ चि० प 


fe, २. “श्रीकृष्ण गीतावली” तुलसो-ग्रन्यावलो 
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देखो देखो री नागर नट, नितंत कालिन्दी तट 
गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक! 
सुनि मोहन संदेश रूप-सुमिरन हृ आयो। 
पुलकित श्रानन कमल, अंग आवेस जनायौ ॥ 
वहवल हृ धरनी परी, व्रज-वनिता मुरकाय । 
दै जल छोट प्रवोधहीं अधै वेन सुनाय॥ 
० सुनो ब्रजनागरी।  ---नंददास 
“भई भेंट अचानक आई 
हौं अपने ग्रह ते चली जमुना वे उततें चले चारन गाई ॥” 
---छीतस्वामी 


तेरे माई लागत हौं री पैयाँ 
एकटक बात कही मोहन की, आली री लेहु बलैयाँ । 
“-चतुभु जदास | 


रीतिकाल के कवियों में मुस्यरूप से बिहारी, देव, घनानन्द तथा पद्माकर के 
नामों का उल्लेख किया जा सकता है ! इनके काव्योदाहरण प्रस्तुत करने से पुवं हमें 
यह कहना आवश्यक जान पड़ता है कि यद्यपि गौडीय वेष्णावो ने रीति-काल से कुछ ही 
पुवं नायिकाओं का इस प्रकार वगं-विभाजन कर दिया था कि गोपी और गोपाल की 
केलि-कथा भली प्रकार गाई जा सके । परन्तु इस प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव रीति-कालीन 
कवियों पर नहों पडा | यदि आप उज्जवल नीलमणि रचित नायिका-मेद के ग्रन्थों की 
तुलना रीतिकालीन कवियों के ग्रन्थों से करेंगे तो उनका भेद स्पष्ट हो जायगा । 
` गौड़ीय वैष्णव मत का प्रभाव ब्रजस्थ भक्तों पर अवश्य हुआ | फिर भी इस मत में 
जिन गोपियों का नामोल्लेख विशेपरूप से हुआ है उनका पता रीतिकालीन काव्य में 
ग्रति दुस्तर है। राधा को छोड़कर चन्द्रावली, विशाखा आदि का उल्लेख प्रायः नहीं है | 
रीतिकालीन कवियों ने गोपियों का वर्णन भ्रोर उनका चित्रण साधारणरूप में ही 
किया है । फिर भी इस युग तक पहुचते-पहुचते गोपियों की परिणति साधारण 


नायिकाश्ों में हो गई है । 
नीचे हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इनसे यह पता चल जायगा कि उस 
समय कवियों की धारणा क्या थी— > 


झाई जु चले ग्रुपाल घरे ब्रजवाल विशाल मुनाल-सी बांही । 
त्यो पदमाकर सूरति में रति दुवे न सके कितहूँ परदांद्दी ॥ 
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सोभित संभु मनो उर ऊपर मौज मनोभव की मन मांहीं । 
लाज बिराज रही - श्रखियान में प्रानकाच्ह जुवान में नांहीं ॥ 
x २८ > 
बांसुरी ह्र लगो मोहन के मुख माल हँ कंठ तजौं नहि फेरी । 
त्यों पदमाकर हाँ लकुटी रहीं कान्हा के कर घुम घनेरी ॥ 
पीतपटी हलौ कटी लपटों घटते न घटे चित चाह जु एरी-। 
दै बरदान यहै हमको सुनिये गनगोरि गुसाइन मेरी ॥ 
पद्माकर । 


क्यों इन ग्रांखिन सौं निस्संक ह्लं मोहन को तन पानिप पीजे । 
नेकु निहारे कलंक लगे यह गाँव बसे कहो कैसे के जीज ॥। 


Fo होत रहै मन यो मतिराम वहू बन जाय बडो तप कीजे । 
Es ह्व बनमाल हियें लगिये श्ररु ह्य मुरली अधरा रस पीजे ॥ 
रि --मतिराम 


छूटि जाय गैया क॑ बिलैया चाटि चाटि जाय, 

कौन दुख दैया सॉच-सोच उर धारयो में । 
हदी जमवेया ओर धरंया निज सैया तरे, 

कहौं जो कहै या हास होयगो विचारयो में ॥ 
ग्वाल'कवि हौले के प्रवया निरया यही, 

आज या समया श्रोट पेया गई पार यो में । 
भैया को बुलाओ या कन्हैया को करेगो हाल, । 

दाध को चुरैया मैया पर्कार पछारयो में ।। 


र “-ग्वाल कवि _ ह 
कितो न गोकुल कुल बभ काहि न किही सिख दीन। ड 
र ळे कौने तजी न कुलगली ह्व मुरली-सुर-लीन ॥ 
कळ्या र १ 
ओ गोविन सँग निसि सरद 
तक टि कक 


: x so न 
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लाज गहो बेकाज कत घेर रहे घर जाहि। 
गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि॥ 
x xX % 
कंजनयनि मंजन किये बँही व्यौरति बार | 
कच ग्रंग्ररिन विच दीठि दे चितवति नंदकुमार ॥ 
— विहारीलाल 


सखि आयौ वसन्त रितून कौ कन्त चहुं दिसि फूलि रही सरसों । 
बर सीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों॥ 
ग्व सुन्दर सांवरो नदकिशोर कहुँ हरिचंद गयो घर सों । 
परसों को विताय दियो बरसों तरसौं कब पाय पिया परसों ॥| 


आधुनिक काल में कृष्ण-धारा के कवियों में श्री हरिग्रोध तथा श्री गुप्त प्रादि | 


ने गोपियों के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण रखा है वह शुद्ध सात्विक हैं:--- 


आई प्यारे निकट श्रम से एक वृद्धा प्रवीणां, 
हाथों से छू कमल मुख को, प्यार से ली बलाय । 


x x xX 


बोली बाला अपर तव लों हा ! सखी. क्या कहूँ में, 
भ्रांखो से तो प्रब रथ-ध्वजा भी नहीं है दिखाती । 


+ १६ x 
बोली सशोक अपरा-एक गोपिका यों, 
ऊधो अवद्य कृपया ब्रज को जिलाग्रो। 
जाझो तुरन्त मथुरा करुणा दिख़ाग्रो, 
लौटाल ध्यामघन को ब्रज मध्य लाप्रो। की 

-प्रियप्रवास-हरिओध कत | 
जान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है । | 
जिसमें भ्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण, माव्य, कवित्व कला ह | 

--भैथिलीदरण गुप्त द्वापर में गोपी | 

सुनि-सुनि ऊधव को भ्रकह कहानी कान, की 
कोऊ थहरानी, कोऊ थानहि थिरानीहे। | 

कहे रत्नाकर रिसानी, बररानी कोऊ RS 

554 कोऊ बिलखानी, कोऊ विकलानी, बिथकानी 


000. Vasishtha Tripathi,Collection. By Siddhanta eGangotri 


[ १५६ ] 


कोऊ सेद सानी, कोऊ भरि हग पानी रहीं, 
कोऊ घूमि घूमि परीं भुमि मुरभानी हैं।। 
कोऊ स्याम-स्याम के बहकि विललानी कोऊ 
कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी हैं। 
--जगन्नाथदास रत्नाकर “उद्धव शतक' 
ब्याप्त भीति गोपिन हृदय, डोलत तनिक न वात।. 
चित्र लिखीं ठाढ़ी सकल, निकसति मुख नहि बात ॥ 
=द्ारिकाप्रसाद मिश्र 'कृष्णायन' में भ्रवतरणा खंड 
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; चौथा अध्याय 
गोकुल ओर मथुरा की ऐतिहासिकता 


जसा कि श्रीमद्भागवत में भी माना गया है श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान मथुरा 
है ओर बाललीलाशों की भूमि गोकुल तथा वृन्दावन रहे है । मथुरा सदैव से एक ऐति- 
हासिक नगरी रही है । श्रीकृप्ण-कालीन उत्तर पथ के मान-चित्र में मथुरा, गोकुल 
और वृन्दावन के नाम दिये हुए हैं ।१ इसक्रे आस-पास मत्स्य, शूरसेन और पांचाल 
आदि की स्थिति दिखाई गई है। यमुना के एक तट पर मथुरा है तो दूसरी ओर गोकुल 
आर वृन्दावन है | 


श्रीकृष्ण के समकालीन पुराणों में ग्रथवा उनके परवर्ती साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक ग्रन्थों में यमुना नदी ओर मथुरा नगरी दोनों का उल्लेख पाया जाता है। 
गोकल ग्रौर वृन्दावन का भी वर्णान किया गया है, जो कतिपय निम्न उदाहरणों से 
स्पष्ट है :--- 
१--ब्रह्मपुराण 
वृन्दावन भगवता कृष्णेनाक्लिप्टकमंणा । 
शुभेन मनसाध्यातं गवां वृद्धिमभीप्सता ॥ 
पज्यन्तां प्रथिता सीमाः सीमान्तञ्च पुनर्वनम्‌ । 
वनान्ता गिरय सर्व सा चास्माक परागतिः | 
१८४--१२८ अ० ४६-४८ इलोक 
गोवृन्द की वृद्धि चाहने वाले अविलष्टकर्मा भगवान श्रीकृष्णा ने भ्रपने मन में 
श्री वृन्दावन का ध्यान किया । जहाँ तक ब्रज की सीमा तथा उसमें जो वन, उपवन, ' 
गिरि, नदी आदि हैं उनका पुजन करो। यही हम लोगों का एकमात्र कल्याणप्रद 
आश्रय है । 


१. मानचित्रकार श्रीविण्ण, हरि वडेर एम० ए०, एल० एल० बो० कल्याण 


का श्रोकृष्णांक पुष्ठ. २७२-७३ 
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२---पद्मपुराण 
यद्ब्रह्म परमैर्वंग्ये नित्यं वृन्दावनाश्रयम्‌ । 
कृष्णघाम परन्तेषा वनमध्ये विशेषतः || 
तस्मात्त्रे लोक्यमध्येतु पृथ्वीघन्येति विश्रृता । 
यस्मान्माधुरंक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌ ॥ 
पाताल खण्ड ० ६७, इलोक ११-१२ 
र्थं :- ब्रह्म का परमेइवर्य नित्य वृन्दावन के ग्राश्रय में है, प्रतः ब्रज में श्री- 
कुष्ण का परमोत्तमधाम श्रोवृन्दावन है । इसी से त्रैलोक्य में ब्रज-भूमि धन्या है जिसमें 
श्री विष्णु का परमप्रिय माथुर-मरडल ग्रवस्थित है । 
३ विष्णपुराण 
मथुरा नाम नगरी पुण्या पापहरा शुभा । 
नल यस्यां जातो जगन्नाथः साक्षाद्विष्णुः सनातनः || 
ततोऽखिलजुगत्पद्म बोधायाच्युतभानुना 
देवकी पुवं सन्ध्यायामाविभुत॑ महात्मना ॥ 
प्रश २, अ० २, शलोक २-३॥ 
Pr अर्थ :--मथुरा नगरी अत्यन्त पुनीत तथा समस्त पापों का नाश करने वाली | 
_ है, जहां साक्षात्‌ सनातन विष्णु जगन्नाथ झवतीरां हुए हैं। सम्पूणं जगत रूपी कमल 
को विकसित करने के लिये देवकी रूपा पूर्व दिशा से श्रोकृष्ण रूपी सूर्यं का उदय हुम्ना | 
४-- शिवपुराण 
जुम्भणास्त्र॑ मुमोचाथ सन्धायघनुषिद्र तभ्‌ । 
पिनाकपाणये व्यास नानास्त्रकृशलो हुरि$॥ 
मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भणास्त्रेण जृम्भितम्‌ । ३ 
वाणस्य प्रतनां शौरिजंघानासिगर्दाश्मिः ॥ ही: 
रुद्रसंहिता, युद्धसंहिता, भ्र० ५१, इलोक ६२-६३ ह 


शि जुम्भास्त्र छोड़ा । जुम्भास्त्र से शिव को मोहित देखकर गदा खङ्गादि 
बाण की सेना का विनाश किया । 


| १५६ ] 


अर्थ :--गोपनन्द के ब्रज में रहने वाले उन ब्रजवासियों के भाग्य कौ सौमा | 
नहीं है, जिनके मित्र परमानन्दप्रद पुण ब्रह्म साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन स्वयं हैं । 


६--तारद प्राण कि 
विद्वतियोंजनानास्तुमाथुरं परिमण्डलम्‌ । | 
यत्रकुत्राप्लुतस्तत्रविष्णुभक्तिमवाप्तुयात्‌ ॥. 54 

यत्र प्राप्तास्तृरामृगखगा घे कृमिप्राणिवृ्दा, न्न 
बृन्दारण्ये विधिहररमाभ्यहंरणीयाः भवन्ति। सा 


तत्सम्प्राप्याद्वय पदरतो ब्रह्मभ्ूयंगतः को, _ 
प्रमास्तिग्यो विहरति सुखाम्भोधिवल्लोलमग्न: ॥ . र 
उत्तराद्धे अ० ७६-८०, इलोक १०६-१० 


अर्थ--पस्सी कोस का माथुरमंडल है । जहाँ कहीं भी, किसी कुड अथवा नदी | 
में स्नान करने से विप्णु की भक्ति सरलता से प्राप्त होती है । उस माथुर मणडल के _ 
अ्रन्तगंत वन्दावन में रहने वाले तृण, मुग, पक्षि, कीट शादि जीव ब्रह्मा, शिव 
लक्ष्मी ग्रांद देवों से परिपूजित हें। उन ब्रजवासियों के विशुद्ध प्रे म-सागर में | 


होकर परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्णा सदा विहरण करते रहते हैं । 


७_—माकण्डेय पुराण 
वामनादीस्तथं वान्यान्तसंख्यातुमिहोत्सते । 
७ अवतारांइच तस्येह माथुरः साम्प्रतं त्वयम्‌ ॥ 


देवत्वेऽय मनुष्ये तियेग्योनोच संस्थिता । 
गरुहरणाति तत्‌ स्वभावञ्च वासुदेवेच्छ्या सदा ॥ 
अ० ४ इलोक ५६-५८ 
ग्रथ :--भगवान के वामनादि असंख्य अवतार है । सम्प्रति मथुरा 
कृष्णांवतार है । देव, मनुष्य, तिय्यँग्‌ आदि भ्रवतार वासुदेव को इच्छा 
आकार धारणा करते हैं । 
=--श्नग्नि पुराण न 

. यक्षोपति नन्दाय वसुदेवेन चापितौ 


१ १६० ] 
“ ६--भविष्य पराण 
वसुदेवेन देवक्यामहं जातो जनाः स्वयम्‌ । 
एवमेतत्‌ समाख्यातं लोके जन्माष्टमी व्रतम्‌ ॥ 
| ' . भगवत्पाइवंतो राजन्‌ वहुलूपं महोत्सवम्‌ । 
मथुरायास्ततः पश्चाल्लोक्रे ख्याति गमिष्यति ॥ 
उत्तर पवं ग्र ५४, श्लोक १५-१६ 
| अर्थ--हे युधिष्टिर ! वसुदेव द्वारा देवकी के गभं से जब्र हम श्रवतीणां हुए, उसी 
| समय से यह जन्माटमी व्रत विख्यात है । भगवत्स्वरूप महोत्सव मथुरा में विख्यात होने 
| के पइचात्‌ अन्य लोकों में भी प्रसिद्ध होगा । 


छः 
७ 


०—ब्नह्मववतं प्राण 
कि अथवा ते प्रवक्ष्यामि परं हेत्वत्तर श्र णु । 
ह. येन वृन्दावन नाम पुण्यक्षेत्रस्प्र भारते ॥ 
पट राधाषोडश नाम्नाञ्च वृन्दा नाम श्र तौश्र तम्‌ ॥ 
तस्याः क्रीडावनं रम्यं तेन वृन्दावनं स्खतम्‌ ॥ 
जन्मखण्ड भ्र० १७ श्लोक २१३-१४ 
प्रथं -हे नारद ! पुएयक्षेत्र भारत में वृन्दावन नाम क्यों है, इसका ग्रन्यतम 


कारणा कहता हुँ । सामवेदोय श्र ति में राधा का दूसरा नाम वृन्दा है, उसके रमणीय 
क्रीड़ा.वन का नाम हो वृन्दावन है । 


११--लिङ्ग पुराण 
शङ्कचक्रगदापद्म धारयन्तं जनःर्दनम्‌ । 
| यशोदाये प्रदत्वातु वपुदेवश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 
 देत्वैन नन्दगोपस्य रक्षतामिति चाद्रबीत्‌ । 
टः रक्षक जगतां विष्णु स्वेच्छयाधुत विग्न हम्‌ ॥ E 
` भ्र० ६९, रलोक ५२-५३ | 
--जुद्धिमान वसुदेव जी स्वेच्छा से ग्रवतीणां जगतपालक, शंख, चक, गदा, | 
घारण करने वाले जनार्दन श्रीकृष्ण को नंद ग्रौर यशोदा के हाथों में ताते. 

--इसकी रक्षा करो | 


[ १६१ ] 
वुन्दावनथ्च गोविन्दं येपश्यन्ति वसुन्धरे ! 


न ते यमपुरे यान्ति यान्ति पुणयकुतां गतिम्‌ ॥ 
ग्र १५३, इलोक ४८-४६ 


अथ- है वसुन्धरे ! ब्रज के बारहों वनों में श्रीवृन्दावन प्रधान हैं, जो वन्दा 
देवी के द्वारा सदैव परिरक्षित है । महापापों को नष्ट करने वाले वन्दावन भौर उसमें 
' स्थित गोविन्ददेव का जो दर्शन करते हैं, वे कभी भी यमपुरी नहीं जाते हैं वरन्‌ सद्गति 
को प्राप्त करते हैं। 
१३- स्कन्द प्राण 
दिवि नेव न पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे । 
समंतु मथुरायां हि प्रियं मम सदैव हि ॥ 
सर्वेपामेव तीर्थानां माथुरं परमं महत्‌ । 
बालक्रोडनरूपाणि कृतानि सहगोपरकः ॥ 
द्वि० वै० खरड, भ्र० १७ इलोक २०-२१ 
ग्रथं--मथुरा के समान स्वगं, मत्यं, पाताल और अन्तरिक्ष में हमारा अन्य कोई 
प्रिय स्थान नहीं है । सम्पूर्ण तीर्थो में माथुरमणडज उत्कृष्ट तीथं है, जहाँ हमने गोप- 
बालकों के सहित बालन्नीड़ा की है । 


१४--वामन प्‌ राण - 
निष्ठत्यनेकसंसार सद्भांघोधविनाशिनी । 
कुष्णेमक्तिरहं तावदेवक्ष्यो भवता न किम्‌ ॥ 


न मे प्रियतरं कृष्णादपिदेहं महात्मनः । 
ममापि सर्गजगतां ग्रुरनारायणो हरिः ॥ 
अ० २६, श्लोक ४०-४१ 
भ्रथं--संसार में जो नाना प्रकार के दुख-संमूह हैं उनको नष्ट करने वाले 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण में हमारी हढ़ भक्ति देख कर भी तेरी प्रीति उनमें नहीं होती ? 
महात्मा श्रीकृष्ण से बढ़कर हमारा कोई प्रिय नहीं है । हमारे ही नहीं, प्रत्युत सम्पूरणं 
जगत्‌ के वे एकमात्र गुरु हैं । 
१९--कूमं पुरा र 
हतेष्वेतेष सर्गेष रोहिणी वसुदेवतः | 
असुत रामं लोकेशं बलभद्र हलायुधम्‌ ॥ 
जातेऽथरामदेवानामदिमात्मानमच्युतम्‌ । 


ग्रसूत देवको कृष्ण श्रीवत्साङ्कित वक्षसम्‌ ॥ 
, ० २८ श्लोक ७७-७८ | 
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अर्थ--कंस द्वारा देवकी के छः पुत्रों के मारे जाने पर रोहिणी के गभ से हला 
युध, लोकेश बलराम श्रवतीणां हुए । उनके पश्चात्‌ देवकी के गभं से श्रीवत्साङ्कित | 
ग्रादिभूत अच्युत श्रीकृष्ण श्रवतीणां हुए। 
१६--मत्स्य पु राण 
वसुदेव वचः श्रूत्वा रूपं सहरतेऽच्युतः । 
झनुजाप्यततः झरि नन्‍्दगोपग्रहेइनयत्‌ । + 
दत्वेनं नन्दगोपस्य रक्षतामिति चान्नवीत्‌। 
अतस्तु सर्गकल्यारां यादवानां भविष्यति ॥ | 
० ४७ इलोक ५-६ | 
| अर्थ--वसुदेव के वाक्यों को सुन कर्‌ श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य रूप को छिपा 
लिया । श्रीकष्ण की आज्ञा से वसुदेव उनको गोफुल ले झाये । उनको नन्द के हाथों म॑. 
। सौंपते हुए कहा--'इसकी रक्षा करो । इसी के द्वारा सम्पूर्ण यादवों का कल्याण. 
.. होगा ॥” 


१७--गरुड़ पुराण 

ततो हरिः कृष्णारूपी वभूव 
देवक्यां गे वसुदेववात्सविष्णुः 

कृंसादीन्ने नितरांहुन्तुकामः 
सम्यक्‌ पातु पाण्डवांश्चापि वीन्द्र । 

वालो हरि: बालख्पेणा कृष्ण: 
क्षीरादिकि नवनीतं घुतञ्च 

गुह्वाति नित्यं भुपरां वस्जजात- 
मेयं दद्यात्‌ सर्गदा विष्णु तुष्टये ॥ 
Ee उत्तर खरड ब्रह्मकाण्ड श्र १५ इलोक २५२६९ 
` अथं-हे गरुड ! कंसादि असुरों का विनाश करने की इच्छा से पाणएडवों को | 
के लिये स्वयं में वसुदेव-देवकी के गर्भ से श्रीकृष्णा रूप में ग्रवतीर्रा हम्मा! | 
. वही बालरूपी हरि बालकृष्ण गोकुल में नित्य ब्रजवासियों द्वारा, दिये हुए घी! | 


[ १६१ ] 
दत्वेनं नन्दगोपस्य रक्षेममिति चाब्रवीत्‌ । 
सुतस्ते सरवंकल्याणो यादवानां भविष्यति ॥ 
म० भा० ग्र ७१, इलाक २११-२१२३ 
श्रथंः— वसुदेव श्रीकृष्ण को गोकुल में नन्द के घर ले ग्राये ग्रौर नन्द को 
पत्नी यशोदा तथा नन्द के हाथों में श्रीकृष्ण को सौंपते हुए उन्होंने कहा--“इसकी 
रक्षा करो और तुम्हारे इस लड़के से सम्पूर्ण यादवों का कल्याण होगा ।? 
भागवत में वर्णित पुराणों के क्रमानुसार ही हमने मथुरा, गोकुल तथा वृन्दावन 
का विवरण प्रस्तुत किया है। 


मनु जी ने सप्तपुरियों में मथुरा का उल्लेख किया हैः 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मविदेशो बै ब्रह्मावर्तादनन्तर। 
मनुस्मृति २-१६ 
श्रीरामचन्द्रजी के अनुज शत्र्ध्न ने लवणामुर का वध करके, वर्तमान मधुरा 
से ४-५ मील दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित महोली ग्राम को ग्रपनी राजधानी बनाया 
जो आज मघुबन कहलाता है |" सूर्यवंशीय राजाओं के पश्चात मथुरा पर चन्द्रवंशीय 
रांजाम्रों का म्रधिकार रहा । श्रीकृष्ण-काल में जरासंघ तथा कालयवनादि राजाओं ने 
इस नगरी पर कई बार श्राक्रमण किये | 
डा० गोल्डस्ट्रकर तथा डा० भाण्डारकर के मतानुसार पाणिनी का काल 
ईसा से ७०० वर्ष पूर्व है, पाणिनी ने भी मथुरा का उल्लेख किया है। | 
ईसवी सन्‌ ४०० से पूर्व सिल्यूकस का यूनानी राजदूत मेगास्यतीज भारत में 
आया था. उसने अंपनी यात्रा के विवरण में श्रीकृष्ण तथा मथुरा दोनों का वर्णन 
किया है ।२ | 
महाकवि भास का समय ईसा से १०० वर्षे पूर्व माना जाता है । 'बालचरित _ 
नाटक्‌ में श्रीकृष्ण की .लीलाभ्रों का विशद वरणंन है । इसी प्रकार ग्रश्‍वघोष ने बुद्ध. 


१. शत्रष्नोलवणं हत्वाचिच्छेद समधोवन। 
° तस्मिन मधवने स्थाने पुरोज्च सथ्रामिसास्‌ ॥ 
भौमेनेयं प्रीतेन॑ राज सम्बन्ध कारणात्‌.। 
स्ववंशे स्थापिता पुरं स्वयमध्यासिता तया ॥ 
- हरिबंश पुराण २५ 
4८ ४४००७ ' Anabasis of Alexander and India” नामक 
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चरित्र (४-१४) में ब्रजाङ्गनाग्रों का उल्लेख किया है। यह रचना ईसा से ७६ वष पूर्व 
को मानी जाती है। कालिदास का समय ईसा से ५८ वपं पूर्व है, उन्होने भी “गोपवेषस्य 
विष्णो”” का उल्लेख किया है । इसके साथ ही वृन्दावन तथा गोवद्ध न का वर्णन इन्वु- 
मती के स्वयंवर में मिलता है ।* 


पुरातत्व के दृष्टिकोण से 


ब्रज का प्राचीन नाम शूरसेन जनपद है । महाभारत काल में राडनेतिक हृष्टि-; 
कोणा से इस जनपद को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता था । पाणिनी की ग्रष्टाध्यायी 
में मथुरा का नाम भी है ।*. मथुरा में पुरातत्त्व सम्बन्धी जो खुदाई की गई है उसमें. 
कई प्राचीन टोले निकले हैं। इनमें से कटरा केशवदेव, भूतेश्वर, कंकाली, गायत्री, 
जमालपुर या दमदमाटीला (यहाँ ग्राजकल कलकटरी श्रदात है) सप्तपि टीला, ध व- 
टीला और शीतलाघाटी मुख्य हे । कतिपय गावों में से खुदाई करके प्राचीन मूर्तियाँ 
भी प्राप्त की गई हैं। ये .मूर्तियाँ और हूटे-फूट शिलालेख मथुरा के श्रजायब्रघर में 
गाज भी रखे हुए हैं । डा० वोगल के वृहत सूचीपत्र में इनका वर्णन विस्तार से किया 
गया है तथा इस झन्वेपणा वाये में डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल एम० ए०, एल»? 
/ एल० प्री०, पी० एच० डी०, डी० लिट्‌० ने पर्याप्त परिश्रम किया और सहयोग दिया 
है । वे किसी समय मथुरा के भ्रज'यवघर के क्यूरेटर थे श्रौर भ्राजकल काशी विश्वविद्या- 
` लय में पुरातत्व-विभांग के भ्रध्यक्ष हे । प्राप्त मूत्तियां चोची शताब्दी से पूर्व की नहीं 


= 


काः महान्‌ युग था । माट ग्राम से,.जो मथुरा जिले में है, कुषाण-सश्राट वेम तथा 
कनिष्क को मूर्तियाँ मिली हें। इन पर उनके नाम अंकित हें । 


शिलालेखों से यह निश्चित हो जाता है कि मथुरा में श्रीकृष्ण के मन्दिर ईसा. 
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ब्रज के प्रमुख दर्शनीय स्थान 
वून्दादन--मदनमोहुन जी का मदिर | यह लाल पत्थर का बना हुआ ग्रति 
प्राचीन मंदिर है । 
वांकेबिहारी जी का मंदिर --श्रत्यन्त भव्य और विशाल मन्दिर है जो पापाणा- 
निर्मित है । वहाँ श्रावण, भाद्रपद मास में जो विभिन्न भाँकियाँ होती हें वे ग्रति मनो- 
रंजक तथा दशनीय हैं । इनको “नजरिया ठाकुर” भी कहते हें | भक्तों में यह विश्वास 
प्रचलित है कि इनको वड़ी शीघ्रता से 'नजर' लग जाती है । मी 
राधावल्लभ जी का मंदिर---मूर्ति प्रत्यन्त आकर्षक और दिव्यः है | । 
सेवाकुञज--इसमें श्याम-तमाल के वृक्ष हें ग्रौर ग्रति दशंनीय हैं। वक्षों को. 
गाँठे शालिग्राम की बटिया के समान है । इसमें रंगमहल बताया जाता है । लोगों की 
धारणा हैं कि रात्रि में यहाँ राधाकृष्ण विहार करते हें, इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति 
ठहरता नहीं है । देखा यह गया है कि रात को वन्दर भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ 
की लताए परम रमणीय हैं । 


सवा मन के झालिग्राम--इतने बड़े शालिग्राम संभवतः भारत में कहां 

नहीं है । 
शाहजी का मन्दिर--इसे टेढ़े ख़म्भों वाला मन्दिर भी. कहते हैं । इसमें 
राधारमणाजी की मूत्ति है । फागुन मास में रंगभरनी एकादशी के दिन महोत्सव होता 
हे ॥ शिल्पकला को दृष्टि से यह मन्दिर बहुत ही भ्राकषंक है। ६ 
राधारमणजी का मन्दिर--यह दूसरा मंदिर है । माना जाता है कि शालि | 
ग्राम जी में से राधारमण प्रकट हुए है । र 3 
रासमण्डल--गोल घेरे के रूप में बनी हुई रंगभुमि के समान है, जहाँ यदा: | 
कदा गायन-वादन होता है । र 
गोपीनाथजी का मन्दिर--यह भो दशनीय स्थान है। 3 हू 
हरदेव जी--वज़नाभ ने इस मूत्ति को प्रतिष्ठापित किया था ।गोवद्धत से . 
एक ब्राह्माण इस मृत्ति को वृन्दावन ले आया । यह मन्दिर पुराने शहर में ह। 
धोपेइवर महादेव का मन्दिर--अत्यन्त प्राचीन मुत्ति! रे 
बंशीवट--इसे सिद्ध स्थल मानते हैं । 00 ववी 
लाला बाबु का मन्दिर--किसी बंगाली द्वारा निर्मित है, जिसमें बंग 
का भ्रत्युत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है । उसके शिखर पर चक्र सुदर्शन का चिन 
ब्रह्मचारी का सन्दिर--इसमें हंस-गोपाल, गोरगोपाल तथा 
मूत्तियाँ हैं यथा नाम तथा म्राकतिहे। 
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री रंगनाथ जी का मन्दिर--संक्षिप्त में रंगजी का मन्दिर भी कहा जाता है | 
इसमें बहुत ऊँचा एक सोने का लट्टा है जो गरुड-स्तम्म कहा जाता है । इसमें एक 
विज्ञाल पुष्करणी भी है। बीसियों त्रिमालियाँ हैं जिनमें यात्री लोग ठहरते हैं। 
दाक्षिणात्य-कला का सुन्दर उदाहरण यहाँ पाया जाता है। पश्चिम का द्वार ब्रज 
के दरवाजों के समान भ्राकार वाला है । मन्दिर में श्री रंगनाथजी की भव्य मूत्त है । 
यह सबसे बड़ा मग्दिर है और यहाँ उत्सव भी अनेकों होते हैं । 
गोविन्ददेव जी का मन्दिर--जाल पत्थर का बना हुप्रा काफी ऊँचा मन्दिर 


है जो प्राचीन कला की निशानी है । 
जयपुर महाराज का मन्दिर-इसमें जयपुरीय कला और कारीगरी का उत्कृष्ट 


| 
[ १६६ ] | 
| 
| 
१ 


दृश्य है। | 
प्रेम महाविद्यालय--इ जीनिर्यारिंग में शिक्षा देने वाला विद्यालय है। इसके 
संस्थापक मुरसान के प्रसिद्ध देशभक्त राजा महेन्द्र प्रताप हैं। 
गुरुकुल विद्यालय--संस्कृत की शिक्षा प्रदान करने वाला, ग्राश्मम परिपाटी 
पर संचालित विश्वविद्यालय है । 
भजनाभ्रम--यहाँ स्त्री-पुरुष भजन-कोतंन झादि करते हैं। विधवा, दीन, 
दुखी तथा साधुझों का आश्रय स्थान है । 


; गोता सन्दिर-मथुरा से वृन्दावन जाते समय मार्ग में निर्मित है। इसे 
श्री जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया है । प्रत्यन्त भव्य तथा झाकपंक मन्दिर है । 
| इसके श्रतिरिक्त कई नवीन आश्रम बन रहे हैं। श्रावण में यहां 
हिडोलोत्सवादिक के कारण बड़ी घुमघाम रहती है । 

सथ्रा--इसकी चारों दिशाग्नों में पिपलेश्वर, भ्रुतेश्वर, रंगेइवर तथा 
| गोकणुदवर महादेव के मन्दिर हैं। बीच में बाराहजी का मन्दिर है । 


केशवदेव का सन्दिर--मथुरा से थोड़ी दूर पदिचम की ओर मल्लपुरा में है । 
इसकी प्राचीन मूति को औरगजेब ने नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात्‌ दूसरी मूर्ति 
की स्थापना की गई । 
दोघं विष्णु--यह विष्ण मन्दिर है । 2 
थु वीरभद्र महादेव--कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मन्दिर में वीरभद्र | 
तथा महादेवजी दोनों की मृत्तियाँ थीं परन्तु काल-चक्र में पड़कर नष्ट हो गई । राजा _ 
` पटनीमल ने इसका जीर्णोद्धार कराया है । ५ 


ओ। द्वारिकाधोश का सन्दिर--अत्यन्त प्रसिद्ध मंन्दिर है, जो शहर के मध्य में जौ 
` अवस्थित है । इसमें श्रीकृष्ण को चतुभु'जो मूत्ति है। यहाँ अनेको उत्सव होते हैं भोर. 
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भोग-प्रसाद भी भारी संख्या में प्रस्तुत किया जाता है । यहाँ गोशाला तथा पाठशाला 
भी हैं। ं 
गोदिन्ददेच का सन्दिर--इसमें भूदेवी और लोलादेवी सहित गोविन्द की मूत्त 
है । साधू ग्रौर विद्यार्थी नित्य प्रसाद पाते हैं। ग्रभ्यागतों को चने बाँटे जाते हैं और 
भागवत पढ़ाने के लिए पाठशाला भी है । 
किशोरीरमणजी का मन्दिर--यहाँ की श्यृगारिक भाकिया बडी ग्राकर्षक 
होती हैं। इसके द्वारा किशोरीरमण कालिज का संचालन होता है । 
गोपीनाथ का मंदिर--मूत्ति बडी सुन्दर हैं। 
गोवर्धननाथ का मंदिर--इसमें शिल्प का का सुन्दर नमूना प्रदर्शित किया 
गया है । पत्थरों में काटी हुई जालियाँ प्राकषंक हैं। 
गतश्रमनारायण का संदिर--साधारण मन्दिर है। 
विश्रामघाट--यमुना किनारे है। यहाँ संव्या को आरती होती है। कहते हैं 
कंस-वध के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने यहाँ विश्राम किया था। ऐसा ही भ्रुवधार भी है। 
गोड़ीय वैष्णव मत का मठ भी है। 
बाटी वाली महन्तजी की कु ज--में श्रीकृष्ण की अति सुन्दर सूति है । 
भ्रजायबघर--पा् में स्थित है । यहाँ प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं का विशद 
संग्रह है । 
हिवाअम--इसमें खगोल विद्या से सम्बद्ध भ्रनेको यन्त्र हैं। 
_ इसके भ्रतिरिक्त अनेकों घमंशालाए भ्रोर दक्षिण में विशाल द्वार है, जिस पर 
घड़ी लगी है और इसका नाम होली दरवाजा हे । 
गोकुल ( महावन )--श्रीकृष्ण को जन्मभुमि है । मागं में लोहबन पड़ता है । 
कहा जाता है यह लोहासुर दैत्य की राजधानी थी । 
बरसाना--यहाँ वृषभानु गोप रहा करते थे। यहाँ एक पहाड़ है जिसे ब्रह्माजी 
का रूप माना जाता है । यहाँ पर साक्री खोर देखने के योग्य है। पंहाइ के उपर 
राधा जी का मन्दिर है । ऊपर तक जाने वाली सीढ़ियों पर ही एक योर महिभानु का. 
मंदिर है जो राधा के पितामह कहे जाते हैं तथा दूसरे मन्दिर में राघा के पिता बुषभानु | > 
की मूत्ति है। इसके अतिरिक्त भ्रन्य मूर्तियाँ भी हैं, जिनमें राधा के भाई श्रीदामा रौर 
उनकी आठ सखियों में ललिता, विश्याखा, चम्पकलता, रंगदेवी, चित्रलेखा, इन्दुलेख, 
सुदेवो झौर तु'गविद्या को मूर्तियाँ हैं भोर मन्दिर हैं। “४, कयी 
पास ही प्रेम-सरोवर है । इसके समीप ही पान-सरोवर है। कदम्ब के वृक्षों को 
एक: बयारी है जिसे उठव-कुज कहते हैं। यहाँ एक वृक्ष ऐसा भी है जिसके पत्त दोने | 
के आकार के समान होते है । यहाँ होली का त्योहार बडी घुमघाम से मनाते 
.._ 060. Vasishtha Tripathi Collection. By Sigdhanta eGango ti Gyea 


I 2० nS द 
fe ASNT SI, 


[ १६८ |] | 


नन्दगाँव - यहाँ नन्द जी निवास करते थे। यहाँ एक पहाड़ भी है जो णिव 
रूप माना जाता है । इसके ऊपर नन्दजी का मन्दिर है । इसमें नन्द, यशोदा, श्रीकृष्ण- 
बलदेव की मूर्तियाँ हें । इनकी ड्योंढ़ी पर नन्दीशवर महादेव का मन्दिर दै । पहाडू पर 
राधा-कष्ण के चरण-चिन्ह बने हैं । , 

ब्रज के ग्रन्यान्य दर्शनीय स्थानों में दाऊजी, गरुड़ गोविन्द, गोवधंन, जतीपुरा, 
डीग के भवन, कामवन के कुण्ड तथा गुफाएँ रादि रमंणीक स्थान. हैं । ब्रज चोरासी _ 
कोस की परिक्रमा करने में लगभग सभी स्थानों के दर्शन हो जाते हैं । यह यात्रा 
सामूहिक रूप से श्रारम्भ हुआ करती है भ्रोर गोस्वामी-गण इसका संचालन करते 
हें । सेकड़ों यात्री इसमें सम्मिलित होते हँ । पहली और तीसरी यात्रा मथुरा से तथा 
दूसरी यात्रा वृन्दावन से आरम्भ होती है । 


ब्रज फा विहंगावलोकन--ब्रजमएडल के प्रन्तगंत बहुत से ऐसे स्थान हैं, 


जिनका वर्णन भ्रलग-अगल करने से एक बुहत ग्रन्थ तैयार हो सकता है | इनके नाम 
तथा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दैः--- 


बन--वृत्दावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन,. कामवन, खदिरवन, 
भद्रवन, भांडीर वन, वेलवन, लोहवन, महावन । ; 
उपवन--गोङुल, गोवद्ध न, बरसाना, नन्दग्राम, परमदरो, भ्रादिवद्री, संकेतवन, 

शेषशायी, मांट, खेलवन, गंधवंवन, वच्छवन, दधिघन राधाकु'ड प्रादि । पर 

| सरिताए--तरनितनुजा, मानसीगंगा, कृष्ण गगा, चरणागंगा शोर सरस्वती-- | 
१ मथुरा में जहाँ इसका संगम होता था वह स्थान भाजकल सरस्वती सगम कहलाता है। | 
| फूलन स्थान--गोवद्ध न पर्वत, संकेतवन, करहला श्रीकुड, अजनोखर, \ 
वृन्दावन । र 
१ ॥ सरोवर--मानसरोवर, हंस, पान, चन्द्र और प्रेम सरोवर । 


पोखर- कुसुम, पीली, प्रजनोखर, पिसाये की पोखर हरती की प्रोर ई | 
_ भानोखर । न्‍ E 


ताल--रामताल, सरवारी ताल । 


3 देवी--वुन्दादेवी, उपवन, संकेत, मथुरा, मुखरा, विह्वला, कात्यायिती, नोवारी, | 
मनसा, चोवारी, चचिका और पाताल देवी । ह 


सहादेव--गोपेशवर, भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, रंगेइवर गौकर्णेदवर, बरै | 
नंदीइवर तथा हवरेइवर । | है | 
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सिहासन--विल्छू, भोजनथारी, चरन पहाड़ी, लुक लुक कंदरा, सुनहला, 
कदम्बखंडी, गोवड न । _ - 
| शिला--सिन्दूरो, कजली, सुन्दर, सुगन्धी, वाजनी, शय गार, मानिक, चित्र- 
विचित्र, खिपलनी और दंडवनी स्नान । 
चरण-चिन्ह--नन्दग्राम, सुरभोकु डकूल, गोवद्ध न पर्वत, गोवद्धन शिखर, 
हस्तिपद निकड, वड़ी चरन पहाड़ी, छोटी चरन पहाड़ी | 
फदस्बखंडो--गोवद्ध'न, गांठोली, करहला, सुनहला, ओर गोविन्द स्वामी की 
कदंवखंडी । 
् कु'ड-क्षीर सागर, पंच, यशोदा, जल-विहार, नृसिंह, ग्रभिमत, सुदामा, 
छवीला, ब्रह्म, खेलन, किशोरी, अप्सरा, चरन, वामन, मत्स्यरतन, रुक्मिणी, अ्र्वतरी, 
विशाखा, निवास, घमं पंच तीथं, महोदधि, पुष्कर, गोपी, परम द्रव्य, रुद्र, सूय, देवी, 
सकेत सेतु, भोग, मानसी, केदार, मोहिनी, दोहिनी, राधाकु ड, कृष्णकु ड, शोतनु, 
नारद, अयोध्या, पापमोचन, ऋणमोचन, धर्म रोचन, गौरोचन, बराह, रोहिणी, श्याम, 
माया, निमिषारण्य, यमुना, दावानल, महला, हरदी, धर्म, लंका, मनकामना, प्रयाग, 
काशी, मनिकु ड, गुलाल, सुकटा, रंगीला, विशाल, संकपंन, बद्री, शठ गार, गोविन्द, 
देह, गोमती, मधु, विद्वल, विमल, मनकरन, श्वेत, बंध, घोपरानी, सरस्वती, शीतल, 
हचोली, विशाल, विश्राम, माधो, ललिता कुड, भ्रकाविहार, हरद्वार, वल्लभ-भामिती, 
सत्यभामा, ऐरावत, सुरभी तथा लुकलुकी कुड । 
. घाट --कालीदह, पुस्कंदन, सूर्य, विहार, श्टगार, चीर, भ्रमर, केशी, राजघाट, 
वाराह, युगलघाट तथा विश्राम । । 
र ब्रज का भौगोलिक वर्णन क 
मथुरा २५० १४/ ३१ तथा २७? १८ उत्तरी अक्षांश के मध्य में तथा ७७? _ । 
१९/ ३०// ग्रौर ७८° ३३४ पूर्वी देशाग्तर के मध्य में स्थित है । सन्‌ १८८१ ई० में 
इसकी जनसंख्या ६७१६६० थी । इसके उत्तर में गुड़गांव है, जो पंजाब प्रान्त के 
अन्तर्गत है और ग्रलीगढ़ है जो उत्तर-प्रदेश में हैं | इसके पूवं में भ्रलीगढ्‌ तथा एटा कर 
हे । दक्षिण में आगरा है । पश्‍चिम में भरतपुर तथा गुड़गांव हैं । यह नगरी यमुना | 
के किनारे पर बसी हुई दै । इसका प्राचीन नाम मदुरा तथा मेथोरा भी बताया _ 
जाता है। मा 2. 
प्राकृतिक वर्शंन--यमुना के दोनों तटों पर फैला हुमा यह प्रदेश असमान है। 
भरतपुर की ओर चुने की छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, जो कहीं-कहीं धरातल से २०० फीट 
तक ऊंची हैं | इसको ऊँचाई समुद्र-तह से ६०० फोट के लगभग है । यमुना के दारा 
इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। | ROCA: -- 
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नोह की झील प्रसिद्ध है, जो दलदल से भरी हुई है । यह लगभग २३ मील | 
लम्बी है ओर १३ मील चौड़ी है । वर्षा में इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। वनों से प्राप्त 
लकड़ी केवल ई धन के काम में लाई जा सकती है । घास पर्याप्त होती है । श्रोषधियों के 
उपयुक्त पौघे तथा जड़ी-बूटियां पर्याप्त मिलती हैं | वरसाना तथा नंदगांव में पथरीली 
पहाड़ियाँ हैं, जिनसे पत्थर प्राप्त हो सकता है । कंकड़ तो प्रचुर मात्रा में मिलता है। 
जानवरों में चीता, मेडिया, लकडवध्या, सेई तथा नीलगाय मुख्य रूप से पाये 
जाते हैं। 
ऐतिहासिकता - मथुरा का मध्य भाग धार्मिक हटिकोण से ग्रत्यधिक महत्वपूरां 
है । यह सव ब्रज चोरासी-कोस कहलाता है। मधुरा, गोवद्धन, गोकुल, महावन ग्रोर 
बृन्दावन से बहुत से प्राचीन उत्कोणां तथा वस्तुए प्राप्त हैं। यहाँ श्रोकृष्ण-बलराम गो- 
चारण के हेतु पधारते थे | बौद्ध-काल में मथुरा बोद्ध-धम-प्रचार का केन्द्र था | सन्‌ 
१०१७ में, महमूद गज़नी के आक्रमण के पश्चात्‌ ्रकवर के राज्य-शासन तक मथुरा 
“महत्वपूर्ण नहीं रही । भरतपुर-नरेश जाट सूरजमल्ल के उदय के साथ-साथ मथुरा पुनः 
चमक उठी । सुरजमल्ल के पिता बदनसिंह ने सहार को भ्रपनी राजधानी बनाया था। 
पुत्रों में राज्य-विभाजन करते समय मथुरा सूरजमल्ल को दी गई थी । 

| जैसा कि हम अन्यत्र बता चुके हैं, चीनी यात्री ने मथुरा का वणांन अपनी पुस्तक 

.. में किया है । 
| १७४८ ई में मुगल-बादशाह ग्रहमदशाह ने, वजीर सफदरजंग की भ्रध्यक्षता में, 
र जाटों की सहायता से रोहिल्ला विद्रोह का दमन किया । १७५७ ई० में प्रहमदपाह जु 
दुर्रानी ने आक्रमण किया और नर-संहार का भीषण दृश्य उपस्थित किया । १७८६ | 
ई० में सिन्धिया और राजपूतों के संघर्ष के फलस्वरूप आगरा तथा मथुरा सिन्धिया ने । 
जीत लिये । इसके पश्चात्‌ १८५७ ई० तक मथुरा इन सब उत्मातों से सुरक्षित रहा] 
आया; परन्तु १४ मई को विद्रोह का कडा उठ गया और अक्टूबर ५ तक स्थिति ह 
डांवाडोल रही ग्राई। विद्रोही नेता देवकर की गिरफ्तारी के बाद शान्ति हुई |. 


|. इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की शोभा बन कर रहने वाली मथुरा आज स्वतंत्र 
भारत की घामिक तथा आध्यात्मिक नगरी है । - 


र र उ कृषि क्षेत्र --लगभग १०४८ वर्गमील में खेती होती है | यहाँ को फसलों में र 

_ ज्वार, बाजरा और कपास मुख्य हैं | रबी की फसल में गेहूं, चना और जो मुख्य हैं। 

। .._ इसके भ्रतिरिक गन्ना, तम्बाकू और साग-भाजी भी होती है । कद 

` व्यापार तया वारिज्ष्य--ल्लेतिहर प्रदेश होने के कारण निर्यात के उपयुक्त 
पन्न नहीं होतो हे । व्यापारिक-मार्गों के लिए सुन्दर सड़कें हैं तथा दो रेलवे 
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लाइनें भी हैं जो लगभग ४० मील लम्बो हें । सड़कों में से आगरा, दिल्ली, भरतपुर तथा 
हाथरस को जाती हैं। | 

दासन-प्रवन्ध--मथुरा में जिलाधीश है तथा कुछ उसके सहकारी भी रहते है । 
इनके ग्रतिरिक्त तहसीलदार भी होते है। कलवटरी ओर दीवानी दोनों ही कचह- 
रियाँ हैं। 

स्वास्थ्य विभाग--मथुरा की जलवायु शुष्क तथा गर्म है। गर्मी-सर्दी दोनों. ही 
कड़ाके की पड़ती हैं। मथुरा, वृन्दावन, ग्रोर कोसी में बड़े श्रस्पताल हैं । शेष स्थानों में 
छोटे-छोटे ग्रायुर्वेदीय औषधालय भी है । 

मथुरा शहर का वर्णान चीनी यात्री फाइयान ने भी किया है, जो भारत में ईस्वी 
सन ४०० में आया था । हुयेनसांग ने भी मथुरा का वर्णान किया है जो भारत में ६५० 
ई० में आया था । 

शहर को प्राचीन कलात्मक वस्तुओं का विवरण श्री ग्रॉस (570956) ने 
अपनी पुरतक “मथुरा” में विस्तार से किया है। 

शहर में एक जामा मसजिद है । ईदगाह अथवा कटरा भी है। ऐसा जान 
पडता है कि यह स्थान प्राचोन काल में बौद्ध घर्मावलम्वियों के हाथों में रहा होगा । 
दीवारों पर बने हुए चित्र बौद्धकालीन कथाओं से सम्बद्ध हैं। समग्र मथुरा में भागवत- 
घमं का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । कहीं-कहीं प्राचीन शिल्प से प्रभावित मकान 
भी दिखाई पड़ते हैं। मथुरा शहर बाहरी म्राक्रमणों का शिकार सदैव ही रहाहै। 
१०१७-१८ में महमूद ग्रजनी ने उसे लूटा । १५०० ई० में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 
लगभग समस्त मन्दिरों, मूर्तियों को न-शरष्ठ कर दिया । १६६६-७० में ग्रोरगजेब ने इस 
नगरी को तोइ-फोइ डाला । १७५६ ई० में २५ हज़ार भ्रफगानों ने अहमदशाह ग्रन्दाली 
के आधीन चढ़ाई की और पर्याप्त हानि पहुँचाई । राजा भगवानदास ते १५७० ई० में 
“सतीब्रुजं” बनवाया था, १६६२ ई० में कुलनबी खाँ ने जामा मसजिद बनवाई थी, 
१८१५ ई० में द्वारिकाधीश मन्दिर बना, १८६७ ई० में विजय गोविन्द आदि के मन्दिर 
निर्मित हुए, जो आज भो दर्शनीय हैं । क 

मथुरा तीर्थ-स्थान है । भ्राज भी लाखों व्यक्ति, दूर-दूर से आते हे भगवान | 
श्रीकृष्ण की लीला-भूमि होने से इस नगर का पर्याप्त महत्व है । है, 

ुनद्रादन--मशुरा जिले के अन्तरगत है। यहाँ नगरपालिका भी है। यमुना के. 
दाहिने तट पर स्थित है । उत्तरी अक्षांश २७० २३/ २०/ पर तथा पूर्वी देशान्तर _ 
७७० ४४१ १०/ पर स्थित है। १८८१ ई० में जनसंख्या २१४६७ थी, जिनमें से _ 
२०६२६ हिन्दू तथा ७६४ मुसलमान, ३२ जैनी आर १२ ईसाई थे | हिनदुग्रों का 
` पवित्रतम धार्मिक तीथं-स्थान है । यहाँ अनेकों मंदिर हैं। सबसे प्राचीन मदिर गो 


= 
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थी का है जो १५६० ई० में राजा मानसिंह ने बनवाया था । इसके भ्रति रिक्क शाहजी 
तथा रंग जी ध्रादि के मन्दिर भी हैं। यमुना के घाट भी बड़े सुन्दर बने हुए हैं ।किसो | 
समय यहाँ खुशहालबाग नामक परम रम्य स्थान था । ग्रहिल्याबाई द्वारा निमित नुम्रा 
भी एक दर्शनीय स्थान है। ब्रह्मकुन्ड रौर गोविन्दकुन्ड प्रसिद्ध कुन्ड हैं । यहाँ भ्रस्पतात 
तथा स्कूल भी हैं। विभिन्न आश्रम भो हें । 

मथुरा से तांगा, मोटर आदि के द्वारा भी जा सकते हें एक रेलवे लाइन भी 
है । प्राचीन काल में ऊट गाड़ी से भी यात्रा करते थे । यत्रतत्र प्रव भी ऊट गाड़ी से 
यात्री लोग आते जाते हें। मागं में विरला बन्धुग्रों द्वारा निर्मित गीता मंदिर भी हे। 

गोकुल - मथुरा जिले के भ्रन्तगंत है । यमुना के दायें किनारे पर स्थित है। 
उत्तरी भ्रक्षाश २८° २६/ तथा पूर्वी देशान्तर ७७० ४६१ ३०/ पर स्थित है । यह 
मथुरा नगर से, दक्षिणा-पूवं दिशा में, छह मील की दूरी पर स्थित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


_ की लीला-भूमि होने से इस स्थान की बड़ी मान्यता है ओर बड़ा महत्व है | कहा ज 


है कि सोलहवों शताब्दी में श्री वल्लमाचायं जी ने ग्रपना सर्वप्रथम उपदेश इसी स्थान 
पर दिया था । 


हुरी 
¢ 


१ ७० 
पाचवा अध्याय . 
* कुब्जा को कल्पना 

श्रीकृष्णा-साहित्य में, विशेषंकर रीतिकाल में कुब्जा का जंसा चित्रण किया 
गया है, वह स्वाभाविक रूप से आलोचक के मन में शंका उत्पन्न करता है। इसलिए, 
इस दिशा में विचार करना आवश्यक जान पड़ता है । 

श्रीमद्भागवत में कुब्जा का वणंन सबसे पहले स्कंध १० के ४२ वें प्रध्याय 
में प्राता है । इसमें कहा गया है कि श्रीकृष्णा ने राजमार्ग से जाते हुए एक गुवती.स्त्री 
को देखा जो सुन्दर मुखवाली किन्तु कुव्जा थी । वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए 
हुए थी ।१. उस संरन्धी ने भ्रपना नाम त्रिवङ्गा बताया । २. उसने अपना घिसा हुम्रा 
चंदन श्रीकृष्ण को दे दिया । श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर तीन स्थान से टेढ़ो कुब्जा के 
पंजों को अपने पैरों से दबाया भ्रोर ऊपर को को हुई अपने हाथ की दो ग्रंग्रलियां उसकी 
ठोड़ी में लगा कर उसके शरीर को उचका दिया । इससे उसके सब अंग समान होगये 
आर सीघे होगये । वह तत्काल उत्तम नारी होगई ।3 

इस घटना के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वे विद्याध्ययन 
के हेतु ग्ररैकुल में गये । तत्पश्चात्‌ उद्धव रथ पर सवार होकर गोकुल गये । वहाँ उन्होंने 
गोपियो से बात चीत कीं भ्रौर भ्रमरगीत का.जन्म होगया। उद्धव गोकुल से लोट पड़ते 
हैं। दशम स्कंध के भ्रडतालोसवे अध्याय में श्रीकृष्ण का कुब्जा के घर जाने का वर्णन 
किया गया है । वे. भ्रकेले ही नहीं गये, उनके साथ उद्धव जी भी थे, जो प्रासन को हाथ 
से छूकर पृथ्वी पर बैठ गये ।* 


१. भ्रथ ब्रजन्ताजपथेन साधवः 
स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम्‌ । 
विलोक्य कुव्जां युवती वराननां | 

पच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसप्रदः। १०। ४२ १. 

२. जो स्त्रियां उबटन लगाना, स्तान कराना झादि कार्य करतौ हैं उन्हें | 
 सरस्धो कहा जाता है । साधारण भाषा में “नाइन' कहते है । र 
ia ३. स्कंध १०। श्रध्याय ४२, शलोक १-८ : 32 
 , ४. तथोद्धवः साधु तयासि, पूजितोन्यषोबदुर्व्यामभिनृद्य चासनमू १०।४८।४ 
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वणा'न किया गया है कि उद्धव तो पृथ्वी पर बैठ गये श्रौर श्रीकृष्ण लोकाचार । 
का अनुकरण करते हुए महामूल्यवान शय्या पर जा बँठे। तब श्रीकृष्ण ने कुब्जा के । 
कंकण-भूषित-कर-कमल को पकड़ कर अपने पास विठा लिया | उसने श्री अनन्त के । 
चरणों को अपने हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर सू घते हुए ग्रपनी मनः कामना 
पूणः की ग्रोर अपने हृदय के बीच में झआनन्द-मूति प्रियतम को प्राप्त कर अपनी चिर- 
काल की विरह व्यथा शान्त की ।१ तब उससे भली प्रकार पूजित हो प्रिय भक्त उद्धव 
के साथ श्रीकृष्ण घर को लोट आये । ऐसा भी वणन है कि श्रीकृष्ण ने पुनः उसके घर 
आने की स्वीकृति प्रदान की थी । 


| 


PRS 


es 


श्रीमद्‌्भागवत्‌ के इस वणान से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुब्जा का कोई 4 
सम्बन्ध-विशेष श्रीकृष्ण के साथ नहीं रहा क्योंकि इन दो ग्रघ्यायों के अतिरिक्त उसका | 
वणन कहीं भी नहीं आया है। पुराणों में तो कुब्जा का नाम भी नहीं है। रीतिकाल के 
कवियों ने कुब्जा का जेसा वर्णन किया है वह अवश्य भ्रश्‍लील हे और उससे श्रीकृष्ण 
के मानव-चरित्र पर घब्बा ग्रा सकता है । इसके ग्रतिरिक्क भागवत में, आगे चल कर 
कुब्जा का कोई वर्ण न नहीं है । यदि श्रीकृष्ण का सम्बन्ध कुब्जा के साथ इन्द्रियजत्य . 
हो होता तो वे उद्व को प्रपने साथ लेकर क्यों जाते ? कुब्जा ने श्रीकृष्ण की रूप: 
माघुरी पर रीझ कर, कंस के हेतु प्रस्तुत किया गया चंदन उन्हें समपित कर दियां। | 
वह निइचय ही परिगणित जाति की नारी थी, इसलिये श्रीकृष्ण स्वयं उसके घर गये 
झर उसकी सेवा को स्वोकार करके वर्णाश्रम घमं के इतिहास में एक नया ग्र्या 
जोड़ दिया कि सेवा की भावना से बढ़ने वाला व्यक्ति सदैव ही स्नेह का पात्र हैं, उसके 
विषय में ऊ'चे-नीचे आर छोटे-बड़े तथा ग्रवण'-सवण' का विचार करना वयर्थ है । यह | 
श्रीकृष्ण का अत्यन्त क्रांतिकारी कदम था ( इस दिशा में वे अत्यन्त प्रगतिशील मा 
जाने के योग्य हैं । 


I, ००५ 
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सूरदास जी ने कुब्जा का चित्रण यथा-स्थान गोपियों के द्वारा कराया है । जै | 

हम अन्यत्र लिख चुके हें भागवत में कुव्जा का परिचय कृष्ण को उसी समय हो जाता ९ | 
जब वे घनुप-शाला की भ्रोर जाते हे । सूर का पद इससे मिलता-जुलता ही है । 

श्रीकृष्ण चंदन स्वीकार करके उसे सुन्दर स्वरूप प्रदान कर देते हे और ग्रह को लौठा | 

देते हें। इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण को पुनः कृब्जा मिलती है। भागवत और सुर के विवर 

१, स्कंध १०।४८।६-८ जु | 
२. लिए चंदन बहुरि श्रानि कुबिजा मिली, स्याम अंग लेप कोग्हों बताई 

रोकितिहि रूप दियो, अंग सुधो कियो, बचन सुभ भाषि निज गृह पठार 


१. सूरसागर. ददामस्कंध ३०४७३६६९५९ पुष 
02 र पट, ९ A ` ७७ ३७३ ९ 4 \ ७ 
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में इस भेट के विषय में थोड़ा सा भेद है | भागवत में तो श्रीष्कृण स्वयं कब्जा के घर 
जाते हैं परन्तु सूरसागर में कृवलिया-वध से पूवं ही कुब्जा श्रीष्कृण को अपने घर ले 
आती है ।१ इसके पश्चात पुनः श्रीकृष्णा उसे कूबर से मुक्त करके सौन्दर्य प्रदान करते 
हैं ।२ भागवत में कुठ्जा के हृदय में श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने की अभिलाषा 
का वणान नहीं है। यहाँ तो वे उमकी सेवा-भेट स्वीकार .करके आगे बढ़ जाते हें, 
उसके घर गाने का वादा भी नहीं करते है। 


जिस प्रकार से भ'गवत में, श्रीकृष्ण का कुब्जा के गृह पधारने का वर्णान है 
तथा ऊधव को साथ ले जाने का भी उल्लेख है वसा सूरसागर में नहीं है । यहाँ तो 
श्रीकृष्ण कस के पद्चात्‌ उग्रसेन को राज्य सिहासनासीन करते हें और तब पुनः 
कुबरी उनसे दक्षंन-लाभ करती है।3 सूर की सम्मति में श्रीकृष्णा का कुब्जा गृहप्रवेश 
उसकी पूर्वजन्म की तपस्या का फल है।* जंसा हमने माना है, सूर ने पहले ही 
उसकी घोषणा करदी कि श्रीकृष्ण जाति पाति को ठोकर मारकर कुब्जा के घर गये ।* 
यह उनका परम सुधारक का रूप था। सूरदास ने कुब्जा के सौभाग्य की झुरि-मुरि 


१. जाके अस्त्र तिनहि तेहि मारयो चले सामुही खोरी । 
सुर कूबरी चंदनलोन्हे, मिलो स्याम कों दोरी । ३०४६।३६६७ 
प्रभु तुमको में चंदन लाइ। 
गही स्याम फर भ्रपने सां, लिए सदन कों ग्राई ॥३०५०।३६६८ । 


२. कबरी नारि सुन्दरी कोन्ही 
ग्रीवकर परसि पग पौठि तापर दियो, उरबसी रूप पटतरहि दोन्ही । 
चित वाकं इहै स्याम पति मिलें मोहि 


ताहि पनी करी चले श्रागे हरी.. 
--ना० प्र० संस्करण २००७ वि० खण्ड दो, सुरसागर । 


३. उग्रसेन कों धाइ मिले हरि, श्रभय अचल करि राज दियो । 
_ मिलो कबरी चंदन ले के ऐसे हि हरि को नाम लियो ॥ ए० १३२० 


४, कबरी पुरब तप करि राख्यौ । 
झाए स्याम भवत ताही क, नूपति महल सब ताल्यो । 


५. भक्त बछल थोजादवराइ 
गेह कुबरी के पगघारे जाति पांति बिसराह। 
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प्रशंसा कौ है। * इतना सव: होते हुए भी. रीतिकाल के कवियों. की भाँति कुंब्जो- 
समागम का कोई उल्लेख नहीं किया है. यद्यपि सूर ने राधा-कष्ण के सहवास का 


_ झश्लीलतापुण' चित्र प्रस्तुत करने में हिचकिचाहट नहीं को है ।* इससे यह तो प्रमाणित 


हो ही जाता है कि श्रीकृष्णा का इन्द्रिय-जन्य सम्बन्ध कुव्जा से नहीं था। 

प्रागे चलकर भागवत की भांति, केवल गोपियों के उपालम्भों को छोड़कर 
सूरदास ने कुब्जा का कोई वणन कहीं नहीं किया है ।” यह भी एक 
भ्राइचयं है । 

गोपियों ने कुब्जा के सम्वन्ध में विभिन्न विचार प्रकट किए हैं और ग्रनेको 
घारणाए रखी हँ । उनके हृदय में यह बड़ा संताप है कि कुव्जा श्रीकृष्ण-प्रेम की 
अधिकारिणी हो गई है ।3. वे उद्धव से यह भी कहती हैं कि अपने इस संदेश को तुम 
कुब्जा को हो सुनाग्रो तो शुभ है ।४. वे कटूक्तियों का प्रयोग भी सफलता से करती 
हुई कहती हैं कि कुब्जा के संयोग की भ्रवस्था को हम कंसे जान सकती हैं ।" यह तो 
अमर-समान पुरुषों के अनुकूल ही हैं ।* कहों-कहीं तो उनकी यह सहज-स्वाभाविक ईर्ष्या 


अत्यन्त प्रखर हो उठती है और गोपियाँ कुब्जा को कंप की दाती, कुटिल, कुचील तक 


१. “कुबिजा सदन आए स्याम 
_ कृपा करि हरि गए प्रवर्माह भई अजुपम बास" 
“कुबिजा हरि की दासो आहि” 
“सथरा के नर नारि कहुँ 
कहा तपस्या करि इहि राखी..." 
भाग कुरी को कोन ताहि पटतर पावे ।" 
“कुबिजा सी भागिन को नारि” 
“कुबिजा तो बड़भागो हे” ए० १३२१ सुरसागर ना० प्र० स० संस्करण 
२. राधामाधव भेंट भई। 
राधा माधव माधव राधा, कोट भूग गति ह्ये जु गई। 
= ४९६१०-पृष्ठ १७०७-८ 
३. हरि भ्रागे कुबिजा भ्रधिकारिन, को जीवे इहिदाय । ४१०७ ` 
४, यह उपदेस देहु ले कुबिर्जाह जाके रूप सुभाने हो । ४१३८ 
_ ५. हस भ्रहीरि इतनी का जानें, कुबिजा सां संयोग। ४२०८ 
६. साई मधुपन को यह रीति i 
. नीरस जानि तजत छिन भीतर नवल कुसुम रस प्रीति । 
हर्माह छाँडि बिरर्माह कुबिजा संग" ४२११ बक? 
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कहने में पीछे नहीं रहती हैं ।१ कुब्जा के द्वारा चन्दन समपंण करने को वे अत्यन्त तुच्छे 
प्रयास समझती हैं ।* और उनको कृष्णा-कुव्जा सम्मिलन पर हसी भी आती है क्योंकि 
वे इस संयोग को मर्यादानुकूल नहों मानती हैं। वे अत्यन्त दूरदर्शी भो हैं और ताँत 
बजते ही राग पहचान लेती हैं । कृष्ण-क्रुव्जा-प्रराय पर उन्हें पर्याप्त रोष है।३ 


श्रीकृष्ण के" लिए गोपियाँ ग्रादेश मेजती हैं कि वे कुब्जा का परित्याग कर दें 
प्रजवासी उनकी हंसी उड़ाते हें ।४ श्रीकृष्ण का योग धारण करने वाला संदेश गोपियों 
को विल्कुल प्रिय नहीं है ।५ ब्रज-नित्रास के समय मुरली के कारणा गोपियों में सौत- 
भाव विद्यमान था तो मथुरा प्रवास में कुब्जा उपस्थित है ।१ परन्तु उनका हढ विश्वास है 
कि श्रीकृष्ण उनके ही हें, किसी अन्य के नहीं हो सकते हें । यद्यपि सबकुछ नवीन ही 


१. मघुकर उनकी बात हम जाती । 
कोऊ हुतो कंस को दासी, कृपा करी भई रानी ॥ 
कुविजा नाउ मधुपरी बैठी, लै सुबास सनमाती। 
कुटिल कुचील जन्म की टेढ़ी, सुन्दरि करि घर झानी ॥ 
अरब वह नवल वधू हृ बैठी व्रज की कहति कहानी । 


पहि पक जड 


सूर स्यामे भ्रब कस पये, विनसों मिलो सयानो ॥ ४२५४ 
२. 'ऊधो यहे भ्रचंभो बाढ़ | ८ 

ग्रापु कहाँ ब्रजराज मनोहर, कहाँ कूबरी राढ़ ?' ४२६० 

“सुनि सुनि ऊधो श्रावति हाँसी । 

कहें वे ब्रह्मादिक के ठाकुर कहां कंस की दासो ।” ४२६१ 
३. बाजी तांत राग हम बुझौ 

नुप हति छाँडि सकल ब्रज-बनिता कान्ह कूबरी रीझौ । ४२६८ 
४. ऊधौ ज्‌ जाइ कहो दुरि करें दासी । 

गोकुल, को नागरी सब नारि करें हाँसी |। 

जाति हीन, कुल विहीन, कुविजा, वै दोऊ । ४२७१ 
५. सोहि भ्रलि दुह भांति फल होत । 

तब रस अधर लेति ही मुरली, भून भई कुबिजा सोत । ४४३५ 
६. व्याही बीस घरी दस कुबिजा, ८ प्रंतडु . स्याम. हमारे । ४५८५ 
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नवीन है ।* इसी कारण श्रीकृष्ण कुब्जा के माया-पाश में आबद्ध हो गये हैं ।* ऐसा 
जान पड़ता है कि इसी नवीनता के कारणा श्रीकृष्ण भी वदल गये हैं ।? परन्तु ऐसी 
असमानता क्यों है कि कुब्जा जैसी नारी को तो श्रीकृष्ण जैसा सुन्दर-वर भ्राप्त हो और 
गोपियाँ योग साधना करें| ४ कुब्जा का साथ वेद-विधान के अनुकूल नहीं है ।” 

समान रूप से गोपियाँ भी यही मानती हैं कि त्रेता युग की शूर्पनखा ही द्वापर 
की कुब्जा है ।* समयानुसार शरीर घारणा करके उसे श्रीकृष्ण का साहचर्य प्राप्त 


हुमा दै, ड कर ३ >... 
नंददास ने अपने भ्रमरगीत में कुब्जा का कोई प्रभावशाला उल्लेख कहीं नही 


किया है । गोपियो के समस्त उपालंभ सीघे भ्रौर खरे है जो श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखते 
हैं । केवल दो पद ऐसे हैं, जिनमें कुब्जा का वर्णन है और श्रीकृष्ण को गोपीनाथ से 
कूवरोनाथ बन जाने पर फटकारा गया है।* इतना ही नहीं श्रीकृष्ण पर दोषारोपण 
भी किया है ,€ गोपियों ने श्रीकृष्ण को ही निर्मोही भ्रादि विशेषणों से पुकारा है भौर 


१. ऊघौ नुतन राज भयौ । 
नए गुपाल नई कुबिजा बनी, नूतन नेह ढयो । 
नए सखा जोरे जादव कुल, ४०६१, 
२. ऊधो शब कछु कही न जाइ । 
रानी भई कूबरी दासो, कापे बरनी जाइ । _ 
जोइ जोड मंत्र कहत कुविजा है, सोइ सोइ लिखत बनाइ । ४६१७ 
३, ब तौ रेंगे रंग कुबिजा के, विसरि गई ब्रजनारो। ४६२५ 
४. मोहन सौं बर कुबिजा पावै, हमक्ती, जोग बतेये | ४६५१ 
५, दासी कुबिजा नीच कुसँगति कोन वेदमति पाई । ४७११ 
६. राम जनम सीता जु दुराई । वधू भई श्रब कुबिजा पाई। 
७. कोउ कहे रे मथुप तुम्हें लज्जा. नहिं श्रावे। 
सखा तुम्हारो. स्याम. कूबरीनाथ कहावे ॥ 
यह नोची पदवी हुतो गोपीनाथ कहाय, 
शब जदुकुल पावन भयो दासी जूठन खाय। 
` समरत कह बोल को। 
८० कोउ कहै हे मुत स्या जोगी तुम चेला, 
कुबजा तीर जाय 'कियौ इद्रिन को मेला। 
“ मधुबन ` सुधि बिता फे थाम्ने गोडुल माहि, 
> इहाँ: सबै प्रेमी. बसे ` एुछएरो गाहक. नाहि । 
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कुब्जा के प्रति न तो व्यंग्य ही किया और न उसे श्रीकृष्णा को छनना-प्रवंचना में बद्ध 
करने वालो बताया है । 


इस प्रकार कम से कम इन दोनों प्रमुख कवियों की मान्यता और दृष्ट्रिकोण 
में हमें पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है । सूरदास की गोपियों का सौतिया-डाह सीधा है 
ओर कुब्जा के प्रति स्पष्ट रूप से है; परन्तु नंददास की गोपियाँ इस सबका मूल कारणा 
श्रीकृष्णा को ही, मानती हैं ।१ 
आध्यात्मिक पक्ष में, कुब्जा श्रौर कुष्णा-प्रराय से यह तो सिद्ध हो जाता हुँ 
कि भगवान्‌ से सम्बद्ध होने पर विपयासक्ति भी शुद्ध होकर पवित्रतम रूप धारण 
कर लेती है । साधारण दासी होते हुए भी श्रीष्कृण के दर्शनों से और उनके प्रति 
सास्विक-स्नेह से कुब्जा सुधर गई । इस सम्बन्ध में काम-सम्बन्ध की कल्पना-मात्र भी 
सदोष है । श्रीकृष्ण उसके घर गये ओर उसे ज्ञान प्रदान किया कि जीवात्मा यदि एक 
बार भी ईश्वरोन्मुख हो जाय तो पूव-जन्म के पाप-ताप उसके भगवत्प्राप्ति के मागं में 
बाधा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि भगवान्‌ स्वयं उसके पापों को नष्ट कर देते हैं । ९ 
शरणागत के पापों के प्रक्षालन की प्रतिज्ञा भगवान्‌ ने गोता में स्वयं की है ।3 
रीतिकाल के कवियों ने कुब्जा की स्थिति-परिस्थति का पुरा-पुरा लाभ उठाया 
है । नायिका भेद-के न्तर्गत 'सौत का वर्तमान होना विरहिणी नायिका के विरह 
और ईर्ष्या को उद्दीस करने वाला होता है । रीतिकाल में लक्षण-ग्रन्थ लिखने वाले को 


, १. कोउ कहे रे मधुप होहि तुमसे जो संगो, 
क्यों न होहि तन स्याम सकल बातन चौरंगी । 
` गोकुल में जोरी कोऊ पाई नाहि मुरारी। 
मदन त्रिभंगी ग्रापु हैं, करी त्रिभंगी नारि॥ ज्य 
रूप गुन सोल की । 
—रासपंचाध्यायौ भ्रौर भेवरगोत सं० डा० उदयनारायण तिवारी 
पल सं० १९९३ वि० पृष्ठ १६-१७ 
२. सम्मुख होइ जीव मोहि जब हों, 
` . कोटि जनम श्रध नासहु तबहीं । - 
-- लकाकाण्ड) 


३. अ्रपिचेत्सुदुराचारों भजते मासत्यभाक्‌ । 
साधुखे सः मन्तव्य; सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
-- गांता । 


र.» 
St 
= 
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हो कवि मांना जाता था, इसीलिये तो भूषणा जैसे राष्ट्रीय-कवि को भी नायिका-भेद 
लिखना पड़ा । कुब्जा में सौत के समस्त गुणावग्ु सहजरूप में आरोपित करके रीति- 
कालीन कवियों ने उत््रक्षालंकार का द्वार उन्मुक्क कर दिया | कल्पना की झोंक में, 
कवियों की लेखनी की नोंके फिसल-फिसल पड़ी हैं।" 


रीतिकालीन कवियों ने श्रीकृष्ण और कुब्जा-प्रसंग को जिस रूप से चित्रित 
किया है, वह उस युग की भावना को परिलक्षित करने वाला है । कवियीं का दोष कम 
है, युग का प्रभाव ग्रधिक है । फिर भी इस प्रकार के वर्णन से श्रीकृष्णा की प्रतिष्ठा को 
धक्‍का ही लगा और वे योगेश्‍वर-पद से हट कर साधारणा नायक के रूप में, विलासी 
कृष्ण बन कर रह गये ।२ 


कहीं कहीं कुछ कवियों ने बड़ा ही सुन्दर वणन किया है। राधा का व्यंग्य 
अत्यन्त प्रिय लगता है कि सभी लोग राधाकृष्ण कहते हैँ और कहेंगे; परन्तु कूबरी-कृष्ण 
कोई नहीं कहेगा ।3. ऐसा हृढ़ विश्वास सात्विक प्रेम का प्रतीक है । 


१, ऊधम ऐसो मचो वज में सबै रंग तंरग उमंगनि सीचें। 
त्यों पदमाकर छज्जनि छातिन बवे छिति छाजती केसर कोच ॥। 
दे पिचकी भजि भौजी तहाँ परे पीछे गपाल गलाल उलोचे | 
एक ही संग इहां रपटे सखि ए भये ऊपर हो भई नीचें॥। 


-— काव्य प्रभाकर चतुथंमयूख, पुष्ठ ३३५ 


२. भ्रब का समुझावती को समुभे बदनामी के बीज बो चुकी री। 

_तब तो इतनो न विचार कर्‌यौ इहि जाल फोर कहो को चुकौरी ॥ 

कहि ठाकुर या रस रीति रंगे करि प्रीति पतिव्रत खो चुकी री । 
सखी नेकी बदी ओ हुती भाल पे होनी हुती सु तो हो चुकी री। ए १७४ 


३. जो मथुरा हरि जाय बसे हमरे जिय प्रीति बनी रही सोऊ। 
ऊधो बड़ो सुख एहि हमें भ्रति नोकी रहें बर भूरति दोऊ।। 
सेरे हो नाम की छाप पड़ी झर आंतर बोच कहें नाहि कोऊ । 

राधिका कृष्ण सबै तो कहैं पर कूबरी कृष्ण कहैं नहि कोऊ ॥ 


— काव्यप्रभाकर तुतीयमयूख एष्ठ १४२- 
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स्व० जगन्नाथदासजी रत्नाकर की गोपियों ने भो ऐसे हो विचार व्यक्त किये हैं ।). 


उन्होंने कुब्जा के सम्बम्ध में एक अत्यन्त ही अनोखी उद्भावना की है ।२ इसमें श्रप्रकट 
रूप से श्ररलीलता की छाया होने से हम उसका विश्लेषण करने में अ्रसमथ हैं | कुग्जा 


के प्रति, 


यहाँ भी गोपियो का हृदय ईर्ष्याल है, जो नारी की स्वाभाविक 


वृत्ति है ।3 
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१, जोग को रमावे श्रौ समाधि को जगावै इहाँ, 
दुख-सुख साधनि सौं निपट निबेरी हैं । 
कहे रतनाकर न जाने क्यो इतं धों ग्राइ, 
साँसन की सासना को बासना बखेरी है ॥ 
हम जमराज की धरार्वात जमा न कछ, 
सुर-पति संपति को चाहतिन ढेरी हुँ । 
चेरी हैं न ऊधो ! काहू ब्रह्म के बबा को हम, 
सधौ कहे देतिं एक कान्ह की कमेरी हँ । 
—श्री जगच्ताथदास रत्नाकर कृत उद्धव- 
शतक, प्रष्ठ १३५ ना० प्रश स० २००३ विर 
२. सीता प्रसगुन कों कटाई नाक एक गेरि, 
सोई करि कूब राधिका पै फेरि फाटी है। 
कह रतनाकर परेखौ नाहि या को नू, 
ताकी तौ सदाही यह पाकी परिपाटी है ॥ 
सोच है यहै के संग ताके रंगभोन मांहि, 
कान घों भ्रनोखो ढंग रचत निराली है। 
छाँटि देत कूबर कै झाँटि देत डाँट कोऊ व 
काटि देत खाट किधों पाटि देत माटो है। एष्ठ १४४ 
३. “केती मिली सुकति बधू बर के कूबर में टं 
ऊबर भई जो मधपुर में समानी ना ।' पृष्ठ १३३ 
“घे तो भए जोगी जाइ पाइ फूबरी को जोग क 
श्राप कहे उनके गुरु हैं किधों चेला हैं?” पु० १४२ . 
“कुबरी की पीठ तें उतारि भारी भार तुम्हें कट 
भेज्यो ताहि थापन हमारी छीन छाती पर । 'जु० १४३ 
“सिक-सिरोमणि को नाम बदनाम करो प्या 


मेरी न अ कर कबरी पठाए हो | Ri ७. 73 ९ १४४ त 
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इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि कंस के यहाँ कुब्जा ताम्नी कोई दासी थी 
और गासनसूत्र हाथ में लेने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने जाति-पांति के वन्धन को ठुकराकर 
उसके घर को पवित्र किया था । परन्तु भागवतकार को गोपियों के रहते हुए भी कुब्जा 
को स्थान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी-इसका कोई स्पष्ट समाधान प्राप्त नहीं है । 
हमारी सम्मति में तो यही संभव है कि श्रीकृष्ण के मनोहारी लोकनायकत्व से शत्रु के 
अन्तरंग सेवक तक प्रभावित थे और उनकी श्रद्धा करते थे । 
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उद्धव ¦ काल्पनिक या वास्तविक 


हमारा विषय है “कृष्ण काव्य में भ्रमर-गीत” इस दृष्टिकोण से उद्धव का 
परिचय अत्यन्त आवदयक जान पड़ता है; क्योंकि अमर-गीत की पृष्ठ-भ्ुमि उद्धव के 
निराकार संयुक्त मनोविचार तथा तक ही हैं । यदि भ्रमर-गीत को गाथा में से उनको 
यूथक कर दिया जाय तो शेष कुछ भी नहीं रहेगा । 

उद्धव श्रीकृष्ण के मातुल तथा सखा थे। वे यादव सत्यक के पुत्र थे ओर 
बृहस्पति के शिष्य थे। उनका दूसरा नाम देवश्रवाः भी बताया जाता है । श्रीकृष्ण ने 
इनको ज्ञानोपदेश किया था और युगान्त में उद्धव जी बदरिकाश्रम चले गये थे । १ 

ऐसा भी लिखा है कि मथुरा के यदुवंशियों में वसुदेव के सगे भाई देवभाग बहुत 
ही प्रसिद्ध थे । जब श्रीकृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए तभी उद्धव का जन्म देवभाग 
के यहाँ हुआ । उद्धव बचपन से ही भगवत्‌-भक्त थे । ` 

ऐसा जान पड़ता है कि भ्रमर-गीत की परिपाटी की नींव सर्वप्रथम श्रीमद्‌- 
भागवत में रखी गई बयोंकि गोपियों द्वारा दिये हुए उपालंभों का कोई विवरण किसी 
अन्य पुराण में नहीं पाया जाता हैं रौर संभवतः इसीलिये उन पुराणों में उद्धव जी का 
वणांन'भी नहीं है । इसलिए, थोड़े संकोच के साथ, हमें उद्धव जी की ऐतिहासिकता 
संदिग्ध जान पड़ती है । यह बात दूसरी है कि श्रीकृष्ण के जीवन में उनका कोई विशेष 
स्थान न रहा हो, इसलिए पौराणिक गाथाग्रों से उनको पृथक कर दिया गया हो परन्तु 


तब यह प्रश्‍न भी सहज रूप से सामने म्रा 


१. विइवकोष तृतीय भाग पुष्ठ २६० सं० नोगेन्द्रनाथ वसु १६१६ ई० 


२. प्रेमीभक्त उद्धव-ले० शान्ततु बिहारी डिवेदी, सस्पादके-हतुसान प्रसाद _ 


पोद्दार सं १९९६ वि० पुष्ठ ४ 

३. धन्यात्रे पाथ ये कृष्णमितो यान्तमवारिताः 

उद्वहिण्यन्ति पश्यन्तः स्वदेहं पुलकांचितर्‌ ॥ 
अक्रूर ऋर हृदय: शीघ्र प्ररेयते अत [हे 

` एव मार्तासु योषित्सु घूणा कस्य न जायते ।। 
एव मार्तादु योषु प रा गुरा झ० १६२, २४, ३०। 
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जाता है कि भ्रमरःगींत की उत्पत्ति कंसे 
हुई ? मधुरा-प्रवास के समय गोपियों के करुण-क्नन्दन का उल्लेख तो पुराणों में मिलता _ 
है, परन्तु प्रिय-प्रवास के पश्चात उपान प्रियःप्रवास के पश्चात्‌ उपालंभों का परिचय प्राप्त नहीं होता ।3 यह ग्राइचयं _ के 


IT TC Er COT “३ 


[ १०४ ] 


तो है ही, इस वात पर भी प्रकाश डालता है कि भ्रमर-गीत की उद्धमावना सबसे पहले 
भागवतकार ने की है । उद्धव वास्तविक रूप से निग्रुणावादी थे ग्रोर भागवतकार तथा 
उनके परवर्ती कवि-वृन्द सग्रुण्‌-सिद्धान्त से प्रभावित थे, इसलिए वे उद्धव को प्रतिपक्षी 
के रूप में सामने ले आये तथा गोपियों से उनके ज्ञान का खंडन करा दिया । साकार- 
सग्रुण के सिद्धान्त को निश्चित-रूप देने के सतत प्रयत्न में पड़कर ही उद्धव के चरित्र 
का प्रक्षालन हुम्रा-ग्रन्यथा न जाने उद्धव कबतक अंधकार में पडे ऱहते । इस प्रकार 
हमारी सम्मति में उद्धव काल्पनिक भी हो सकते हैं रोर वास्तविक भो माने जा सकते 
हैं। वास्तविकता तो इतनी-सी ही है कि उद्धव थे ग्रौर यादव-वंशी तथा श्रीकृष्ण के 
मातुल थे । कल्पना की रंगभूमि पर तो वे राधा से भी विवाद करते दिखाई पड़ते हैं। 
जैसा हमने अन्यत्र माना है राधा केवल महाकवि जयदेव की कल्पना-मात्र है, जिनको 
निम्बार्काचायं ने घामिकता के पाटंवर से भ्राच्छादित करके ग्राकषंक वना दिया है, उसी 
प्रकार भागवतकार ग्रोर सूरदास आदि कवियों को कृपा से उद्धव भी इस भव में नव- 
नव होकर हमारे सामने उपस्थित होते हुए जान पढ़ते हैं । 


भागवत ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो उद्धव को ऐतिहासिक मानता है परन्तु अपनी . 


विनन्न सम्मति में उद्धव काल्पनिक अधिक हैं और वास्तविक कम हैं। 


भागवत के तीसरे स्कन्ध में उद्धव जीं का उल्लेख किया गया है । उनको 
स्पष्ट ही शान्त-स्वभाव भ्रौर वृहस्पति जीका विख्यात पूवं शिष्य बताया है।१ इस 
प्रकरण में उद्धव जी ने बिदुर जी से भेंट की है श्रोर ग्रागे चलकर श्रीकृष्ण-चरित का 
गायन किया है। यह कथा श्रीकृष्ण के इहलोक परित्याग के पड्चात्‌ हुई, ऐसा प्रतीत 
होता है; क्योंकि उद्धव ने स्वयं यही कहा है२ कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने पर, 
कालरूप सपं से ग्रसे हुए अपने श्रीहीन घरों की कशल क्या बताऊ ।3 उद्धव जी ने 
यह भी कहा कि भगवान ने परमधाम जाते समय विदुर का स्मरणा किया था ।४ इससे 


यही सिद्ध होता है कि विदुर तथा उद्धव की यह भेंट श्रीकृष्ण के परमधाम-गमन के 
पश्चात्‌ ही हुई थी । 


१. स वासुदेवानुचरं पृशान्तं 
बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम्‌ | स्कंध ३ । १। २५ | 
२. स्कंध ३। २। ७। ८ । 
३. इष्णद्म भणिनिम्लोचे गोणष्वजगरेर ह । 
किं नु नः कुशलं ब्रयां गतश्द्रीषु गृहेष्वहम्‌ ॥ ३ । २ । ७ भागवत 
४, ग्रात्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णन मनसेक्षितम्‌ । ३ | ४।३५ 
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वस्तुतः उद्धव का प्रथम परिचय दशम स्कंध में हो प्रास होता है, जहाँ उनको 
वृष्णि वंशी यादवों में श्रेष्ठ और साक्षात्‌ वृहस्पति जी का शिष्य, परम बुद्धिमान्‌ तथा 
श्रीकृष्ण का प्रिय मित्र और सखा बताया गया है|" भागवत से यह स्पष्ट नहीं होता 
कि उद्धव जी श्रीकृष्ण के मातुल थे । 
श्रीकृष्ण ने उनसे अनुरोध किया कि वे उनका संदेश लेकर गोकुल, (नंदगांव) 
को पधार भ्रोर उनकी परम प्रिय गोपियों को संदेश प्रदान करके उनके विरह-ताप को 
शान्त करें |* इतना सुनकर श्री उद्धव रथ पर सवार होकर गोकूल चले । इसी अध्याय 
में; उद्धव के द्वारा श्रीकृष्ण को परब्रह्म बताया गया है और कहा गया है कि वे 
अच्युत हैं, ग्रकेले नंद-यशोदा के ही 'पुत्र नहीं हैं, वे तो सभी के पुत्र, आत्मा, पिता-माता 
ग्रौर ईश्‍वर हैं | 3 
इसी बीच में एक भौंरा दिखलाई देता है और गोपियाँ उसे सम्बोधित करती 
हुई अपनी ममं-कथा और विरहु-व्यथा का उद्घाटन करती हैं तथा श्रीकृष्णा के प्रति | 
विभिन्न प्रकारों से उलाहने प्रस्तुत करती हैं । श्रीकृष्ण-दर्शन के लिये व्याकुल उन 
गोपियों के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी प्रम-विभोर हो जाते हैं भौर गोपियों को 
सान्त्वना प्रदान करते हैं । 
उद्धव ने बराबर यही कहा कि हे गोपियो ! तुम कुताथं हो, संसार की 
पूजनीया हो, वयोंफि भगवान वासुदेव में तुम्हारा चित्त लगा हुआ है । दान, व्रत, तप, 
होम, जप, स्वाध्याय भ्रौर इन्द्रियदमन तथा दूसरे भ्रनेक कल्याराकारक कर्मों से 
श्रीकृष्णचन्द्र को भक्ति ही सिद्ध की जाती है ।४ तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन 
गौर घरों को छोड़कर परम पुरुष भगवान्‌ कृष्णा को वरणा किया है, यह बड़े 
सौभाग्य की बात है ।“ 
१. वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सला । 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः | १० | ४६ | १ 
२. गोपीनां सहियोगाधि सत्सन्दशैविर्मोचय | १० । ४६। ३ 
युवयोरेव नेवायसात्मजो अगवान्हरि :। 
सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईइवरः । १० । ४६ । ४२ 
४. अहो यूयं स्म पूर्रार्थ भवत्यो लोकपूर्जिताः । 
वासुदेवे भगवति यासामिर्त्यापतं मनः ॥ 
दानव्रत तपोहोस जपस्वाध्याय सयस; | 
शरयोभिविविधरचान्यः कृष्णे सक्तिहि साध्यते ॥१० ४७२३-२४ 
४. दिष्टय पुत्रान्पतीन्वेहान्स्वजनान्सवनानि च । 
हित्वावृणीत यूयं यत्कृष्णास्यं पुरुषं परम्‌ ।। १०४७२६ 
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श्रीकृष्ण का जो संदेश उद्धव जी ने गोपियों को सुनाया उसमें विश्वात्मावाद ; 
की स्पष्ट झलक है । उन्होंने कहा, अपनी माया के प्रभाव से में ही भुत, इन्द्रिय प्रोर १ 
गुणारूप होकर श्रपने में ्रपने द्वारा गाप ही को रचता, पालता और लीन 
करता हूँ |१ 


परन्तु सूरदास और नंददास के उद्धव भागवत के उद्धव से एकदम उल्टे हैं । 
वे निराकार सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं और गोपियों को योग-धारण का उपदेश देते 
हैं । २ प्रो० दीक्षित के उद्धव को तो अपने वेदान्तज्ञान का अभिमान भी है, वे कृष्ण ३ 
को भी उपदेश दे उठते हैं कि गोपियों के प्रति उनकी झसक्कि उचित नहीं हैं ।3 नंददास र 


१. प्रात्मस्पेवात्मानात्सान सुजे हन्म्यनुपालये । 
\ झात्ममायानुभावेत भूतेन्द्रियं गणात्मन!। १०।४७।३० FS जु 


२, कह्यो तुमको ब्रह्म ध्यावन, छाँडि विषय विकार । ४१०३ घु० १४३४ 
के सुनौ गोपी हरि को संदेश । 
करि समाधि ग्रंतर-गति ध्यावहु यह उनको उपदेस । 
ये झविगत श्रविनासी पुरन, सब घट रहे समाइ । 
तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, वेद पुराननि गाइ ।। 
सगुन रूप तजि निरगुन ध्यावहु इकचित इैकमन लाइ । 
बह उपाइ करि विरह तरो तुम मिले ब्रह्म तब झाइ।। 
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बहे ग्रापु में श्याम, वहे ऊधो में निवसित ॥ 
fe ग्रापु सकल जग में रहत, ग्रापुहि प्रापु लात । 
ग्रापु यहां झापुहि वहाँ, का वियोग को बात ।। 
सये सप्र झाप में। . 
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के उद्धव भो निमु णा के ग्राहक है ।१ उसके पश्चात्‌ तो हिन्दी साहित्य में उद्धव को 
निग्रुणा का प्रतीक मान कर ही काव्य-रचना की गई है ग्रोर गोपियों के द्वारा 
निग्रुणा तथा ब्रह्मवाद का खंडन तकं-वितर्क से कराया गया । उद्धव जब इस 
परिवर्तित रूप में हमारे सामने झाते हैं तो कुछ अटपटे से जान पड़ते हैं । अ्ंवतारवाद | 
और साकार के अनुमान में विश्‍वास रखने वाले व्यक्ति के हृदय में उद्धव के प्रतियदि | 
घृणा उत्पन्न नहीं होती तो एक चिड़ अवश्य स्थान पा लेती है ! ५ 


१. वे तुम ते नहि दूर ग्यान को ाँखिन देखो । RS 
` अखिल विस्व भरपूरि रूप सब उनहि वितेखो। टन 
लोह दारु पाषान में जल थल मांहि अकास । कक ळे 
तचर भ्रचर बरतत सबै जोति ब्रह्म परकास ॥७॥ र. 
जो उनके गुन होहि वेद क्यों नेति बखानें। | 
निर्गुन सगुन झातमा री ळी जै कुक 
“खोजि के पायौ नहि गुनएक | 


उद्धव के क्ञान-संयुक्क तक 


श्रीमद्भागवत के आधार पर उद्धव के निगु'ण-मतवाद की समीक्षा संभव नहीं 
क्योंकि उस ग्रन्थ में उद्धव ने ज्ञानोपदेश दिया ही नहीं है | वे तो गोपियों को प्र म- 
लक्षणा-भक्ति को देख कर कुतूकृत्य हो गये । इसलिए हम सूरदास, नंददास आदि 
कवियों के द्वारा वाणत निग्रुण सिद्धान्तों के आधार पर ही उद्धव के तथा-कथित ज्ञान- 
संयुक्त तको की श्रालोचना करने के लिए बाध्य हैं । 
सुरदास फे उद्धव--श्रीकृष्ण उद्धव को गोकुल भेज रहे हैं कि वे उनका संदेश 
पहुँचा दें | उद्धव योगी हैं और ज्ञानी भी । अपनी साधना और अपने भ्रध्ययन पर हृढ़ 
विश्‍वास रखने वाले उद्धव इस सेवा-कार्य से प्रसन्न ही होते हैं और उनको अपनी महत्ता 
पर अभिमान भी होता है ।१ 
उद्धव कठ्ते हैं कि श्रीकृष्ण का यही सन्देश है कि तुम सब निगरु'णव्रह्मको 
हृदय में धारण करो ।२ विषय-विकारों को छोड़ दो |3 समाधि लगा कर प्रन्तर्ज्योति 
का दर्शन करो, क्योंकि तत्त्वज्ञान के विना मुक्ति नहीं मिल सकती है ।४ ज्ञान बिना सुख 
की प्राप्ति संभव नहीं है | वह ब्रह्म घट-घट में इस प्रकार से व्याप्त है जैसे लकड़ी में 
१. ऊधो मन भ्रभिमान बढायौ 
जदुपति जोग ज:नि जिय साँचौ, नैन भ्रकास चढायौ । ४०४७ पु० १४१७ 
२, सोहि यह पाती दई लिखि, कह्यो कछ, संदेस। ४१०३ 
सुर निगुन ब्रह्म उर घरि तजहु सकल भ्रंदेस ।। ४१०२, पु ०१४३४ 
३, गोपो सुनहु हरि संदेस । 
कह्यो तुमकों ब्रह्म ध्यावन, छांड़ि विषय विकार । 
४. करि समाधि भ्रंतर-गति ध्यावहु, यह उनको उपदेस । 
वे श्रविगत झविनासी पुरन, सब घट रहे समाइ । 
तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, बेद पुराननि गाई ॥ 
सगुन रूप तजि निरगुन घ्यावहु, इक चित इक मन लाइ । 
घह-उपाइ करि विरह तजो तुम, मिले ब्रह्म तब झाइ ॥ ४१२०. पृ० 
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अग्नि छिपी हुई रहती है । वह ब्रह्म इसी प्रकार ग्रव्यक्करूप से प्राणिमात्र में समाया 
हुआ है ।१, 
आगे चल कर उद्धव ने निग्रुणा मत के प्रतिपादन में यह भी तकं उपस्थित 
किया कि पुणं-ब्रह्म ही सत्य है ओर त्रिग्रुणात्मिका सृष्टि मिथ्या है। पंचभुत तथा 
न्रिगुणा-समन्वित यह शरीर भी नाशवान है । उस ब्रह्म को नाम-रूप उपाधि से प्रकट 
नहीं किया जा सकता है ।२ वही हरि है, अखंड है, भ्रांतरिक दृष्टि से देखा जा सकता 
है । आसन, ध्यान, धारण और समाधि के द्वारा जव छह, ग्राठ और बारह कमल दल 
पर प्रकाश होता है, त्रिकुटी के संगम को भेदन कर ब्रह्म-रन्ध्र तक आत्मा पहुँच जाता 
है, वहीं ब्रह्म का दर्शन होता है । २ 
सूरदास ने ४४८५ वें पद में निगु शमतवाद के लगभग सभी सिद्धान्तों और 
लक्षणों को स्पष्ट कर दिया है :-- 


१. ज्ञान बिना कहुंवे सुख नाहीं । 
घट-घट व्यापक दारु भ्रगिनि ज्यों, सदा बसे उर मांही | ४२२३ पु० 
2, ०: १४७८ 
२, गोपी सुनहु हरि संदेश । 
कह्यौ पुरन ब्रह्म ध्यावहु, त्रिगुनमिभ्या भेष ॥ 
पंच त्रय गुन सकल देही जगत ऐसो भाषि । 
ज्ञान बिनु नर मुक्ति नांही, यह विषय संसार । 
१ रूप, रेख, नाम जल-थल बरन ग्रबरन सार।। 
मानु पितु कोउ नाहि नारी, जगत मिथ्या लाइ । ४३०३ ए० १४९६ 
३. वे हरि सकल ठोर के वासी। 
पुरन ब्रह्म खंडित मंडित, पंडित सुनिन बिलासी ॥ 
` सप्त पताल ऊरघ भ्रध पृथ्वी, तल नभ रन बयारो। 
ग्रभ्यंतर दृष्टी देखन कों कारन रूप मुरारी ॥ 
सन बुधि चित अहंकार दर्सेन्द्रिय प्रेरक थंभन कारी । 
ताके काज वियोग बिचारत ये प्रबला ब्जनारी ॥ 
जाकों जैसौ रूप मन र्चः सो प्स करि लोजे । 
प्रासन वेसन ध्यान धारना मन आरोहन कोजे ।। | 
षट दल झाठ द्वादस दल तिरमल झजपा-जाप जपाली । डी 
त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि यों मिलि हैं बनमाली ॥ य से 
2 2 ४४८४। १० १५५२ 
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देखि रे प्रगट द्वादस मीन । 
ऊधौ एक बार नंदलाल राधिका, आवत सखी सहित रसभीन॥ 
गए नव कुज, कुसुमनि के पुज, करें ग्रली ग्रुज, सुख हम लवलीन ॥ 
षट उड्गन, षट मनिधर हू राजत हैं, चौबिस धातु चित्र केहि कीन ॥ 
पट्‌ इदु द्वादस पतंग मनु मधुप सुनि, खग चोवन माधुरि रस पीन ॥ 
द्वादस विव, सौ बानवे बज्रकन, षट दामिनि, जलजनि हंसि दीन॥ 
द्वादस धनुष द्वादस विष का मोहन मत षट चिवुक चिन्ह थित चीन। 
द्वादस व्याल श्रधोमुख झूलत, मानो कंजदल सौ बीस बसीन ॥ 
द्वादस मुनाल द्वादस कदली खंभ, द्वादस दारिम सुमन प्रवीन। 
चौबिस चतुस्पद ससि सौ बीस मधुकर, अंग भ्रंग रस कंज नवीन ॥ 
नील नीले मिली घटा दामिनि मनौ, सब सिंगार सोभित हरि हीन । 
फिरि फिरि चक्र गगन में भ्रमी बताबत, जुवती जोग. मौन कहु कीन ॥ 
बचन रचत रस रास नंदनंदन तें, जोग पौन हिरदै लबलीन ।” 
` . इस प्रकार गोपियों ने सम्पूणं योग की स्थापना श्रीकृष्ण में कर दी और योग- 
मार्ग का निरूपण भी कर दिया । अन्त में उद्धव सग्रुण के शिष्य बन जाते हैं ।१. 
| सूरदास ने तीन प्रकार के भ्रमरगीतों की रचना की है ॥२ ऊपर हम दो गीतों 
| में से उद्धरण प्रस्तुत कर छु) हैं। यह मौलिक हैं। तीसरा भागवत का अनुवाद ही 
समना चाहिये। इसकी रचना दोहा-चौपाई में है। इसमें विश्येषरूप से ज्ञान; वैराग्य 
की चर्चा हँ। इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की जागृति से शून्य ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव हें। 
|  त्रिकुटीमें ध्यान लगा कर उस परम ज्योति का दर्शन पाना सुलभ हू । हृदय कमल में 
जिस ज्योति का प्रकाश होता.हँ, उसी के समीप अ्रनहद नाद होता रहता हुँ ।३. 
| १. भ्रव अति चकितवेत मन मेरौ । _ RR 
श्रायी हो निरगन उपदेसन, भयौ सगून को चेरो। ४६६७ पृ०, १६१५ 
। हित २. पुरं विवरण के लिए श्रध्याय ७ में देखिये । । 
“ई ३. में तुम पै ब्रजनाथ पठायो। श्रातम ज्ञान सिखावन श्रायौ। 
आपुहि पुरुष झापु ही नारी। श्रापुहिं वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ॥ 
जोग समाधि ब्रह्म चित लावहु । परमानंद तर्बाह सुख पावहु ॥ 
. जाके रूप बरन वपु नाहीं । नैन मूदि चितवो मन मांही ॥ 
हृदय कमख तें जोति बिराजं । श्रनहद नाद निरंतर बाजे |। 
इड़ा पिंगला सुषमन नारी । सहज सुन्न मैं बर्साह मुरारी ॥ ४७१२ 
ओ नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म कौ बास । 
४  झबिनासो विनसै नहीं, सहज जोति परकास ॥ ४७१३. ए० १६२४ 
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इस प्रकार सूरदास ने, सूरसागर के अन्तरगत, भ्रमरगीत में उद्धव के ज्ञानोपदेश 


का वर्णांन किया है । । 
नंददास के डद्धव--गोपियों को निग्नुण ब्रह्म का उपदेश देते हुए उद्धव ने कहा 
कि श्रीकृष्ण तुम से दूर नहीं हैं, उनको ज्ञान की श्राखों से देखो । वह ब्रह्म सवंत्र ही 
व्याप्त है ।१ वह निग्रुण-सग्रुण की उपाधि से रहित है, निराकार और निर्लेप है | * 
वही लीलावतार श्यामसुन्दर है । इसलिए कमं करो क्योंकि कमं से ही मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है ।३ पद्मासन लगा कर, इन्द्रिय निग्रह करो तभी सायुज्य-मोक्ष मिल जायगी ।४ 
उद्धब ने यह भी कहा कि निग्रुण होने के कारण ही वसुदेव अच्युत कहलाते हैं । हष्टि 
विकार से हम उनमें सगुण का आरोप कर लेते हैं।" यहाँ भी, अन्त में उद्धव सग्रुण 
मतवाद के समर्थक हो जाते है ।*. 
१, बै तुम ते नहि दूर ज्ञान की झाँखिन देखो । 
अखिल विस्वभरपूरि रूप सब उर्नाह बिसेखो ॥ 
लोह दारु पाषान में जल थल महि आकास । 
सचर अचर बरतत सबं ज्योति ब्रह्म परकास 
सुनौ ग्रजनागरी ।७। 


२. यह सब सगून उपाधि रूप निंग, न है उतको । 
निराकार निलेप लगत नहि तीनों गन को ॥ 

३. कहि ते -उतपत्ति है कर्महि तं है नास । 
कर्म किये ते मुक्ति है परब्रह्मपुर वास ॥ 

४० पदमासन सब धारि रोकि इन्दिन कों सारे ॥ 
रह्म भगिनि जरि सुद्ध हवे सिद्धि समाधि लगाय । 
लोन होय साधुज्य में जोतिहि जोति समाय ॥ 

५, जो ग.नं झावे दृष्टि मांक नहि ईश्‍वर सारे । 
इन सबहिन ते वासुदेव अच्युत हैं च्यारे ।। 
इन्द्री हृष्टि बिकार ते रहित ठघोछज जोति। 

, सुद्ध सरूपो जानि जिय तृप्ति ज्‌ ताते होति ॥ 

६. धन्य धन्य जे लोग भजत हरि कों जो ऐसे ।. 
झौर जो पारस प्रेम बिना पावत सोउ क्से ॥ 
मेरे या लघुग्यान .कों उर में मद रह्यो बाध। 
हब जान्यों ब्रज प्रेम को लहत न झाधों आध । 

-- ° ` '“--स्रमरगीत सं० डा० ड० ना० 
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रत्नाकर के उदव--आरंभ में उद्धव श्रीकृष्णा को भी ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश 
करते हैं । वे ज्ञानी शोर विरागी हैं और अपने ज्ञान का दिव्यालोक बड़ी कुशलता से 
फेलाते हैं । योग के द्वारा ग्रन्तहटि करने और हृदय कमल पर जगने वाली ब्रह्म ज्योति 
में ध्यान लगाने से भगवान्‌ कृष्ण का संयोग प्राप्त होता है । जड़ और चेतन के विलास 
का विकास उत्पन्न होता है और अपुर्वे आानन्द मिलता है। मोह के कारण गोपियों ने 
श्रीकृष्ण को अपने से पृथक मान लिया है, वे तो घट-घट में व्याप्त हँ।१ यह संब 
माया का ही प्रपंच है जिसके कारणा सच्चिदानन्द का बह सत्य सत्त्व, जो पंचतत्वनिमित 
इस विश्व में समान है, ग्रपने वास्तविक रूप में नहीं प्रकट होता सवंत्र ग्रनेक वस्तुओं के 
रूपों में वस्तुतः वही ब्रह्म व्यास हैं। उद्धव ने श्रनेकत्व में एकत्व (Unity in diversity) 
का शिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं ।२ उन्होंने ब्रह्म को विश्व-व्यापी तथा अनन्त बताया 
प्रौर योग के द्वारा त्रिपुटी मे रखकर आन्तरिक चक्षग्रों से दर्शन करने का मागं भी 


सुभाया । उनका ब्रह्म भ्रलख है, ग्रूप है, रंग और अंग से रहित है। यह संसार 
स्वप्नवत्‌ है | 


तुलसी के उद्धव--'श्रीकृष्ण-गीतावली' में गोपियो के उपालंभ-गीत बड़े ही 
सुन्दर दिये गये हैं परन्तु उद्धव की वाणी के दशन नहीं होते हैं । पता नहीं तुलसीदासजो 


१. चाहत जो स्ववस संजोग स्यामसुन्दर को, 
जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहै। 
कहे रतनाकर सु-प्रंतर-मुखी ह्वे ध्यान, 
मंजु हिय-कंज-जगी जोति में घत्यो रहे॥ २ 
ऐस करो लीन ्रातमा-कौं परमातमा मैं 
जासे जड-चेतन-बिलास बिकस्यौ रहै।: 
मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोहि, 
सो तौ सब-अन्तर निरंतर बस्यौ रहै ॥ 
२. पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो तो 
हम तुम उन में समान ही समोई हैं। 
कहे रतनाकर विभूति पंचभूत ह की, 
एक सी हो सकल प्रभूतनि में पोई है ॥ 
माया के प्रपंच हो सौं भासत प्रभेद सबै, 
काँच-फलकनि ज्यों अनेक एक सोई है । 
देखो अम-पटल उधारि ज्ञान आँखिन सो 
__ फान्हु सब हो में कान्ह हो में सब कोई है। 
77S ER NS --उद्धव शतक। 
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ने. उद्धव को गुप्त क्यों रख दिया । ऐसा जान पड़ता है कि सामंजस्यता के दृष्टिकोण सै 
तुलसी ने निग्रु ण का खंडन करना आवश्यक तथा सुकर नहीं माना होगा यद्यपि उन्होंने 
स्वयं निग्रुण से सगुण को श्रेष्ठ माना है । 
हरिश्रोध के उद्धव -कवि के रूप में हरिग्रौध जी को मान्यता सदेव ही निगु ण 
'को ओर रही है । वे ग्रवतारवाद को भी नहीं मानते हैं । प्रियप्रवास के श्रीकृष्ण और 
वैदेही-वनवास के राम महापुरुष बनकर ही हरिझ्लोध जी की काध्याज्ञलि प्राप्त कर सके 
हैं । भगवत्स्वरूप में उनका दर्शन नहीं होता, फिर भी उद्धव के द्वारा निगुण का प्रति- 
- पादन न कराया जाना कुछ आाइचयं ही ज्ञात होता है । गोप-वाल और नंद यशोदा 
तथा गोपियों आदि को तो श्रीकृष्ण कुछ संदेशा भी नहीं देते हैं। केवल राधा से श्रीकृष्णा 
कहते हैं कि “हे राधे ! तुम मेरी प्राणाधार हो ! प्रेम-मूति हो, सरला हो, विधाता ने 
हमारा वियोग क्यों कराया है ।'''**'तुम्हें आत्मोत्सगं करना उचित है, मुक्ति की 
कामना से तप में निरत होने वाला भी स्वार्थी ही है। लोक-सेवा और लोक-कल्याण 
की ओर ग्रभिमुख व्यक्ति ही आत्मत्यागी है। निजात्मा का सुख किसे अ्रच्छा नहीं 
लगता है, विश्व के सभी प्राणी इसके बंधन में बंधे हुए हैं | जो व्यक्ति आत्मोत्सगरे के 
द्वारा उससे पृथक रहता है, अवनीतल पर उसका ही प्रवतीणं होना सफल है। १ 
कहीं भी निगुण या निराकार की बात उद्धव के द्वारा नहीं कही गई है । 
श्रन्य कवि--अन्य कवियों में से ग्रधिकांश ने उद्धव का चित्रण नहीं के समान ही 
किया है । गोपियो के द्वारा उपालंभ अवश्य दिलवाये हैं । उदाहरण के लिये श्री द्वारका- 
प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में उद्धव के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण को अपनाया है। वे 
गोपियों से यही कहते हैं कि यदि श्रीकृष्ण तुम्हारे हैं तो हमारे भी हैं। इतने दिनों तक 


१. प्राणाधारे परम-सरले प्रेम को मूर्ति राधे। 
निर्माता ने पथक तुमते यों किया क्यों मुझे है। ३७ । 
जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से । 
गरात्मार्थो है, न कह सकते श्रात्मत्यागी उसे हैं। 

' जी से प्यारा जगत-हित भ्रो” लोक सेवा जिसे है । 
` च्यारी सच्ची अवनितल में आत्म-्यागी वही है । ४२ । 
है प्रात्सा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा । 
सारे प्राणी स-रचि इसको माधुरी में बंधे हैं । 
जो होता है न वश इसके, आत्म-उत्सगं दारा । 
ऐ कान्ते, है सफल वनी मध्य झाना उसी का ॥ 
: -+प्रियप्रव,स सगं १६, ए० २३३-३४। 
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यदि वे गौ छल में रहे तो मथुरा-निवास में कौन सी ग्रनीति की प्रतीति होती है ।' कहीं 
भी उद्धव योगी ग्रथवा ज्ञानी नहीं दीख पडते हें । श्यामसुन्दरलाल दा क्षित ने भ्रपने 
“दयामसन्देश में उद्धव का जो चित्रण किया है, वह उनके व्यक्तित्व की एक झलकमात्र ही 
है, तदपि उससे यह स्पष्ट हो ही जाता है कि उद्धव अ्रपनी ज्ञान-गरिमा से फूले हुए व्यक्ति 
थे ।२ अन्य स्थानों पर उद्धव का सम्यक्‌ चित्रण नहीं मिलता है । 
जैसा कि लिखा जा चुका है उद्धव ने गोगरियों को योग का उपदेश दिया 
तो यह योग वया है, इस पर संक्षित रूप से विचार करना संगत हागा । विद्वानों ने 
योग की गति चतुमु'खी मानो है सांख्य योग, निष्काम, सत्सङ्ग योग, शरणागति 
गोग. भक्ति योग, समाधि योग, श्रष्टांग योग, राजयोग, वेदान्त योग, प्र म योग, अस्पश 
योग, ज्ञानयोग, सम्पूणं योग, शिव योग, पाशुपत योग, विश्व-कल्याण याग ग्रादि 
अनन्त प्रकार के योगों की सूचनाएँ ओर विवेचन प्राप्त होते हैं। सूरदास ने उद्धव के 


१. हॅसि कहि उद्धव गोपिन पाही-- 
bi “हमरेहु इयाम, तुम्हारे हि नाहीं ॥ 
bf एतिक दिवस कीन्ह ब्रज्वासा ] 
8 चरसेउ ग्रानन्द, हर्ष, हुलासा । 
हम यदुजन सब रहे दुखारो । 
भये अंध हग पंथ निहारी 
गये काल्हि हरि मधुपुर माह्रीँ। 
- तुमहि कहहु कहं भयो श्रनीती, 
कोन्ही इयाम कवन श्रनरोती। 
<"कुष्णायन, मथरा काण्ड पृष्ठ २२१ दो० १७४ 
शग >: २. काजु दियो सो वरो, भरोप्तो मेरो कोज । 

“7 गोकुल -मोहि पठाय जगत में जसुही लीजै ।। | 
ह... भ्रम सों भोरी, .बाबरो, हौं तिनकों समकाऊ' । क 
सन मुरभान्यौ मंद हूं, तामें ज्योति जगाऊँ । । ह 
--कहन ऊधो लगे । ७३ । 

जहें राधे तहं स्याम, स्याम जित तित ही राधा । 

भेद-बुद्धि सों परत भावना में ग्रति वाधा॥ 
भ्रलख लखो वहि रुप कों, पावहु परमानंद | 
सबद सुनो श्रतहद सदा, तोरों भव के फंद । ६५॥। | 


[ १६५ ]. 


द्वारा जिन क्रिया-प्रक्रियाग्रों का वरांन कराया है उसका नाम हठयोग है, जिसे राजयोग 
के अन्तगंत माना जाता है । 
इस प्रक्रिया में महाकुडलिनी नामक एक शक्ति मानी जाती है, जिसे समग्र 
विश्‍व में व्यात बताया जाता है । यही शक्ति जव व्यटि श्रर्थात्‌ व्यक्ति में आती है तो 
इसका नाम कु डलिनी पड़ जाता है । इसी कुडलिनी शक्ति और प्राण-शक्ति को 
लेकर प्राणी माता के गर्भ में ग्राता है । व्यक्ति की तीन अवस्थाएँ बताई गई हैं 
जागना, सोना तथा सपना देखना ग्रर्थात्‌ जाग्रत, सुषुसि ग्रौर स्वप्नावस्था । कु डलिनी 
इन तीनों अवस्थाग्रो में निश्‍चेट़ रहती है | पीठ में स्थित मेरुदण्ड सीधा जहाँ पायु और 
उपस्थ के वीच में लगता है, वहाँ स्वयंभु लिङ्ग है, जिसकी अ्रवस्थिति 
एक त्रिकोण चक्र में होती है । इसको अग्निचक्त भी कहते हैं । इसी 
अग्निचक्र में स्थित स्वयंभू लिङ्ग को साढ़े तीन वृत्तो में लपेट कर सपं 
की भांति कु डलिनी रहती है। इसके ऊपर चार-दल वाला बमल है । इसका नाम 
मुलाधार चक्र है । इसके ऊपर नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र है जिसका ग्राकार कमल 
के समान है और पट्दल कहा जाता है। इस चक्र के ऊपर मणिपुर चक्त है और उससे 
भी ऊपर अनाहत चक्र है जो हृदय के पास माना गया है । मणिपुर चक्र दस कमलदल 
कहा जाता है तो अनाहत चक्र द्वादश कमलदल बताया गया ह । इससे ऊपर 
विशुद्धाख्थ चक्र है जो कंठ के पास है और पोडश-दल कमल कहा जाता है। इससे 
भी ऊपर भौंहों के वीच में आज्ञा चक्र है, जिसमें केवल दो दल हैं, वह द्विदलील 
कहलाता है । इन्ही छहों चक्रों को घट-चक्न कहा जाता है । इन चक्रों को पार करने 
के पदचात्‌ शून्य चक्र है जो मस्तक में माना गया है । जीवात्मा को शून्य चक्र तक . 
पहुँचा देना ही योगी का परम लक्षण होता है। यहाँ जिस चक्र की कल्पना की गई 
है उसे सहस्रार-चक़् कहते हैं और उसमें एक हज़ार दल माने जाते हैं। मेरुदण्ड में 
प्राणवायु को वहन करने वाली कई नाड़ियाँ हैं | इनमें से जो नाड़ी बाँई ग्रोर है उसे . 
इड़ा कहते हैं ग्रोर दाहिनी . भ्रोर वाली पिंगला कहलाती है। इन दोनों के मध्यमे 
सुपुम्तानाड़ी रहती है। इसी से होकर कु डलिनी शक्ति उपर की ओर प्रवाहित होती 
है । सुषुम्नः के अन्दर वज्रा, उसके भीतर चित्रिणी ग्रौर उसके भी भीतर ब्रह्म नाडी 
है जो कुंडलिनी का वास्तविक पथ है । साधन के द्वारा उसी कू डलिनी को ऊध्बंग्ुल _ न 
किया जाता है । साधारणारूप से यह कु डलिनी अधोमुख रहती है । Re 
कुंडलिनी जब ऊपर उठती है तब उसमें से जो स्फोट होता है वह नाद | 
कहलाता है । नाद से जो प्रकाश फूटता है वह 'महाबिन्दु कहा जाता है। यह 
तीन माने गये हैं इच्छा, ज्ञान, और क्रिया । इनका नाम ही सूयं, चन्द्र भौर ग्ररिन 


साव से. 
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में व्याप्त है और जब व्यक्ति में उसका प्रकाश होता है तो उसे नाद ओर विन्दु कहते 
हैं। प्रबुद्ध प्राणी, रवास-प्रश्‍वास के आश्रय में इड़ा-पिंगला पथ से चला जारहा है। 
सुषुम्ना का मागं अवरुद्ध होने से बद्ध प्राणी की इन्द्रियाँ और चित्त बहिमुख हैं। 
इसलिये वह विश्व में व्याप्त नाद को नहीं सुन पाता है । परन्तु यौगिक क्रियाओं से 
जब सुषुम्ना मागं खुल जाता है तो कुरडलिनी जाग्रत हो जाती है और प्राण स्थिर 
होकर शून्य पथ से निरन्तर ग्रनाहत नाद को सुनने लगता हे । धीरे धीरे बाह्य प्रकृति 
से वियोग हो जाता है | इस नाद को योगियों ने सात उपाधियों से विभूषित क्रिया है | 
प्रणव या जिसे ग्रोंकार कहते हें वह उपाधि रहित शब्द तत्त्व है। कुछ वैयाकरणों ने 
इसे ही स्फोट माना है । यह स्फोट अखण्ड सत्तारूप ब्रह्मतत्त्व का वाचक है । स्फोट को 
ही शब्द-ब्रह्म कहा गया हुँ ग्रौर उसकी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है । स्फोट वाचक है 
और सत्ता वाच्य हे। ग्रतएव ब्रह्म सत्ता अर्थात्‌ वाच्य को प्रकाशित करने वाला वाचक 
शब्द भ्रर्थात्‌ स्फोट या नाद भी ब्रह्म मोना जाता हे । सिद्धान्त यह है कि ब्रह्म ही ब्रह्म 
का प्रकाशक है । यह शब्द मूलाधार से उठता है और सहस्रार में लय हो 
जाता हे । 
जब प्राणायाम के द्वारा वायु ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करता हे तो मन को ग्रानन्दपुणं 
प्रवस्था की प्राप्ति होती है । इसी भ्रवस्था को सहजावस्था या सहज समाधि कहा 
जाता हे ।* 

त इस सम्बन्ध में हमने यह जानने की चेष्टा की हुं कि वस्तुतः मानव-शरीर में _ 
/ इसप्रकार के कमल-दल-चक्र होते हैं या नहीं ? बड़े-बड़े डाबटरों नें यहो सम्मति दी न 
हे कि आपरेशन करते हुए उन्हं इस प्रकार के चक्रया कमल-दलों का परिचय नहीं 
मिला है | हो सकता है यौगिक प्रक्रियाय्रो अथवा आसनों से व्यक्ति की स्थिति इस 
। प्रकार की बन जाती हो । | 
ऊपर के स्पष्टीकरण से, सूरदास के पद-संख्या ४४८५ पर पर्याप्त प्रकाश पड 

जाता हँ । उद्धव के योगिक सिद्धान्तो की विवेचना के लिये इतना कहना ग्रावश्यक _ 

झ कर ही हमने इसका समावेश किया हैं । 


ज्ञान से भक्ति की प्रधानता और श्रेष्ठता क्‍यों ? 


ज्ञान का मार्ग तलवार की धार बताया गया है।? भक्ति का मार्ग सरल, 
सहज और शुद्ध माना गया हे । संक्षेप में चुलसीदासजी ने इसका अति सुन्दर 
निराकरण कर दिया हैः-- 
जो निर्विघ्त पंथ निवंहई। 
सो कैवल्य परम पद लहई ॥ 
अति दुलंम कॅवल्य परम पद। 
संत पुरान निगम ग्रागम वद॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । 
अनइच्छित आवइ बरिग्राई | 
भगति करन बिनु जतन प्रयासा । 
संसृति मूल ्रविद्या नासा ॥ 
े उत्तरकारड ११८॥१--६ । 
सूरदास ने भी यही घोषणा की हँ कि वह निगुण ब्रह्म रूप, रेख, जाति 
आदिक से रहित है, इसलिए उसका ध्यान संभव नहीं हो पाता । में इसीलिए सगुण 
लोला के पदों को गाता हूँ । ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य भ्रोर योग को पुरुष-संज्ञा प्रदान 
की गई हैं और इसी कारण इनको परुष तथा प्रबल बताया गया है। भक्ति नारी 
संज्ञा में होने से करुणामयी है अतएव सरलता से प्राप्त की जा सकती हे ।3 


१. ग्यान पंथ कृपान के धारा । 

परत खगेस होइ नाह बारा ॥ 
—रामायण, गीता प्रेस, उत्तरकांड ११८।१ 
२. रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्तित धावे। 


सब विधि झगम विचारहि ताते सुर सगुन लीला पद गावे॥ 
—सूरस'गर | 


३. ग्यान विराग जोग विग्याना | 


ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरष प्रताप प्रबल सब भती द 
"रामायण उत्तरकांड ११४।७-घ | 
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भारत में निवृत्ति के तीन मार्ग प्रचलित हैं, ज्ञानमागं, योगमार्ग तथा भक्तिमागं । 
मध्यकालीन सन्तो की हृष्टि में ज्ञान और योग के मार्ग कट-साध्य सिद्ध हुए भौर 
साधारण-जन ग्राइचर्य में पड़ गये । किसी ने इसे ग्राइचर्य समझ कर देखा, किसी ने 
आइचयं के साथ वणांन किया तो किसी ने आइचयं से सुना । वस्तुतः इसे सुन कर भी 
कोई नहीं जान सका ।* इधर भक्ति-मार्ग को आचार्यों ने इतना आश्ञावादी और 
सरल बनाया कि लोगों ने सहज ही में इसे ग्रपना लिया, यहाँ तक कि कमं, ज्ञान और 
योग तीनों मार्गों में भी भक्ति को साधनरूप में प्रविष्ट कर लिया गपा । यह लहर 
दक्षिण से उठी तो इसने समग्र उत्तर भारत को प्राप्लावित कर दिया ।२ 


मध्य-कालीन सन्तो का विश्वास था कि ईश्वर कोई शक्ति या सत्तामात्र नहीं है, 
वह तो सवंव्यास है। उसे प्रेम किया जा सकता है और उससे प्रेम का प्रतिदान पाना मी 
संभव है।3 यही सग्रुण भाव की उपासना का मूल आधार हैं। भक्त की सबसे बड़ी 
कामना भगवत्प्रेम की प्राप्ति होती है। वह मोक्ष नहीं चाहता, उसे तो प्यार-प्रेम का | 
वरदान चाहिये ।४ वह भगवान्‌ के साथ उनकी नित्य लीला में साहचयं का 
आ्रभिलाषी है । अ 
| इन सन्तो ने भक्त और भगवान दोनों को समान बताया क्‍योंकि प्रेम का 
. आधार समानता ही है । इस भक्ति-युग में गुरु के पद को बड़ा महत्त्व प्रदान किया गया । 
/ इस युग में नाम की महिमा का भी प्रचार खूब हुआ । 


क 
हू ik ® + 
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दूरदास वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। श्री वल्लमाचायं ने पुष्टि-माग की स्था- | 
पना की थी । भक्ति की परिभाषा “तत्व दीप निबंध? में देते हुए उन्होंने लिखा है कि. 


१. आश्चयवत्पश्यति कञ्चिदेनमाइचयवद्वदति तथैव चान्यः 
श्राइचयवच्यनमन्यः शृणोति भत्वाप्येन वेद न चव किचत ॥ 
“गीता, भ्रध्याय २, इलोक २६ । क 
“ग्रष्ट्छाप गौर  वल्लभ-सम्प्रदाय” ले० डा० दीनदयालु गुप्त, 
अध्याय ६, पृष्ठ ५१६, सं० २००४ वि० । 
३. श्रग जग मय सब रहित विरागी । 
 प्रेमतं प्रभु प्रगटइ जिमि भागी । बालकाण्ड १८४। ७ 
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भगवान्‌ के प्रति माहात्म्य ज्ञान रखते हुए जो सुहढ़ ग्रोर सबसे अधिक स्नेह हो वही भक्ति 
है ।१ भगवान्‌ का अनुग्रह ही पुष्टिमागीय भक्त के सम्पूर्णा कार्यो का नियामक है ।२ 

अविद्या का नाश होकर ही भगवत्प्रम की प्राप्ति हो सकती है । विद्या से 
अविद्या का नाग होता है और भक्ति विद्या का एक पर्व है|? सव छोड़ कर दृढ़ विश्वास 
के साथ श्रवण कीतंनादिक साधनों के द्वारा श्रीहरि का भजन करो, इसंसे अविद्या 
नष्ट हो जायगी ।* 

भक्ति यौ प्रकार की बताई गई है । श्रवण, कोर्तन, स्मरणा, पाद सेवन, अर्चन, 
वंदन, दास्य, सर्प और आत्मनिवेदन | इसमें से तुलसी की भक्ति दास्य-भाव को है 
आर सूर की सख्य-भाव की है । एक प्रकार से समस्त कृष्ण-काव्य का आधार ही सख्य- 
भाव की सरस भुमि है। 

ईश्वर में ग्रनुरक्कि का नाम ही भक्ति है । नारद भक्तिसूत्र में भी ऐसा ही कहा 
गया है । भक्ति के लिए तो मुक्ति भी सरल है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान, कमं झर योग 
से भा। फिर ज्ञान को श्रटपटी वाणी श्रौर उसकी क्रिया-प्रक्रियाए जनसाधारण की 
पहुँच से परे हो जाने के कारण वह अत्यन्त दुरह हो गया । भक्ति का मागं सरल माना 
गया । सन्तों ने उस पर अपनी वाणी की छाप लगा दी | ग्रतएव मध्य-युग म भक्ति 
प्रधान भी हुई प्रौर सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध हुई । ८ 

सूर ने स्पष्ट ही कहा कि भक्ति के बिना भगवान्‌ की प्राप्ति दुलंभ हे । उन्होंने 


१. माहात्म्यज्ञानपुर्वस्तु सुहृढ़ः सर्वंतोऽधिकः 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तयामुक्तिनं चान्यया । 


__तत्व-दोप-निबंध, शाखा प्रकरण) ज्ञान सागर, यम्बई 
इलोक ४६ पृष्ठ १२७ 


२. भतुग्रहः पुष्टिमाग नियामक इतिं स्थितिः 


>>: 


सिद्धान्त मुक्तावली, षोड्शग्रन्थ, भट्ट रमानाथ शर्मा इलोक १८ ए०३१ 


३. --तत्वदीप निबन्ध, शाखार्थ प्रकरण इलोक ४९, पृ० १४१ 
४, तस्मात्सर्वं परित्यज्य हृढ़ विइवासतो हरिम्‌ । 
भजेत श्रवण दिभ्यो यद्धि्यातों विमुच्यते। 
* ---त० दी० नि० इलोक ५३ पृष्ठ १४४ 
५, रे मन समुक्हि सोच विचारि | 
भक्ति बिनु भगवंत दुलंभ कहत निगम पुकारि । 
सुर श्री गोविद भजन विवु चले दोऊ कर भारि ॥ प 
“-सूरसागर, तॅक्टेदवर प्रेस, पुष्ठ 
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उद्धव को योगादि का प्रतीक मानकर गोपियों के तक॑ और उपालंभों से योगादि को 
निस्सारता सिद्ध करके भक्ति की महानता का मंडन किया है ।१ रागुणोगासना को 
ोर आने वाले सभी सन्त कवियों ने अनुग्रह की आकांक्षा ही मुख्य रखी है और 


किसी ने तो अपना सबकुछ करील के कु जों पर निछावर करना ही श्रेयस्कर 
समका है। २ 


मध्यकालीन सन्त-कवियों ने यों तो समग्रुण-निग्रण दोनों ही रूपों को आदर 
दिया है और उनमें कोई भेद नहीं माना है फिर भी उन्होंने सग्रुणोपासना को सरल- 
साधना समझा रोर जाना है । भक्ति के द्वारा परमानन्द रूपी फल की प्राप्ति सहज है। 
ऐसा देखा गया है कि निगुण की ओर जाने से व्यक्ति में रुक्षता अधिक ग्रा जाती है। वह 
शुष्क ज्ञान की बातों से. जनसाधारण को मंगलकारी मार्ग का निर्देशन नहीं कर पाता । 


सूरदास तथा नंददास के भंवर गीतों का गोपी-उद्धव सम्वाद इसी सग्रुण-निग्रण 
तथा भक्ति रर ज्ञान के विवाद को प्रकट करता है। इन कवियों ने इस विवाद के ग्रन्त 
में सग्रुण ईश्‍वर की भक्ति को अधिक प्रभावमयी सिद्ध किया है। यहाँ उन्होंने निगु ण 
ईश्वर ओर ज्ञान तथा योग मार्गों का खण्डन नहीं किया प्रत्युत्‌ उनकी काल और पात्र 
के अनुसार अपने युग में श्रनुपयुक्तता दिखाई है--ऐसी विवेचनात्मक सम्मति है विद्वद्वर 
श्राचायं डा० दीनदयाल जो गुप्त की, जिससे हमारी ऊपर लिखी हुई धारणाभ्रों और 
मान्यताग्रों को बल मिलता है ।3 

———— पक 


१. हमरे कोन जोग बिध साधे 
बड्आा, रोरी, दंड ग्रघारी इतननि को आराधे । 
-“सरसागर ना० प्र स० ४५१३ पू० १५६१ 
निरगुन कौन देस को बासी ? 
को है जनक कौन है जननि कोन नारि को दाती ? 
सुनत मौन ह्वं रह्यो बाबरो सूर सबै मति नासो । 
—पद ४२४९ पू० १४८० 
२. या लकुटी झर कामरिया पर राज तिहूंपुर कौ तजि डारों । 
प्राठहु सिद्धि नवो निधि को. सुख नंद की धेनु चराइ बिसारों । 
झांखिन सों रसखान कबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारं । 
कोटिन हू कलघौत के चाम करोल के कुजन ऊपर वारों ॥ 
३. “अष्ठछाप भ्रोर वल्लभ सम्प्रदाय” पृष्ठ ५३३ । 
_ से०--डा० दीनदयाल जो गुप्त एम० ए० डी० लिद्‌ 
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भक्ति के मेद और उसके अंगोपांगों का विवेचन हमारा लक्ष्य नहीं है । भ्र्छाप 
के लगभग सभी कवियों ने अपने काव्य के द्वारा इस दिशा में अभिव्यक्तियाँ की हैं भर 
प्रेम-लक्षणा भक्ति को ही सर्वोपरि माना है । पाइचात्य विद्वानों ने भी परमेइवर को प्रेम- 
स्वरूप माना है । भक्ति के पक्ष में सवसे बड़ी बात को यह है कि सन्यास लेने या घरवार 
छोड्ने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी भगवान की 
भक्ति कर सकते हैं और ग्रनुग्रह से पुट हो सकते हैं । 

इसीलिए भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि ज्ञानी निज- सामथ्यं पर 
निर्भर रहता है भर भक्त भगवान्‌ पर ही आधारित हैं । 
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छठवा अध्याय 
गीतिकाव्य की परिभाषा 


मानव-मन अनुभव करता है ग्रौर जब अपने उस अनुभव को प्रकट करता है तो ` 
वह अनुभूति कहलाती है । अनुभूति हृदय का विषय है और विचार का सम्बन्ध मस्तिष्क द 
से है । इन दोनों का सम्मिलन ही सचेतन पुरुष कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से हृदय | > 
और मस्तिष्क दोनों ही सनातन हैं । 


काव्य में भी दो धाराए मानी जाती हैं। एक तो विचारात्मक और दूसरी | | 

भावात्मक । पहला धारा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, दूसरी का हृदय से है। पहली | 
धारा बुद्धि से ग्रादेशित होती है, दूसरी धारा में हृदय-पक्ष को प्रधानता रहती है । 

_ भावनाएं तो हृदय-सागर से ही उठती हें---“गिरा अरथ जल-वीचि सम”--उनका 
॥ सम्बन्ध है । भाव प्रबल होने से ग्रानन्दानुभूति होने लगती है ग्रौर तव मन-मानस रस से 
परिपूर्ण हो जाता हे । इसी रस-प्रसार से गीत का जन्म होता है । गीत का काम भावों 
को जाग्रत करना है, विचारों को प्रश्रय देना उसका उद्देश्य नहीं होता । इसलिए 

_ संक्षप में यों मान लीजिये कि गीत का सम्बन्ध हृदय से है । साधारण लोक में कहा 
जाता है कि रोना और गाना कौन नहीं जानता । कवि के मन में, जब किसी विशेष 

` मनोवृत्ति की अनुभ्रुति होतो है तो उसके ग्रन्तस्‌ में भावों को सरिता फूट निकलती है । ब 
वी प्रवाह से दिव्यराग उत्पन्न होता है, जिसके आश्रय में कल्पना उद्बुद्ध हो जाती है। | 
जब वह अपने भावों को राग, कल्पना और भापा प्रदान करता है तभी चे साकार हो 
जाते हैं । शब्द और राग का समन्वय पाकर वे प्राणवान्‌ हो जाते हैं और विश्व में 
नाम पा लेते हें । 


गल की सम्मति में कवि संसार के ग्रन्त;करण में पहुंचकर भ्रात्मानुभूति-लाभ 
पश्चात्‌ वह उनको अपनी चित्तवृत्ति (१000) के अनुसार काव्य 
ता है | गीत की रचना के लिए एक विशेष चित्तवरि 
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के हेतु वाह्य पदार्थों का विनिगंमन मन में होता है । जब कवि शान्त होता है और 
समन्वित चित्तवृत्ति में होता है, तब उसकी कल्पना में बहिजंगत्‌ प्रधान हो जाता है। 
-इससे भाव उत्पन्न होते हे, उनसे गीत बनते हें । 
अ्रनेस्ट राइस के मतानुसार सच्चा गीत वही है जो भावात्मक विचार का भाषा 
में विस्फोट कर सके । जो शब्द और लय के सामजस्य से सूच्य भाव को पूर्णतया 
प्रदर्शित करता हो तथा पद-लालित्य और शब्द माधुर्यं से उस संगीतमयी ध्वनि में 
निकलता हो, ख्रिसे स्वाभाविक भावात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं । उसमें शब्द सरल, 
कोमल और नादपुणां हों | गति का उसमें प्रवाह हो, प्रधान अनुभूति का सुन्दर आरोह- 
अवरोह हो, माधुयं-ग्रुक्त हो, प्रसाद पूणं हो, स्ट आर संगोत-मय हो ।* 
गीत में गति होती है जिसे साधारणा रूप से लय कहा जाता है। उसमें 

मधुरता और सुकुमारता का होना भी परम ग्रावश्यक है । 
एक अग्य समालोचक का कथन है कि गीत का मूल अर्थ अब [नष्ट प्रायः हो 
गया है । केवल वे ही कविताएँ भ्रव कविताए' मानी जाने लगी हैं जिनमें सुक्ष्म अनुभूति 
हो । गीति काव्य का कवि निश्‍चय हो विश्व की जागृति एवं उसकी सजगता से अपने 
भावों का वरण या चयन' करता है । जो कुछ भी उसे सुकुमार लगता है, उससे प्रेरणा 
पाकर उसका भाव-जगत प्रकाशित हो उठता है । 
श्रीमती महादेवी बर्मा की सम्मति है कि सुख-दुख की भावावेशमयी अवस्था 
का विशेष गिने-चुने शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । 
गीत याद दूसरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक सुख-दुख ध्वनित कर सके तो उसकी 
मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें सन्देह नहीं है । श्रीमती वर्मा का कथन 
है कि कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी अनुभूति को अभिव्यक्ति गीत के द्वारा ही 
हो सकती है । तालय॑ यह है कि गीत संक्षिप्त ग्रौर संगीतमय होना चाहिए। गोपियों ु 
का--“बिनु गोपाल बैरिन भई कु जे”--प्रौर निसि दिन बरसत नेन हमारे मात्र 
इतना कहना ही उनके वियोग-भार के गुरुत्व को बता देने में समर्थं है । इसका | 
कारणा यही है कि गीति-काव्य में कवि अपनी अन्तरात्मा में प्रवेश करता हैप्रोर | 


बहिजंगत्‌ को भ्रपने अन्तःकरण में ले जाकर उसे अपने भावों से रंजित कर देता है। | 
दाब्द-साधना और स्वर-साधना दोनों ही साथ-साथ चलती रहती हैं । be 
गीति-काव्य में विचारात्मक शैलो का प्रवेश नितान्त असंभव है, क्योंकि विचा 

बिमशे के हेतु ऊहापोह प्रोर किसी अन्तिम निणंय का निख्पण आवश्यक होता हे। 
ओ। १. हिन्दी गीति काव्य ले० श्री श्रोमृप्रकाश अग्रवाल एम० ए० २०० 
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भाव-जगत्‌ में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ विचारों के स्थान पर 
भावनाओं का आधिपत्य रहता है । 

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि विचार-प्रधान गीतों की रचना संभव नहीं 
हे । तुलसीदास जी ने संसार के निर्माण के प्रति अत्यन्त ग्राश्‍चयं प्रकट किया है और 
कहा है कि आपकी लीला समझ में नहीं श्रात्ती ।१ ऐसे ही कुछ पद सूरदास ने भी लिखे 
हैं जो दृष्टिकुट के नाम से संबोधित किये जाते हैं, परन्तु पाठक इन पदों को पढ़ते-पढ़ते 
उलभ जाता है, उसका हृदय ठिठक जाता है और तभी वह भावनः-जगत्‌ से बाहर 
ग्रा जाता है । ऐसे पदों में डबा देने. वाली शक्ति नहीं पाई जाती है |* ऐसे पदों में 
कठोर सत्य ओर तत्त्व ही प्रधान होते हैं, उनमें माधुयं और सुकुमारता कम ही 
होती है । 

इस प्रकार गीत के दो भाग किये जा सकते हैं। पहला अन्तरंग भ्रौर दुसरा 
बहिरंग । अन्तरंग में भाव, विचार, इच्छा, कल्पना, उद्गार ग्रा जाते हैं तो बहिरग में 
भाव-भाषा का सामंजस्य, छन्द, सरलता, सुकुमारता, संगीत, भाषा-शैली और संक्षिप्तता 
का समावेश किया जा सकता है । 


गीत में रूप और ध्वनि दोनों का सौन्दर्य होना चाहिए। तभी दोनों में . 


तादात्म्य स्थापित होता है और ग्रन्तरंग तथा बहिरंग दोनों ही रूपों में समतुल्य जान 
पड़ता है । वस्तु तत्त्व में तो भावना का ही प्राधान्य हो ग्रौर उसी के अनुसार बाह्याङ्ग 
भी स्वरूपवान्‌ हो । कल्पना उन्मुक्त भी हो और नवीन भी हो। 

संगीतात्मकता के हेतु गीत में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय जिसमें लोच हो 
झौर शब्दों का चयन भी सुन्दर होना भ्रावश्यक हैं | भ्रप्रचलित प्रौर ग्राम्य-दोष-पुणं 


१. केसव कहि त जाइ का कहिये । 
देखत तब रचना विचित्र भ्रति समुझि सोच चुप रहिये ॥ 
सुन्य सीति पर चित्र, रंग नाह, तनु बितु लिखा चितेरे । 
घोए मिटे न, भरं भीति-दुख, पाइय यहि ततु हेरे ॥ 
रबिकर-नीर बसे श्रतिदारन, मकर रूप तेहि साही । 
बदनहीन सो ग्रस॑ चराचर पान करन जे जाहाँ ॥ 

-:ठुलसीग्रंथावली, विनय-पत्रिका, पृष्ठ ५१९ पव १३१ ता० 
प्र स० संस्करण १६८० वि० दूसरा खंड । 

२, तंत्री नाद, कवित्त रस, सरस राग रति रंग । 
प्रनबूड़े बूड़ तरे जे बूड़ सब झ्ंग॥ 
— बिहारीलाल । 
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दाब्दों से वचना चाहिए | उदाहरण के लिए कविरत्न सत्यनारायण जी ने 'सिदौसी' 
दाब्द का प्रयोग किया हैं। इसका ग्रथ 'शीध्र' होता है परन्तु ब्रज-प्रान्त के कुछ भाग को 
छोड़ कर इसका प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं होता ।* 

गीत की भाषा में ककंश और कणं-कटु शब्दों का समावेश करना उचित नहीं है। 
स्वरों के आरोह और ग्रवरोह का ध्यान रखते हुए दोघं तथा लघु मांत्राओ्रों का प्रयोग 
करना श्रेयस्कर माना गया हैं। समस्त पद में भ्रत्वित हो । 

कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कोमल रसों का ही प्रयोग किया 
जाता हैं । श्यूगार के अन्तर्गत विप्रलंभ में, करुण रस का प्रयोग सुखद माना गया है । 
गीत काव्य में संयोग शगार इतना प्रभावशाली नहीं जान पड़ता है । इसका कारण 
परदुखानुभूति है । दुख से दुखी होना मानव-स्वभाव है परन्तु पराये सुख से सुखी होना 
मानव-मन के प्रतिकूल पड़ता है, उससे तो ईर्ष्या जागती है । इसलिए गीत के लिए 
विप्रलंभ श्यू'गार ग्रत्यन्य उपगुक्क है । रौद्र, वीभत्स भ्रादि रस उपयुक्त नहीं होते । 

गीत का प्रधान गुण है शब्द की साधना । शब्द को प्राणवान माना गया है 
और संगीत में तो स्वर को ब्रह्मरूप कहा गया है । शब्द गीत का प्राण है, उसका बल 
है, उसका नाद है । 

गीत का विस्तार और उसकी संक्षिप्तता भावना को गहराई पर निर्भर रहती 
है । फिर भी देखा यही गया है कि छोटे से छोटे गीत में जिस अनुभुति की अभिव्यक्ति 
सफलता से प्रकट की जा सकी हैँ, वह सौ-या दो-सौ पंक्तियों वाले गीत में नहीं हो 
सकी हैं । कुछ गीतों में तो एक से लगाकर तीन पद तक ही होते हैं । कुछ गीत इनसे 
बड़े भी होते हैं । इन गीतों की पहली पंक्ति को “टेक” कहते हैं । 

इस प्रकार गीतिकाव्य की परिभाषा हुई कि जो गीत संगीत से पुरणं, सवाभि- 
व्यक्ति करने वाला, अन्तजंगत का चित्र है, जिसमें प्रकरण या भावना की सुकुमारता 
है, सहज उद्गारों का प्रस्फुरण हुँ, भाषा की सरलता हुँ, शब्दों का सुन्दर चयन हे 
भाषा और भावना परस्पर एक दूसरे की सहगामिनी हैं, अभाव प्रत्यक्ष है और जिस 
गीत में संक्षिप्तता हे, वही गीति-काव्य कहा जा सकता हे । 
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१, जैयौ षटपद धाय के करि निज कृपा बिसेस | 
लैयो काज बनाय के, दै मो यह सन्देश ॥ 
| सिदौसी लौटियौ ॥ 
| —अमर-दूत, पद २१ 
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गीति-काव्य में गेयता आवश्यक क्‍यों ? 


साहित्यकारों ने साहित्य संगीतकला-विहीन प्राणी को पशु की संज्ञा प्रदान की 
हैं। उसका कारण है । वे उस कला को कला नहीं मानते जो सौन्दर्य की सृष्टि करके 
हृदय में आनन्द की उत्पत्ति न कर सके । सौन्दर्यं उत्पन्न करने के साधन भी अनेक हैं । 
काव्य-कला में भावों के द्वारा सौन्दर्य उत्पन्न किया जाता है । चित्र में रेखाश्रों श्रौर रंगों 


के द्वारा तथा संगीत में नाद के द्वारा तथा नृत्य में सुकुमार शरीर के श्रवयवों द्वारा 


सौन्दयं उत्पन्न करते हैं। यह सत्रकुछ भाव-प्रकाशन के सहायक हैं। कला की अभि- 
व्यक्ति में परमानन्द को अनुभूति होती है। जव करुणा-कलित हृदय में विकल रागिनी 
बजती है तभी काव्य-कला में संगीतत्व मूतिमान हो जाता है। भावों से जब संगीत 
का सम्मिलन होता है तव उसका सौन्दर्य निखर उठता है ग्रौर तभी काव्य का सौन्दयं 
पर्याप्त ग्रभिबृद्ध हो जाता है। स्वरों के उतार-चढ़ाव में अपूर्व शक्ति होती है । व्यक्ति 
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को हिला देने शोर सुला देने तथा रुला देने की महान क्षमता संगीत में होती है । कुछ है, 


ही दिन हुए कलकत्ता में ग्रनिद्रा के रोगी को एक संगीतज्ञ ने बेला बजाकर कई घंटों 
तक के लिए गहरी नींद में सुला दिया था। 


हममें से बहुत से व्यक्ति नृत्य के सूक्ष्म अथवा स्थूल भेदों को नहीं जानते ह; 


परन्तु नृत्यकार अ्रथवा वाद्य यन्त्रों की सम-ताल पर हमारे परों की ग्रंगुलियां नाच 


भाव और ध्वनिमय उभय जय कवित्व -नोति 4 
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गौति-काव्य नहीं हैं, क्योकि वे राग-प्रधान हैं। यह भ्रमात्मक आलोचना है । आधु- 
निक गीतों में भी तो राग की प्रधानता पाई जाती है | अंग्रेज 'लीरिक? शब्द के द्वारा 
गीत की परिभाषा दी जाती है । इसका भी कारण है। 'लीरा! नामक वाद्य-यंत्र पर 
गाने से उन गीतों को लीरिक कहा जाने लगा । हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं हैं । यहां 
तो रसोद्रेक के साथ ही साथ संगीत का जन्म हो जाता है । काव्य और संगीत का 
सहज समन्वय ही गीति-काव्य का आधार है ।१ 
` संगीत का काम है काव्य को मधुर आह्वाद से प्रकंपित कर देना | काव्य में ._ 
लय का होना झावश्यक है । गीति-काव्य का उद्देश्य है आत्म-क्रल्याण और परमानंद 2 
की प्रासि । संगीत इस साधना-क्षेत्र का साथी है । | 
गीत.दो प्रकार के होते है, काव्य-गीत और लोक-गीत । लोक-गीतों की भापा 
साधारण होती है! 
गीति-काव्य के लिए मात्रिक छन्द अधिक उपयुक्त हैं। ऐसे छन्दों में दीर्घं और) | 
हृस्व मात्राओं का ग्राश्रय प्रधान होता है । संगीत में इससे बडी सहायता मिलती है। | 
ग्रारोह-ग्रवरोह में बाधा नहीं पड़ती । मात्रिक छन्दों में लय बंध जाती है। पद-शैली में | 
छन्द का प्रश्‍न गौण रहता है । पीछे पदों को रागों में बिठा दिया जाता है । 
इस प्रकार हम देखते हें कि काब्य में सौन्दर्य ग्रौर आकर्षण उत्पन्न करनेके 
लिए उसमें गेयता का होना झावश्यक है । छ क कर. 
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१ केवल भावमयो कला घ्वतिमय हैं संगीत। 
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, क मं 
हिन्दी में गीति-कान्य की परम्परा 
यदि देखा जाय तो हमारा गीति-काव्य वेदों के समान ही प्राचीन है । वेदों के | 
मन्त्र गेय हैं । सँगीत से परिपूर्ण हैं। ऋग्वेद में ऊषा से सम्वद्ध ऋचाएं विशेषकर 
गीतिमय हैं । उदात्त और अनुदात्त स्वरों के उच्चारण के हेतु विशेष चिन्हो का विधान 
भी वेदों में मिलता है । सामवेद तो गीतों से भरा हुग्रा है । 
एक बात स्मरण रखनी होगी कि वैदिककाल से ग्राज तक भारतीय श्रालोचकों 
और कवियों ने काव्य और गीतों में ग्रविछिच्छ सम्बन्ध माना है । काव्य में गेयता को 
आवश्यक समझा जाता रहा है। काव्य की रचना गायन के लिए ही होती रही है । 
'गीता सुगीता' कह कर श्रीकृष्णोपदेश को भो गेय सिद्ध किया गया है । वेद-मन्त्रों का 
गान तो एक स्वयं-सिद्ध सत्य है | घामिक तथा समाजिक उत्सवों पर ऋचाप्रों तथा 
| देवताओं के प्रति लिखी गई स्तुतियों का गायन होता था । 
वैदिक काल से ही गीतों का आरम्भ हो गया । इसी वंदिकभाषा को जब 
व्याकरण के नियमों में बांधा गया तो उसका नाम संस्कृत रख दिया गया क्योंकि 
जिसका संस्कार श्रौर शुद्धि हो जाती है वही संस्कृत कहा जाता हूं । वेदोक्क स्वर तीन 
थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । क्रमश: संगोत का विधान होने से लय, ताल प्रोर 
वाद्य का समावेश भी हुभ्रा । 
वेदों की आमनाप्रो के श्रतिरिक्त सबसे पहले महषि बाल्मीकि ने नवीन छंद की 
रचना की ग्रोर इस प्रकार गीतों में छंदों का प्रयोग होने लगा ।१ संगीत का गठ- . 
> ` बन्धन ताल, छंद ग्रौर वाद्य से हो गया । कवि का पहला शलोक .गोति-काव्य की भुमि . 
पर प्रवतरित हुग्रा । ह 
गन्र्वो के द्वारा, मोक्ष प्राप्ति के हेतु, वैदिक-गान किया जाता था । सांसारिकता | 
ण थी | संगीत अत्यन्त समुन्नत था । संगोत को इसी कारण 'गारधव विद्या! कहा हि: 
था। Re 
कुछ काल के पश्चात्‌ नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने सात स्वरोंकी | 
रणा को ।२ नाटकों में काब्य-गोतों का समावेश होने लगा । 9 


' निषाद प्रतिष्ठांत्वमामः शाश्वती समाई 
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कुछ समय के वाद संस्कृत का स्थान लोक-भाषा ने प्राप्त कर लिया । तभी 
लोक-गोतों का जन्म हुआ । हम ऐसा समभते हैं कि इन लोक-गीतों से प्रेरणा पाकर 
ही गीति-काव्य का उदय हुम्रा । ऐसे गीत 'गाथा सप्तशती' में मिलते हैं। श्रीगोवद्ध ना- 
चार्य की आर्यासप्तशती! में सुन्दर श्वूगारिक गीतों की सृष्टि हुई हे । प्राकृत भाषा 
काल में, संस्कृत नाटकों में भी गीतों का प्रचलन हुआ । इनमें भी लोक-गीतों को 
प्रधानता थी । 'कालिदास के नाटकों में तो बड़े सुन्दर गीत पाये जाते हैं। उनके 
पश्चात्‌ भो यह धारा बराबर चलती हो रही । कालिदास का 'मेघदूत” प्रति 
सुन्दर गोति-काव्य है । मृच्छकटिक, अभिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोवंशीय तथा रत्नावली 
नाटकों में प्राकृत के सुन्दर गीतों के दर्शन होते हैं । 

प्राकृत के पश्चात्‌ ग्रपश्न श का स्वरूप सामने आया | इस भाषा में जन तथा 
वौद्ध धर्मावलम्बियों का विशेष स्थान रहा है । इस मार्ग में जो योग-मार्गी सिद्ध तथा 
नाथ सम्प्रदाय के आचायंगण हुए हैं, उन्होंने हिन्दी में गीति-काव्य को जन्म दिया हे । 
डा० रामक्रुपार वर्मा का कथन है कि हिन्दी कविता का आदिरूप नालन्दा और विक्रम 
शिला के सिद्धों द्वारा बौद्धधमे के वज्रयान तत्त्व के प्रचार की भाषा में मिलता है । 
राहुल सांकृत्यायन की सम्मति में सरहा या सरहयाद ( सं० ८२६ ) हिन्दी के ग्रादि, 
कवि थे । इस सहजिया सम्प्रदाय में कितने ही गायनाचायं भी हुए थे। इनके पदों की 
भाषा अपभ्र श है ।१, इनके पदों से यह स्पष्ट हो जाता है । 

सहजिया सम्प्रदाय के पश्चात्‌ नाथ-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । इसमें नब- 
नाथ और गोरखनाथ ने गीति-काव्य को आगे बढ़ाया। गोरखनाथ तो हिन्दींगद्य के 
जन्मदाता भी माने जाते हैं । नाथ सम्प्रदाय के द्वारा सन्त-सम्प्रदाय का उत्थान 
हुमा, जिसमें कबीर, नानक, दादू, मलुकदास झ्रादि हुए। | 


१. जहि मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह प्रवेश । 
तहिबट चित विशाम करु, सरुहे कहि उमेश ॥ 
„ = सरहयाद छत. 
उद्या सारन्‌ बेठ्या सारन्‌ जागत सूता । 
तिन' भुवने बिछाहना जाल कोई जाबिरे पूता ॥ 
दाइ का पद--उठ्या सारं बैठ विचारं संभारं जागतसूता । 
तीन लोक तत जाल बिडारन कहाँ जाइगा पुता ॥। 
_ नोट :--सहजिया सम्प्रदाय की पुरानी पोथियों का संग्रह म० 'स० पे 
हरप्रसाद जी शास्त्री ने किया है, जिसका नाम “बोद्ध गान झो दोहा हैं ५ 
१४३ | pos 
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इस प्रकार हम देखते है कि वैदिक काल से लेकर विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी 
तक परम्पराबद्ध गीति-काव्य नहीं मिलता है । बारहवीं शताब्दी में जयदेव ने 'गीत- 
गोविन्द! की रचना की । गीति-काव्य के इतिहास में नवीन पृष्ठ खुल गया । जयदेव के 
पदों में सभी काव्योचित ग्रुणों का समावेश हुआ और उनका प्रभाव स्थायी रूप से पड़ा| 
उनमें माधुयं, प्रसाद, भोज तथा आकर्षण प्रचुर मात्रा में है।* 

साधारणारूप से हिन्दी-साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया 
जाता है । वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा श्राधुनिक काल । हम इसी विभा- 
जन के अनुसार गीति-काव्य की परम्परा का अनुसंधान करेंगे । 


वीरगाथाकाल--इस युग में जहाँ मुक्तक काव्य की सृष्टि हुई वहाँ प्रबन्ध-काव्य 
की प्रधानता भी रही । यह निर्विवाद सत्य है कि मुक्तक गीत ग्रनियमित तथा अत्यन्त 
| निम्न स्तर पर लिखे गये । प्रबन्ध-काव्यो में 'रासो? के नाम से कई ग्रन्थ हैं जो 
| उच्चकोटि में रखे जा सकते हैं । 
| श्रीमती महादेवी वर्मा का कहना है कि---''ऐसा गोति-साहित्य जिसने सुक्ष्म 
ज्ञान का अ्रसीम विस्तार, प्रकृति के रूपों की श्रनन्तता ओर भाव का बहु'रगी जगत्‌ 
संभाला हो झागत काब्य-युगों पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता है।” इस धारणा के 
अनुसार वीरगाथाकाल से भी पुवं जो गीति-परम्परा थी उसने निश्चय ही परवर्ती 
| साहित्य को प्रभावित किया होगा। हमारा तात्पर्यं है कि साहित्य में गिने जाने वाले 
गीतों से भी पूर्व हमारे देश में लोक-गीतों का प्रचार रहा होगा | जैसा कि आज भी 
है, साहित्यिक गीतों के अतिरिक्त लोक-गीतों को श्रपनी पृथक सत्ता है । मंगल-सूचक 


ओ उनकी संख्या करोड़ों तक पहुच जायगी, ऐसा हमारा विश्वास है | 
७७ ननक १4 


१, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे । 
मधुकर निकरः करम्बित कोकिल कूजित कुज कुटीर ॥ 
बिहरति हरिरिह सरस वसन्ते । 

 नूत्यति युवति जनेत समं सखि विरह जनस्य दुरन्ते | 

. उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित बिलापे। ` 

__ श्रलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे ।। 

 मुगमद सौरभ रभसवशंवद नवदल माल तमाले । 
युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि किंशुक जाले ॥ 


पति कनक दड रुचि केसर कुसुम विकाश! . 
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अवसरों पर गाये जाने वाले विभिन्न देशीय गीतों को यदि एकत्र कर लिया जाय ते. र, 


॥ २११ | 
भक्तिकाल--यह युग गीतिकाल का स्वणंयुग माना जाता है । सूरदास, तुलसौ- 
दास, नंददास यादि न जाने कितने निःस्वार्थी ग्रौर निष्कामी सन्त-कवियों ने काव्य- 
सृजन करके हिन्दी साहित्य को समृद्धशाली बनाया है। 
इस युग के गीति-काव्य में दो बाराश्रों का प्रत्यक्ष दर्शन है । एक निगु'ण और 
दूसरी सगुण। पदों के लेखकों ने राग-रागनियों में वाँधकर अपने काव्य को समुन्नत 
किया । कुछ कवियों ने मुक्तकरूप में उत्तम गीतों की सृष्टि और अभिव्यक्ति की | सूर 
सागर, गोतावली, कृष्ण गीतावली यादि ग्रन्थ पदों वाली परिपाटी पर लिखे गये हैं। 
कीर की साखियाँ मुक्तक का उत्कृष्ट उदाहरणा हे । 
रीतिकाल--इस युग में गीति-काव्य की कोई वास्तबिक उन्नति नहीं हुई । 
इसका कारणा था राजनेतिक वातावरणा में शान्ति का प्रादुर्भाव, कवियों का राज्याश्रय 
प्राप्त करना और विलासिता की बाढ़ ग्राजाना । 
मुक्तक-काव्य का ग्रभुतपूर्व उत्थान श्रवस्य हुआ । दोहा, कवित्त और सवया का 
प्रचलन भ्रत्यधिक होने से गीति-काव्य अकेला पड़ गया । संगीत राज-दरवारों में 
मनोरंजन की वस्तु होकर जम गया तो भक्ति के पदों को लोगां ने अछूत समझ कर 
त्याग ही दिया। आ्रात्म-परितोप का उद्देश्य आश्रयदाता की ङुपा-प्राप्ति में परिवर्तित 
हो गया । इस युग में दो-चार भक्त-कवियों ने अवश्य . गीत-काव्य 
को जीवित रखा । एक वात श्रवइय है कि रीतिकाल में स्वीकृत छंद गेय होते थे। 
कवित्त और सवैयो को कई प्रकार से गाया जा सकता है । इसलिए अवान्तर से हम यह 
कह सकते हैं कि रीतिकाल में गीति-काव्य भ्रपने परिवर्तित रूप में जीवित रहा श्राया । 
र श्राधुनिक-युग--इस युग का आरंभ भारतेन्दु हरिश्चन्द से माना जाता है । 
उन्होंने अपने सतत प्रयत्नो से जो युग-परिवर्तन किया उसी का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष इष्टिः « 
गोचर होता है । इस युग के आरंभ में वर्तमान कवियों में से प्रमुख कवियों का झुकाव 
भक्ति की झोर अधिक रहने से पद रचना को पुनः प्रश्नय प्राप्त हुआ । झात्म- | 
निवेदन भ्रौर आध्यात्मिक दुख के साथ राष्ट्रीयता का उत्थान भी इस युग की 
महान्‌ विशेषता है । ० 
गीतों को उनका वास्तविक रूप प्रदान करने वाले कवि थे श्री जयशङ्कर प्रसाद । 
उनके पञ्चात्‌ तो हिन्दी साहित्य में गीतों ने प्रमुख स्थान पा लिया है और गाज का 


युग सर्वाशतः गीति-युग ही कहा जाने योग्य है | 
रीतिकाल में साहित्य का जो भ्रधः पतन हुआ । राधा और कृष्ण को जे 


र बोली में गीत, लिखकर उसे सार्थक सिद्ध करके साहित्यिक- 
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कर दिया । उनकी प्रतिभा चतुमु'खी प्रमाणित हुई ग्रौर साहित्य में उनका स्थान चक्न 
वर्ती के समान आँका गया । .. 6 
भारतेन्दु-युग के सन्धिकाल में द्विवेदी युग का विस्मरण करना श्रक्ृतज्ञता होगी । 
द्विवेदी-युग में प्राचीन परिपाटी का परिष्कार हो चुका था | श्रीधर पाठक और मंथली- 
शरणा जी गुप्त जैसे उद्भट कवियों का प्रादुर्भाव हो चुका था । “भारत-भारती' राष्ट्रीय 
भारत की गीता बन गई । द्विवेदी जी के सतत परिश्रम और प्रयत्न से नवीन कवियों में 
गोति-काव्य की ओर नवीन अभिरुचि उत्पन्न हो चली थी । 
प्रसाद-युग से भ्राज तक गीतों का जितना ओर जेसा विस्तार तथा प्रसार हुआ 
बह कदाचित भक्तिकाल से भी ग्रधिक माने जाने योग्य है। झ्राधुनिक-युग में गीतों को 
साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया । मधुर से मधुर और कोमल से कोमल भावनाश्रों की 
ग्रभिव्यक्ति सरल हो गई । गीतों के क्षेत्र बन गये । छायावादी, रहस्यवादी, समाजवादी 
गौर न जाने कितने वादों से प्रभावित गीतों की रचनाएं हो रही हैं | यहाँ तक कि 
हिन्दी की छोटी बहिन उदू भी गीतों की ओर बढ़ी चली ब्रा रही है। सागर निजामी 
आर जोश मलीहाबादी जेसे गीतकार उद्‌ में विद्यमान हैं । हिन्दी के नाटकों में भी 
परिष्कृत गीतों के दशन हो रहे हैं। निराला जी, महादेवी वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा 
हरिवंशराय बच्चन भ्रादि कितने ही प्रतिभाशाली कविवर साहित्योद्यान को काव्य-कल- 
रव से मुखरित कर रहे हैं। 
परन्तु गीतों ने जो नई करवट बदली है झौर 'नई राह! स्वीकार की है वह 
आशंका की भ्रस्पष्ट चेतावनी है । सिनेमा के क्षेत्र से जिन गीतों की भंकार श्रा रही है, 
उनमें रीतिकालीन विलासिता की गंध है, नैराइय का सन्देश है ग्रौर साहित्यिकता के 
` दूर हो जाने की प्रवृत्ति विद्यमान है। समय-परिवतंन के साथ-साथ ग्रर्थात्‌ भारतीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ निर्माण को प्रोर उन्मुख करने वाले गीतों की आवश्य- 
कता हमारे जैसे व्यक्तियों की दृष्टि में अत्यावश्यक है--यही युग की माँग है । । 
ओ। इस प्रकार वंदिक-युग से लेकर भ्राज तक गीति-काव्य की परम्परा किसी न. 
किसी रूप में प्रविरल गति से चली श्रा रही है। श्रौर जब तक मानव का जीवन है, | 
उसकी गुनगुनाहट के साथ साथ गीति-काव्य प्रमर रहेगा । 
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कृष्ण-काव्य का आरम्भ 
गीति-काव्य के द्वारा कृष्ण-काव्य को जन्म देने वाले महाकवि विद्यापति ही हैं। 
ऐसा भी माना जाता है कि उनको श्री जयदेव के गीतगोविन्द से प्रेरणा प्राप्त हुई | 
विद्यापति ने श्रधिकांशतः राधाकृष्ण की प्रम-माघुरी के गीत ही गाये हैं। 
सग्रुणोपासना तथा भक्ति का प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत से ही हुग्ना है । 
भागवत्‌ में इसका उल्लेख है । भक्ति ने नारदजी से कहा कि में द्रविड़ देश में उत्पन्न 
होकर कर्णाटक में बढी और फिर महाराष्ट्र में कुछ कुछ क्षीण होती हुई सबंथा जरा-प्रस्त 
हो गई। वहां घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरा ग्रग भंग कर डाला | अब 
में वृन्दावन में ग्राकर अत्यन्त प्रिय रूपवाली भ्रति सुन्दरी नवयुवती सी हो गयी हूँ।" 
नारदजी ने कहा, इस वृन्दावन का संयोग पाकर तू फिर नवीन तरुणी हो गई । 
इसलिये यह वृन्दावन धाम धन्य है कि जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती फिरती है ।* 
दक्षिण में भक्ति-मार्ग के प्रचारक चार वैष्णव आचायं हुए हैं। रामानुजाचायं 
(सं० १०७४-११६४ वि०), ने विष्णु अथवा नारायण की भक्ति का प्रचार किया | 
इन्हीं के शिष्य रामानन्द ने, चौदहवी शताब्दी में श्रीराम में नारायणत्व की प्रतिष्ठापना 
करके सभी के लिये भक्तिं का मार्ग उन्मुक्त कर दिया । इसी परम्परा में तुलसीदास जी 
क हुए हे 20 os 7 (a 
१, उत्पन्ना द्राविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 
कचित्करचिन्महाराष्ट्रे गुजरे जोणंतां गता ॥४८॥ 
तत्र घोरकलेर्योगात्पालण्डंः खण्डिताङ्गका । 
दुंबंलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सहमन्दताम्‌ । (४९॥ 
वुन्दावन पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिरणी । 
जाताहं युवती सम्यकप्रेठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ भागवतं 
२. वृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्वं तरणो नवा । 
धन्य वृन्दावनं तेनं भक्तिन्‌ त्यति यत्र च ॥६१॥ 


भागवत, अध्याय १, स्कंध १ | 
३. जाति-पाँति पुछे नहि, कोई । es 
हरि को भजे सो हरि का होई । 8० की 
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निम्बार्काचाय, वारहवी शताब्दी में हुए । राधाकृष्ण की भक्ति के प्रचारका | 
श्रेय आप को ही दिया जाता है । यह भेदाभेद श्रथवा ह'ताह त मतवाद के मानने वाले _ | 
थे। इनका जन्म विलारी जिले के निम्बापुर ग्राम में हुआ था । इनके द्वारा रचित | 
“सविशेष निविशेष श्री कृष्णस्तवराज” नाम २५ इलोकों का एक स्तोत्र भी है। | 
निम्बाक सम्प्रदाय को “सनक सम्प्रदाय? अथवा 'हंस सम्प्रदाय” भी कहते है | $ 
वस्तुतः विज्ञान स्वरूप एक ही ब्रह्म सवं जीव-जगत का नियन्ता है। जीव | 
और ब्रह्म में अभेद रहते हुए भी जीव का तथा ब्रह्म का विलक्षण व्यवहार है, जैसे 
अवतार ग्रौर भ्रवतारी, ग्रुण ग्रीर गुणी में अभेद है, परन्तु दृष्टिमात्र से भेद दिखाई | 
देता है, वस्तुतः भेद नहीं हँ।'” यह निम्बार्क-सम्प्रदाय का प्रथम सिद्धान्त है ।१ 
| इस मत में श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं और राधा तथा गोपियाँ उसी परम ब्रह्म की 
उत्पत्ति हैं। 
तीसरे आचायं हुए हैं मध्वाचायं (सं० १३१४ वि०) इन्होंने शंकर के श्रद्वौ तवाद 
का खंडन करते हुए दवत-सिद्धान्त की स्थापना की । माध्व-मत में भेद स्वाभाविक तथा 
नित्य है । इस मत के अ्रनुसार परमात्मा ग्रनन्त गुणपुर्ण है और उसका प्रत्येक गुण १ 
2 चें प! इन्होंने भी श्रीकृष्ण को ब्रह्म माना है। राघा को कोई मान्यता तहीं दी _ 
३ । 


= 
ड्‌ 


_ चोये ग्ाचायं हुए विष्णु स्वामी (सं० १३७७ वि०) इस नाम के तीन आचार्य. 
 - हुए हैं। वल्लभमत से पूर्व भ्राचायं विष्णु स्वामी का वर्णन 'वल्लभ सम्प्रदाय! के ही 
। सम्प्रदाय प्रदोप'3 में है । इसमें स्वामी जी का समय युधिष्ठिर के राज्यकाल के पदचात | 
' . माना है ओ्रौर उनको द्रविड़ देश के क्षत्रिय राजा के मत्री का पुत्र बताया गया है। . 
` ९ एकमेव ब्रह्म विज्ञान रूपं वस्तुतः सवंकारकम्‌ । जीव रह्यणेक भेदेऽपि | 
चेलक्षण्य व्यवहारोऽचतारावतारिणोरिव नित्यस्तेन न कास्पि वाक्यव्याकोपो भक्ति | 
लिड । न च घमंसाङ्कयम्‌ । घटकयालयोगु'णगुशीनोइच सत्यप्यभेदे तदशनात्‌। 
र --निम्बादित्य दश इलोकी हरिव्यासवेव पृष्ठ २] २ 
` २. झजड़ शोर जड़ प्रकृति दो प्रकार की मानी गई हैं। जड़ प्रकृति चित 
स्वस्या है भोर वही लक्ष्मीरूप में स्थित रहती है । भगवान लक्ष्मी में रत्रीभाव रखते | 
१ भू, हों, दक्षिणा, सीता भ्रीनो, सत्या, रुक्मिणी, आदि सन्‌ लक्ष्मी के ही 
ले० डा० दीनदयालु गुप्त डी० लिद | 


_ अ्रष्टछाप भ्रोर वल्लभ सम्प्रदाय, 


क 
अ... 
क 


वक 
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'गोड़ीय दशमखरड”” १ के लेख में भक्ति सिद्धान्त सरस्वती जी ने देवतनु विष्णु स्वामी 
को ईस्वी सन्‌ ३०० वपं पूर्व माना हैं। एक राजगोपाल विष्णु स्वामी भी बताये 
जाते हैं | तीसरे जो विष्णु स्वामी हुए, वे श्रौ वल्लभाचार्य जी के पूर्व-पुरुषो के 

गुरु थे । | प: 


है] 


रायवहादुर श्री अमरनाथ जी का एक लेख भण्डारकर रिसचं इन्स्टीय्यट 
एनल्स' में छपा है, जिसमें कहा गया है कि माधवाचाय तथा सायणाचायं के ग्रुरु श्री 
विद्याशंकर थे, और इन्हीं का दूसरा नाम, विष्णुस्वामी था ।* 

इसलिए विष्णुस्वामी की स्थिति का वास्तविक पता लगाना कठिन है । जो भी 
हो, इस सम्प्रदाय ने कृष्ण के साथ राधा की भक्ति का उपदेश दिया । | 

भक्ति के प्रचार में सबसे श्रधिक योग चंतन्य महाप्रभु तथा वल्लभाचार्य जी ने 
दिया । दोनों ने राधा की भक्ति को प्रमुखता प्रदान की । उत्तर भारत में कृष्णु-भक्ति की 
सरस-सरिता प्रवाहित करने का श्रेय वल्लभाचार्य को ही है। श्रीकृष्ण को आपने पर- 
ब्रह्म माना है । माया इसी सत्ता की शक्ति है | परब्रह्म का अनुग्रह ही इस सम्प्रदाय का 
“पुष्टिमागं” है । प्रेम और अनुराग के आघार पर श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने पर 
ही हृदय में श्रीकृष्णानुभूति होती है । इसीलिए प्रष्टछाप के कवियों के काव्य में ज्ञान की 
उपेक्षा है और भक्ति-तत्व की प्रवानता है - राधाकृष्ण को भक्ति में नवों प्रकार की भक्ति 
का समावेश करने से कृष्ण-विषयक काव्य अत्यन्त प्रिय हो गया । 

कृष्ण-भक्त कवियों को सन्त कवियों से भी बड़ी सहायता मिली, क्योंकि उनकी. 
भक्ति भी नवघा-मक्ति के अन्तरगत ही थी। कृष्णभक्ति-धारा के अन्तर्गत जो प्रमुख कावे. 
हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :-- 

विद्यापति--(सं० १४४५-१५३२) दरभंगा जिले के अन्तर्गत बिसपी ग्राम... 
निवासी, राजा दिवसिह और उनकी रानी लखिमादेवी के आशित, धुरंधर विद्वान्‌ _ | 


संस्कृत, अवहृ्द प्र्थात साहित्यिक पश्र जञ के विद्वान लेखक, सरस-सुकोमल पदावली के | 


कारण यश-मान तथा ख्याति प्राप्त हुई । श्राथित कवि होने से पदों में मनोरंजकता 
भ्रधिक है । शं गारिक जीवन के चित्रों में नग्तता झधिक है । शिव-पाव॑ती से सम्बद्ध पदों 
में भक्ति-भावना पवित्रतम है । हृदय-प्रधान होने से पदों में मार्मिकता, मधुरता तथा | 
सरसता पर्याप्त है। इनके आस-पास ही गोविन्ददास, उमापति तथा नारायण प्रा 
कवि भी हुए हैं 5 
सुरदास--(सं० १५४० 
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ग्राम जन्मस्थान, सारस्वत ब्राह्मण, कुछ लोग जन्मान्ध मानते हैं, वल्लभाचायं जी का 
शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात्‌ समस्त भागवत्‌ का पद्य वद्ध अनुवाद किया जो सूरसागर 
कहलाता है । अष्टछाप के प्रमुख-कवि । इनके पदों में आत्म-परितोष और भक्ति की 
प्रबलता पाई जाती है । ब्रजभाषा को साहित्यिकता प्रदान करके उसे मधुरता से मंडित 


कर दिया ग्रीति-काव्य परम्परा में ग्रपुवं सहयोग तथा पथ प्रदर्शन करने वाले महाकवि ! 
अमरगीत के जन्मदाता | 


नंददास--समय-निर्धारण अनिश्चित, सूरदास-तुलसीदास के समकालीन, विठ्ठल 
नाथ जी के शिष्य, काव्य-कला मर्मज्ञ तथा गायक, उत्कृष्ट काव्यत्व तथा भावाभिव्यक्ति- 
पूर्ण सरस कवि । इनके रासपंचाध्यायी तथा भ्रमरगीत अति प्रसिद्ध हैं । 

कुष्णदास--(सं० १६०० वि के लगभग) शूद्र होते हुए भी वल्लभ सम्प्रदाय के 
प्रधान कवि । श्र गाररस के पदों के निर्माता । 

परमानंददास--(सं ० १६०६ के आस पास) तन्मयता और भक्ति की विह्वलता 
इनके पदों के गुण है। शगार में संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का मासिक चित्रण 
किया है। ; 


कु भनदात--( सं १६०७ के श्रास-पास ) कवि तथा उच्च कोटि के 
गायक । 


व चतुभु जदास--कु भनदास के पुत्र । भाषा सरल, सुव्यवस्थित तथा 
स। 


छीतस्वामी-(सं० १६१२) इनके पद सरस तथा भक्ति भावना से परिपूणां 
हैं | ब्रज-भूमि के प्रति श्रनन्य प्रम प्रदर्शित करने वाले सवं प्रथम राष्ट्रकवि । 

_ गोविन्दस्वामी-(सं० १६१२ वि०) उच्चकोटि के गायक तथा कवि | तानसेन 
EE भी इनके गायन सुनने को लालायित रहते थे । 

। . सोरावाई--(सं० १५५५-१६३०) सूरदास के पश्चात्‌ सर्वप्रथम स्त्रीभक्त 
` तथा कवियित्री, मेड़ता जन्मस्थान, बालकाल से ही भक्ति की ओर प्रवृत्ति, श्वगार का 
वियोग-पक्ष अत्यन्त उज्ज्वल तथा प्रभावोत्पादक, काव्य में हृदय-पक्ष प्रधान, भाषा में 
ही 2-० देशीय-विदेशीय वाब्दो का प्रयोग है परन्तु भाव-पक्ष की प्रबलता के कारण वे शब्द ग्रटपटे 
' नहों जान पडते हैं । 

हर हितहरिवंश--(सं० १५५६) राधावल्लमी सम्प्रदाय के संस्यापक, संस्कृत के 
हः गीति-काब्य में मौलिक पदों के सुष्टा, पदों में नितान्त माधय्यं के दर्शन 
 होतेहे। ७ 


ह 5 गदा मर भट्ट (सं ० १५९०) चंतन्य महाप्रभु के शिष्य, संस्कृत के विद्वान, 
गवत्‌ के गायक, पदों में गो० तुलसीदास जी के जैसा ग्रात्म-निवेदन परिलक्षित - 


| होता है। 
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सूरदास मदनमोहन--(सं० १६००) संडीला कै निवासी, भक्ति की प्रबल 
प्रेरणा से वृन्दावन झा गये । पदों में मामिकता है । 
रसखान--(सं० १६१५) मुस्लिम कवि, परम भागवत, काव्य में सरसता, मधु- 
रता और मार्भिकता, दिल्ली के पठान सरदार, शाही-कुटुम्ब के वंशधर, थोड़ा लिखकर भी 
अमर होने वाले । 
रहोम--(सं० १६१०-८२) संस्कृत, अरवी, फारसी के विद्वान्‌, कुशल कवि, 
ब्रजभाषा में सीधिकार लिखने वाले | 
तुलसीदास--(सं० १५८६-१६८०) साहित्याकाश के चन्द्र, श्रीकृष्ण-गीतावली 
में अनेकानेक उत्कृष्ट पदों की रचना की है । 
इस प्रकार भक्तिकाल से आरम्भ होकर, रीतिकाल के मध्य से अनुप्राणित होती 
हुई कृष्णकाव्य की घारा-वतंमान ग्रुग में ाई। इस दिशा में श्री ग्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
डा० मैथिलीशरण गुप्त, श्री जगन्नायढास रत्नाकर, श्री सत्यनारायण कविरत्न, डा० 
रामशकर शुक्ल रसाल, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र तथा श्री अमृतलाल जी चतुर्वेदी आदि 
कवियों का प्रयत्न सराहनीय तथा प्रनुकरणीय है । 
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कवि श्री जयदेव ओर उनका गीत गोविन्द 


संस्कृत साहित्य में जयदेव नाम के कई कवियों का उल्लेख है) इन सब में से 
गीत गोविन्द के प्रणता श्री जयदेव बङ्गाल निवासी थे। इनके पिता का नाम भोजदेव 
था और माता का नाम रामादेवी था। वीरभूमि जिले के अन्तगंत केन्दुविल्व अथवा 
केन्दुली ग्राम में इनका जन्म हुआ था । कहा जाता है कि वे पन्द्रहवों शताब्दी में विद्य- 
मान थे परन्तु “विश्व-कोषकार”” इनको इससे भी प्राचीन मानते हैं, क्योंकि श्रीधरदास 
के सूह्तिकर्णामृत में इनकी कविता उद्धृत है | गीत गोविन्द की एक प्राचीन प्रतिलिपि 
` में “लक्ष्मण सेन नाम नृपति समथे श्री जयदेवस्य कविराज प्रतिष्ठा” लिखा है । इससे 
 यदृमानाग्रयाहैकिवेगोड़ाधिप लक्ष्मणसेन की सभा में विद्यमान थे | 'भ्रलंकार- 
. शेखर में लिखा है कि वे उरकलराज के सभा-कवि थे । इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण 
५ नहीं दिया गया है । 
| छोरी आयु में ही जयदेव को वैराग्य हो गया था । वे पुरुषोत्तम क्षेत्र चले गये । 
/ एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का समर्पण कर दिया। उसको नाम पद्मावती था । पिता 
् अपनी कन्या को इनके पास छोड़ कर चला गया । कहा जाता है उसे ऐसा ही प्रादेश 
श्री जगन्नाथ जी से मिला था । अन्ततः जयदेव गृहस्थ में प्रविष्ट ह्र्‌ । ८ 
।.  उन्होने ग्रपने घर में नारायण-विग्रह की प्रतिष्ठा की । उनका हृदय कृुष्ण- 
दु कम सै गद्गद्‌ होगया । तभी गीत-गोविन्द को नोंब पड़ी | वही ग्रन्थ इनकी ख्याति का. 
` आधार हुआ । 
|... किम्वदन्ती है कि गीत-गोविन्द में एक स्थान पर श्री जयदेव को यह लिखना 
` था कि श्रीक्षष्ण राधिका के चरणों में पड़ गये । चाहते हुए भी वे ऐसा नहीं लिख सके | 
न र क्योंकि वे श्रीकृष्ण को जगत्पिता मानते थे । देववशात्‌ जब एक दिन आप समुद्र-स्नान | 
के हेतु गये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं जयदेव के रूप में पधारे श्रोर उस पद के | 
अन्तत में “देहि पदपल्लवमुदारम्‌! क 
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भावुकगण उन पदों को गाकर तथा सुनकर भावविभोर होने लगे। इस सम्बन्ध में 
एक प्रदांसात्मक कथा प्रचलित है कि किसी उद्यान में एक मालिन गीत गोविन्द गा रही 
थी | भगवान्‌ श्री जगन्नाथ जी उसे प्रसन्नता से सुनते हुए उस उद्यान में प्रविष्ट हुए, 
फलस्वरूप उनके वस्त्रों में धूलि लग गई और कांटे. चिपट गये । पुरी-नरेश ने सायंकाल 
को दर्शन के समय यह सब देखा तो उसे बड़ा आइचय हुमा । इस पर उसे स्वप्न में श्रीः 
जगन्नाथ जो ने सम्पूणा वृत्तान्त सुनाया | तभी से वरावर उनके मंदिर में गीत-गोविन्द 
का पाठ होता है । 
कहा जाता है कि राधा-माधव इन पर अत्यन्त कृपा करते थे। एक दिन जब 
ये अपना छप्पर डाल रहे थे, तो धूप से व्याकुल देखकर राधामाधव, वेष बदल कर, 
इनको फूस उठा उठा कर देने लगे। जयदेव ने समझा कि उनकी पत्नी पद्मा है। उतर 
कर देखा तो वहाँ कोई नही था । निज-मंदिर में पहुँच कर दोनों के हाथों में कालिख 
लगी देखो, तो समक गये कि हमारी सहायता करने वाले कोन थे। राघामाधव-उत्सव 
मनाने की इच्छा से जयदेव ने पर्यटन किया । मार्ग में डाकुझों ने मार-पीट कर, जो 
कुछ था वह भी छीन लिया और एक कुए में फेंक दिया । ये वहीं से कृष्ण कृष्ण” का 
जाप करने लगे। उस स्थान से एक राजा जारहे थे, उन्होंने इनको बाहर निकाला । 
तब से वे राज-प्रासाद में रहने लगे और राजाश्रय भी मिल गया । 
रानी के साथ पद्मावती का अच्छा हेल-मेल हो गया | एक दिन रानी अपने 
भाई की मृत्यु तथा अपनी भावी का सह-गमन सुनकर रो रही थीं तो पद्मावती ने कहा 
कि पूति के मरने पर पत्नी का सती होना स्वाभाविक है । रानी को यह बुरा लगा। 
एक दिन उसने परीक्षा लेने के लिए झूऽ-फूऊ कह दिया कि जयदेव का प्राणान्त हो 
गया । पद्मावती के प्राण तुरन्त छूट गये । रानी को बड़ा परचात्ताप हुय्ना । पश्चात्‌ 
जयदेव की प्रार्थना पर भगवान ने पद्मावती को जीवित कर दिया । SE - 
इसके बाद राघामाधव को झोली में डालकर आप वृन्दावन चले झाये। , 
जब तक जयदेव केन्दुली में रहे, लगभग १८ मील पंदल चलकर गंगास्नान 
करने जाया करते थे ।.एक दिन आप गंगा स्नानाथ नहीं जा सके तो गंगा जी की धारा 
बढ़कर इनके ग्राम तक भ्रा पहुंची । यहीं उनकी मृत्यु हुई थी । उनके स्मरणाथं आज हः 
तक यहाँ माघ-संक्रान्ति को मेला लगता है। NE 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में गीत-गोविन्द को अपाथिव माना जाता है । कई प्रान्तीय | 


भाषाप्रों में इसका अनुवाद हो चुका है । 


| विद्यापति और उनके कृष्ण-विषयक गीत 


संस्कुन-साहित्य में जो पद रोर प्रतिष्ठा श्री जयदेव ने प्राक्त की, वही मान- 
सम्मान हिन्दी में विद्यापति को प्राप्त हुआ, इसीलिए वे भ्रभिनव जयदेव की उपाधि से 
विभूषित किये गये । महाप्रभु चैतन्य तो उनके पदों को गाते-गाते मुछित हो जाया 
करते थे । उनकी शिष्य-परम्परा ने भी इनकी पदावली को भ्रपनाया और कुछ काल के 
पश्चात्‌ चण्डीदास और विद्यापति बङ्गीय साहित्य के आदि-कवि माने जाने लगे । 

परन्तु यह निविवाद है कि विद्यापति मंथिल थे । श्री जोन्सवीम्स ने यह प्रमा- 
रित किया है कि पदावली की भाषा बंगला नहीं है । १ “विश्वकोषकार' भी ऐसा ही 
मानते हैं।* इतना ही नहीं सर ग्रियसंन, जस्टिस शारदा चरण मित्र द्वारा उन्साहित 
श्री नगेन्दनाथ ने तथा महामहोपाध्याय हरिप्रसाद जी शास्त्री ने भी ऐसा हो माना है ।3 


मिथिला में मधुवनी सव-डिवीजन (दरभंगा) संस्कृत का केन्द्र माना जाता है। 
इसी के अन्तर्गत कमतौल स्टेशन से दो कोस की दुरी पर विसपी या विस्फी नामक 
ग्राम है । यही विद्यापति का निवास-स्थान है। राजा शिवसिंह ने, जो मिथिला-नरेश 
थे, यह ग्राम कविवर को पुरस्कार-स्वरूप प्रदान किया था | यहाँ विद्यापति की कुलदेवी 
. विशवेशवरीं का मन्दिर भ्रभी तक विद्यमान है। 
| विद्यापति के पुर्वज बड़े विद्वान्‌ ग्रौर यश्स्वी थे और उन्होंने बहुत से ग्रन्थों की 
«रचना की हैं । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि विद्यापति पर वंशानुगत पारिडत्य 
' का पर्यास प्रभावथा। 
र इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था, उनके साथ वे राज-दरबार में झाया- 
 जायाकरतेथे। उस समय मिथिला-नरेश गणोदवर थे। उनके देहान्त के पदचात्‌ 
Ee कीतिसिंह राजा हुए, उनके पश्चात्‌ भवसिंह गद्दी पर बैठे, तत्पश्चात्‌ देवसिह प्रधिप इए, 
oh 7. Indian Antiquary vol II p. 37. 
२, “विश्वकोष” भाग २१, पृष्ठ ३८४ 
3. An Introduction to Muithili lan 
Bihar 7887-82, Pali, Asiatic Society. 
_ = विद्यापति पदावलो-नगेन्नाथ कृत, भूमिका भाग 
| जा कीतिलता, सं० म० झ० हरप्रसाद शास्त्री 
000. Vasisitha Tripathi Collection, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तभी शिवसिंह को युवराज बनाया गया । वस्तुतः राज-कायं शिवर्तिह ही करते थे। वे 
महाराज भी कहलाते थे । शिवसिंह श्रौर विद्यापति में गहरी मित्रता थी । शिवसिंह ने 
राजा होने पर विसपी ग्राम विद्यापति को प्रदान किया । उनकी सवं ग्रुण-सम्पन्ना रानी 
का नाम लखिमादेवी था । इन दोनों का आश्वय-प्रश्नय पाकर विद्यापति ने शगार की 
सरिता प्रवाहित कर दी । ग्रालोचको को एक वार पुन: कालीदास की प्रतिभा के दर्शन 
हुए । ग्रन्तपुरः में भी उनके पद गाये जाते थे। उनके पदों में राजा-रानी दोनों का नाम 
रहता था । 


विद्यापति दाशंनिक थे । उनके पदों में इसकी स्पष्ट छाया है। शिवसिंह को 
मृत्यु विद्यापति के सामने ही हो गई थी और उसके ३२ वपं पश्चात्‌ महाकवि का 
शरीरान्त हो.गया था | 

विद्यापति का जन्म संवत्‌ जानने का कोई विशेष साधन नहीं है । श्रतएव 
निश्‍चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । उनकी रचनाओं में कीतिलता, कीति- 
पताका, भुपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैवसवंस्वसार रंगावाक्यावली, विभागः 
सार दानवाक्यावलो, गयापत्तलक, दुर्गामक्तितंरगिणी, वर्षकृत्य, पदावली, आदि 
मुख्य हैं । 

बिद्यापति का वाह्यज्ञान ग्रपरिमित था । संस्कृत, प्राकृत और मैथिली भाषाओं 
के परम विद्वान्‌ थे । उनकी कवित्व-शक्ति का परिचय उनकी भ्रतुठी उद्भावनाओं से 
मिलता है | 


उन्होंने खु गारिक-काव्य की जैसी सृष्टि की है भोर जैसा चित्रण किया है वह | 


द्वितीय है । प्रसंगवशात्‌ हम केवल एक ही उदाहरण देकर अपने विषय पर भ्राजाबेगे। 
सद्यः स्नाता का वरन करते हुए विद्यापति लिखते हैं । 
जाइत पेखल नहाइलि गोरो व 
कत सजे रूप धनि ग्रानलि चोरी । २। 
केस निगारइत बह जलधारा 
चामरे गरम जनि मोतिमहारा ॥ ४। 
्रलकहि तीतल तें भ्रति सोभी 
प्रलिकुल कमले बेढ़ल मघुलोभी ॥ ६। 
नीर निरंजन लोचन राता 
सिन्दुरमंडित जनि पंकज-पाता । रू । क 
सजल चीर रह पयोधर सीमा | कय 
कनक बेल जनि पडि गेल हीमा । १० । क २: 
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ज्य ...... प्रो नुकि करत चाहि किय देहा 
| श्रवहि छोडब मोहि तेजवऽसनेहा । १२ । 


, र ऐसन रस नहिं पाशोव आरा 

। इये लागि रोइ गरय जलधारा ॥ १४ । 

| विद्यापति कह सुनहु मुरारि 

ग वसन लाग भावरूप निहारि | १६।१ यु 

न अर्थ- स्नान करके जाती हुई गोर वणं नायिका को मेने देखा (वह अत्यन्त 
। सुन्दरी है) न जाने सुन्दरता को वह कहाँ से चुरा कर लाई है । बाल निचोड़ते समय 


__ जलघारा वह रही है, ऐसा ज्ञात होता है कि बालों में से मोतियों के हार गिर रहे हैं । 
; बाल भींगे हुए हैं, इसलिए उसकी शोभा ग्रौर भी बढ़ रही है । प्रतीत होता है कि 
मधु (भोगे हुए सुगंधित वालों के जल) के लोभ से भ्रमरों ने कमल को घेर लिया है। 
. जल में स्नान करने के कारण नेत्रों में से काजल छूट गया है और आँखें लाल हो गई. 
' हैं।वे सिन्दुर मँ रंगे हुए कमल के पत्तों के समान लगते हैं। कुचो पर भोगा हुआ 
वस्त्र हैं, मानों सुवणं लता के फलों पर वफं गिर पड़ी है |. वस्त्र अपने आपको छिपाना 
चाहता है। वयो ? नायिका मुझे और मेरे साथ प्रेम करना न छोड़ दे, क्योंकि ऐसा 
रस दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा । यही सोचकर वस्त्र रो रहा है तथा आँसु रूपी जल 
को घारा गिर रही है। विद्यापति कहते हैं--हे मुरारि ! सुनो,उस नायिका की | 
' सुन्दरता देखकर वस्न को भी भाव लग गया है प्रर्थात्‌ वस्न भी प्रेम में आवद्ध होकर उसे 
छोड़ना नहीं चाहता है | न 


४ महाकवि माघ ने चिशुपालवध में सद्य: स्नाता का जो बर्णन किया है, उसे भी हि: 
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वासांसि न्यवसत याति योषितस्ताः 
शुश्राश्रद्य तिभिरहासि तंमु'देव । र 
्रत्याक्षुः स्नपनगलज्जलानि यानि 
स्थूलाश्च स्र तिभिररोदि तैः शुचेव 

सगं ८, इलोक ६६, 


स्त्रियों ने नवीन शुक्ल वस्न धारण किये, वे वस्न प्रसन्नता से ना र | 


रं की स्वच्छ कान्ति है । नारियों ने जिन वस्जों का त्याग किया वे 
लगे । वस्त्रों से जल गिरना ही उनका रोना है। | 
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संस्कृत में कहा जाता है--नैषघे पदलालित्यं भारवेरथंगोरवभ्‌ । उपमा 
कालिदासस्य माघेसेन्तित्रयो गुणा; ।” पद सौन्दर्य, अर्थ गौरव और उपमा तीनों हो 
गुण महाकवि माघ के पक्ष में कहे गये हैं । परन्तु विद्यापति उनको कहीं-कहीं कोसों 
पीछे छोड़ गये हैं। इसी पद में माघ कबि वस्त्रों को रलाकर चुप हो जाते हैं परन्तु 
विद्यापति के वस्त्र रसिकता के श्रवतार हैं जो नायिका फे खूप से ग्राकषित हैं और रस- 
भंग होने से रोते हैं । 

श्रीकृष्ण से सम्बद्ध अनेकों अनुठे पदों की रचना महाकवि विद्यापति ने की है । 
कतिपय उदाहरणा पढ़िये 


कमल मुखी राधा स्नान करके ज्यों ही सरिता-तट पर आई त्यों ही सामने 


श्रीकृष्ण दिखाई पड़े । राधा गुरुजनों के साथ थी, प्रतएव कृष्ण का दर्शन कंसे करती । 
इसलिए उसने लज्जा से मुंह नीचा कर लिया । हे सखि ! वह गोरी राधिका बड़ी 
चतुर है, सबको छोड़कर वह आगे चली, ओर ओट में जाकर अपना मुंह फेर लिया 
श्रौर मोती का हार तोड़ कर चिल्लाने लगी--“मोती का हार हूट गया ।? सब एक-एक 
कर मोती के दाने चुनने लगे और राधा श्याम का दर्शन पाकर कृताथं हुई । राधा को 
आँखें चकोर हैं, कृष्ण का मुख सौम्य चन्द्रमा है । चकोर ने उसके अ्रमृत रस का पान 
किया । विद्यापति कवि कहते हैं कि दोनों के दशन से दोनों नें परस्पर रस की हाट 


खोल दी । 
“नहाइ उठल तिरे राइ कमलमुखि 


~ समुखे हेरल वर कान । १। 
गुरुजन संग लाज धनि नत-प्रुख 


कैसने हेरव बयान | २। य 


सखि हे भ्रपर्ब चातुरिगोरि ` 
सब जन तेजि कय म्मग्रुसरि संचरि 
आड वदन तहे फेरि। ४। 
तहि पुनि मोति-हार तोड़ि फेंकल 
कहइत हार ट्रुटि गेल, 
सब जन एक-एक कए चुनि संचर्‌ | 
इयाम-दरस धनि लेल । ६। 
नयन चकोर कान्ह-मुख-ससि-वर | 
कमल श्रमिय रस-्पानत | 
दुहु दुहु दरसन रसहु पसारल | 
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विद्यापति ने “भ्रमर दूत’ शोषक के अन्तरगत कुछ पदों की रचना को है, 
जो सूरदास के भ्रमरगीत से निश्चय ही भिन्न है । पहला पद धनछीराग में बिठाया 
गया है | इस पद में नायिका चिन्तनावस्था में चित्रित को गई है । वह कहती है कि 
कामकला में मेरी त्रुटि हुई या उन्हीं में ( नायक में ) रसिकता की कमो है | मेरे पति 
ने, दुष्टाम्नों के कठोर वचनों को सुना है। इसीलिए वे मेरी श्रवहेलना करते हैं। हे 
भ्रमर ! मेरा संवाद कह देना, वसन्त में दूर देश जाकर मत वसो । क्या वहाँ मारे 


नहीं यू जते हैं ? कोयल पंचम स्वर में नहीं गाती हैं ? कामदेव धनुप पर बाण नहीं 


चढ़ाता है ? क्या वहाँ कोई विरही नहीं है या विरहियों का संसगं भी नहीं होता है ? 

“को मेलि कामकला मोरिघाटि कि ग्रोहे न बुझए रसपरिपाटि । 

तीखर वचन कन्ते दिहु कानतें विहि करु मोर सम भ्रवधान । ध्र व । 

भमर हमर किछु कहव सन्देस कन्त बसन्त न रह दुरदेस। 

कीदहुं भ्रमर ततएनहि नाद पिक पंचम घुनि मधुर न नाद ॥ 

की घनुवान मदननहि साज, की विरही नहि विरह समाज । 

प्राचीनतालपत्र पद ८६ । 

निम्न पद में कृष्ण के विरह से व्याकुल राधा का सफल चित्रण किया गया 
हे । वह कृष्ण-कृष्ण रटती हुई कृष्णमय हो जाती है । कुष्ण का राधा-विरह और 
राधा का कृष्ण से विरह--यह दोनों ही कष्ट राधा को सहन-वहन करने पड़ रहे हैं। 
वह कभी कृष्ण हो जाती तो कभी राधा | 

प्रतिक्षण माधव माघव रटती हुई राधिका माधव होगई प्रर्थात्‌ इतनी तन्मय 
हो गई क्रि अपने को भी माघव समझने लगी । वह भूल गई. है कि वह राधा है भौर 
प्रपने को माघव समझकर राघा के ग्रुणों पर मोहित होगई है। माधव ! तुम्हरा प्र म 
अदभुत है । अपने ही विरह से श्रपना शरीर जल रहा है । जीवन-मरणा की समस्या 
है ह प्रातः काल राधा ने सल्ली को कातर दृष्टि से देखा, और उनकी आँखों से आँसुप्रोँ 
को धारा उमड़ पड़ी | वह प्रतिक्षण “राघा-राघा” रट रही है, किन्तु प्रम से विद्धल 


_ होने के कारण, आधा ही वचन मुह से निकलता है। बह राधा से माधव बन जाती | 


है और फिर कुछ देर के बाद माधव से राधा हो जाती है। प्रम विशाल रूप धारण 


० करत 
3 


म विरहार्न है । इन दोनों | भरग्न्यों की ज्वाला से राधा जली जा रही है। 
SS अनुखन माधव माधव रटइत 

 राघा भेल मधाइ । । 
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रता है और उसका अभी अन्त ही नहीं होता है । परिणामस्वरूप विरह की वेदना 
जाती हे । जिस प्रकार दोनों ग्रोर ग्राग रहने पर एक कीट उसी ज्वाला से मर | 
मिटता है, उसी प्रकार राधा को एक शोर राधा की विरहारिन भ्रौर दूसरी रोर कृष्ण 


॥. 
[ २२५ ] 
झो निज भाव सुभावहि बिसरल 
अपने गुन  लुबुधाइ । 


भाधव, ग्रपर्व तोहर सिनेह 
अपने विरह अ्रपन तनु जरजर 
जीवनभेलस देह । 

० भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि 
छल - छल लोचनि पानि । 
अनुखन राधा-राधा रटइत 
आधा-ग्राधा बानि । 
राधा सों जब पुन तेहि माधव 
माघव सँय जब राधा 
दारुन प्रेम तबहि नहि हटत 
बाढत विरह क बाघा। 
दुहु दिसि दारु-दहन जँसे दगधई 
झ्राकुलकीटपरान । 


१५ 
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| उपालम्भों की परम्परा 


साधारणरूप से उपालम्भ का तात्पय॑ है उलाहना देना ।- इसी को bs | 
करना या शिकायत करना कहा जाता है । जहाँ तक हमारा विचार है उपालं 


ie अन्तजंगत्‌ में सात्विकता की समष्टि सम्पू्णुरूपेण रहती हैं । प्रेमी के प्रति | 
उपालंभ अधिक प्र षित किये जाते है । किसी राह-चलते पथिक को कोई उलाहना हि 2 
® देता है, क्योंकि उसके प्रति स्नेह प्रथवा रादर का भाव नहीं होता है। इसके अर्ति 4४ 
| पूर्व-परिचय के अभाव में पथिक के हुदय में भी सहानुभूति का उद्रेक संभव _ 
त 

र नहीं है ।१ हि 

fe ह जिस हम अपना मानते है ओर जिस पर विशवास करते हैं तथा जिसके प्रत 
हद 


हमारे हृदय में ग्रगाध स्नेह होता है, उसकी ओर से करा-मात्र भी विश्वासघात की . 

गंघ आते ही हमारा हृदय विद्रोह कर उठता दै ।२ क £ 

$ सिद्धान्ततः कार्य-कारण-सम्बन्ध स्पष्ट होने पर दुःख के भेद करुणा की नीव 

| | पड़ जाती है। इसी प्रकार स्नेह-चिक्कण चित्त पर विरह-वियोग की धूलि पड़ने से 

८ उपालंभोंकाजन्महो जाता है। यह अनिवायं है ।3 संभव नहीं है कि अग्नि प्रज्व- 

हः. १. कह परदेसी को पतिग्रारी । 

ह पोछें ही पछिताई मिलोगे, प्रीति बढाइ सिधारो ॥ 

ज्यों मृग नाद रीरि तन दोन्हो, लाग्यौ बान बिषारो । 

प्रीतिह लिए प्रान बस कीन्ही, हरि तुम यहै बिचारौ ॥ 

बलि भ्ररु बालि सुपनखा बपुरी, हरि तं कहा दुरायौ । 


चुरदास प्रभु जानि भले हो, भर्‌यौ भराइ ढरायों ॥ (३१६५: 
बटाऊ होहि न काके मौत । 


संग रहत सिर मेलि ठगोरी, हरत अचानक चौत । 


“ पृरसागर, पुष्ठ १४६२ । पद ४२८८. 
. २, तनिक कचाई देत ज्यों सुरन लो मुख लागि । 


“बिहारीलाल । 
i ३. जो चाहो चटक न घटे मेलो होय न मित्त । 


उज, राजस न छवाइये नेह चोकनो चित्त ॥ त 
assis “ बिहारीलाल। | 


[ २२७ ] 


लित हो श्रौर उसमें से धुम्रां न निकले । यह विरहाग्नि है और उपालंभ उसमें से निसुतं 
धूम के समान है, जो काव्य का. आश्रय पाकर सुगंधि-पूर्ण हो जाता है, सहज कड़वापन 
उसमें से निकल जाता है । स्नेहासिक्क उपालंभों की यही विशेषता है । 
कविवर घनानन्द जी ने इसको वडी सुन्दर परिभाषा दी है--- 
“पहिलें भ्रपनाय सुजान सनेह सौं, क्यों फिर नेह को तोरिये जू । 
निरधार अधार दै धार मभार दई गहि बाँहि न बोरिये जू ॥ 
घन श्रानंद आपने चातक को, गुन वाँधिक मोह न छोरिये जू । 
रस प्याय के ज्याय वढ़ाय के श्रास, बिसास में यों विप घोरिये जू ॥ 


जहाँ तक कविता के आस्वाद का सम्बन्ध है, उसे सवंसाधारण के पक्ष में 
सुलभ करने के हेतु उसका साधारणीकरण अत्यन्त आवश्यक है । यह साधारणीकरण 
तभी संभव है जब उसमें करुणा का पुट दिया जाय । करुणा ही एक ऐसी मानवीय 
स्थिति है जो विश्व के धरातल पर समानता का वातावरण उपस्थित करती हैं । 
किसी के वैभव और विलास को देखकर हमारे हृदय में प्रसन्नता के स्थान पर / 
ईर्ष्या उत्पन्न होना मनोविज्ञान के अनुकूल है; परन्तु किसी भपरिचित व्यक्ति को कष्ट 
में देखकर हमारे हृदय में उसके प्रति करुणा उत्पन्न होगी, उसी का नाम सहानुभूति है 
यह उदाहरण सिद्ध करता है कि मानव का मन संवेदन-शील है ओर उस संवेदना 
की पृष्ठभूमि करुणा है, जो दुःख से उत्पन्न होती है । 

हर्षातिरेक के कारण हम किसी को उपालम नहीं देते। संयोग में पिछली दु:ख- 
भरी बातों का विस्मृत हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय हमें ग्रानन्द कौ 
प्राप्ति होती है, परन्तु वियोग में जिस कल्पित ग्रथवा अकल्पित दुःख की छाया मूति- 
मान हो उठती है, उसी के कारण उपालंभों का जन्म होता है। 

यदि श्रीकृष्ण मथुरा न चले गये होते तो गोपियों को उपालंम्भ देने की 
आवश्यकता ही क्यों होती ? इसके साथ ही साथ यदि श्रीकृष्ण के प्रति उनके हृदय में 
सात्विक म्रौर शाइबत स्नेह नहीं होता तो भी वे उपालंभ नहीं देतीं । उद्धव भीतो 
ब्रज में पधारे थे परन्तु किसी गोपी ने, कभी भी उनके समीप कोई उलाहना नहीं. 
भेजा | इसका कारण उद्धव के साथ स्मेह-सम्बध न होना हीथा। च 

यों तो कवियों ने संयोग शगार का बड़ा ही सफल वर्णन किया है परन्तु उसमें र 
जन-साधारण का मन रमण नहीं कर पाता है । वियोग-म्थोगार से उसके हृदय में जो | 
एक मीठी-सी कसक उत्पन्न हो जाती है, वह बार-बार उसे सहेजता है और अपने | 
वियोग-जन्य-प्रनुभव की अनुभूति पाकर डूब जाता है । तात्पयं यह है कि वियोग-्रगार 
में साघारणीकरण के, तत्व कहीं अधिक हैं और उपालंभ उसके प्राण हैत 
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विइव में प्रचलित किसी भी भाषा के साहित्य को उठाकर देख लीजिये । उस. 
भाषा की कविताओं में प्रेमियों के ही विरह आदि के वणांन की प्रधानता दिखाई देगी । | 
नाना प्रकार के उपालंभों के दर्शन होंगे-जंसे एशिया के श्ररव और फारस आदि देशों 
में, वेसे ही योर्प के इटली आदि संगीत-प्रिय नगरों में भी यही पद्धति 
प्रचलित रही । | 
| 


हमारी ऐसी मान्यता है कि उपालंभों की परम्परा अति प्राचीन है । भगवान |. 


को भी जव-जब भ्रपनी सृष्टि में कोई न्यूनता दिखाई दी होगी तो उसने अपने स्रष्टा 
स्वरूप को उलाहुना दिया होगा । 


ऐसा जान पड़ता है कि सृष्टि के आरंभ के साथ ही साथ उपालंभों का संसार 
भी निर्मित होगया होगा | 


| 
इसलिए उपालंभों का समय-निर्धारण करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता हे । | 
बहुत खोज करने के पश्चात भी जिस प्रकार से कहानी का उद्गम स्पष्ट नहीं हो पाया | 


है, ठोक उसी प्रकार से, निड्चितरूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले उपालंभ | 
का जन्म कब्र हुप्रा । | 


साहित्य केक्षेत्र में, जेसा कि माना गया है और बताया जाता है, बाल्मीकि | 

को ग्रादि.कवि कहा गया है । ऐसी मान्यता है कि उनकी वाणी के जो स्वर फूट उठे | 

रौर उनके करुणा-पूरित हृदय से जो काव्य-घारा निर्भारित हो उठी, वही पहला पर्थ 

है। उन्होंने क्रॉच-दम्पति के भ्रसंभावित-बियोग को देखकर बधिक से कहा- इनके 

शाश्‍वत दाम्पत्य-प्रेम में बाधा डालकर तूने घोर पाप किया। यह दोनों ही काम से मोहित. 

प्राणी थे ।१ महपि को दृष्टि में यह निषाद का जघन्य अपराध था और तभी उन्होंने 

उसे उलाहना दिया कि उसे ऐसा निन्दनीय कर्म नहीं करना चाहिये था। मानवता के 

अवतार महि वाल्मीकि का वह करुणोदगार सबसे पहला उपालंभ था | इसके पश्चा | 

तो उपालंभों का वाद्ध क्य होता गया और संस्क्ृत- साहित्य में भगवान्‌ विष्णु, चतुराततं | 

भ्रादि को विभिन्न प्रकार से उलाहने दिये गये । हिन्दी-कवियों ने भी इस दिशा में पीछे 

न रहने का संकल्प करके इसी परम्परा को स्वीकार किया । कृष्णा-काव्य में तो उपा 

 लंभों को चमका दिया गया है । गोपियों ने, चाहें वे सूर की गोपियाँ हों, 

हः 2 चाहे नंददास की हों, ्रथवा कविवर रत्नाकर की गोपियां हों, उद्धव को ऐसी-ऐसी खरी- | 

हु र क खरी सुनाई हैं कि उनकी समस्त “सट्टो-पिट्टी! भूल जातो हैं। कृष्णा के प्रति उनकै । 
१, मा निषाद प्रतिष्ठाम्त्वमगमः शाइवती समा : दर | 

4 यत्क्रोचमियुनादेकम्‌ भ्रवधी काममोहितम्‌ ॥ | 
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उपालंभ हमारे जीवन के प्रत्यन्त निकट दिखाई देते है। कभी-कभी तो हम ग्रपने 
आप को गोपी समझ बैठते हैं और उनके स्नेह की सरिता में अवगाहन करते ही रह 
जाते हैं । 
भ्रतएव हमारी यही मान्यता है कि सृष्टि के श्रारंभ के साथ ही साथ उपालंभों 
. की परम्परा चल पड़ी, है । यही परम्परा सुरसरिता के समान अवाध-गति झौर भ्रवि- 


चिछुन्न रूप से बराबर बढ़ती चली आरही है। 


a gr 
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णि | 
सातवों अध्याय ह. 
ब्रजभाणा में कृष्ण-काव्य का आरंभ | 


विजय हप्त इस्लाम के प्रवेश के कारणा कम, परन्तु पारस्परिक ईर्ष्या और 
यंमनस्य के आधिवय ने वीरगाथाकाल को जन्म दिया । इस युग में प्रत्येक छोटे-बडे 
राजा-महाराजा के पास एक कवि रहता था, जिसका कवि-कत्‌ त्व था अपने ग्राश्रयदाता 

की उचित-ग्रनुचित ग्रतिशयोक्तिपूणां वड़ाई करना । इन्हीं ग्रन्थों का नाम रासो रखा | 
गया | साधारण भाषा में 'रासा' का तात्पर्य बखेडा या झगडा ही होता हे । कुछ 
काल पश्चात्‌ जव मुगल-बादशाहों के पैर जम गये तो देश ने विवशता की साँस ली । 
पराधीन प्राणों में तड़पन और कसक तब भी शेष थी । चारों ओर से निराश होकर 
जनता ने जनार्दन की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया | निगु ण-सग्णा दोनों ही 
मागं सामने थे । 'रूप' रेख बिनु जाति, जुगति बिनु उनका क्या तो रंजन करता ग्रौर 
क्या सरक्षण करता श्रतएव वे सग्रुण की और ही अधिक उन्मुख हुए जो कंस-निकेदन 
और द्रोपदी-रक्षक की उपाधियों से विभूषित था । इसी भावना की प्रधानता के कारण 
छा प बर हुआ भोर इसका नाम भक्ति-काल रखा गया । वस्तुतः इस युग 
सन्त-कवियो की काव्य-साधना निष्काम और स्वार्थह॑ हिन्दी 
साहित्य का स्वणं-युग माना गया है । ति म ८ 
सूरदास से पूर्व, कृष्ण-कव्य के क्षेत्र में हमें तीन महाकवियो के दषेन होते हैं, प 
जयदेव, विद्यापति और नामदेव । इनमें से जयदेव तो संस्कृत के कवि हैं और विद्यार्पात _ 
मेथिली भाषा के तथा नामदेव मराठी भाषा के कवि हैं। संस्कृत और हिन्दी सु 
ह हा सम्बन्ध घनिष्ट है | मैथिली भाषा एक प्रकार से हिन्दी के भ्रन्तगंत ही है । जहाँ तक 
ह). मराठी लिपि का प्रश्‍न है, वह हिन्दी से बहुत मिलती जुलती है । कम से कम जयदेव ह.) | 
` और विद्यापति को हम क्कृष्ण.काव्य की भूमि पर अभिनंदित कर सकते हैं। छ. 
इस ग्रन्थ में सरस घ्रौर | 
संस्कृत में होते हुए भी सामाजिक पदावली के कारण हि क क. | 
का सबसे बढ़ा भोर मढ गुण ह. सुनन होता उन पदो जी 
१ Trpah Colecto, By SdarartaeGangetl Cyaan Kee 2 
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जयदेव ने हिन्दी में भी कुछ पद लिखे हैं। इनमें से दो पदों का संग्रह सिख- 
सम्प्रदाय के धार्मिक ग्रन्थ ग्रन्थ साहव' में किया गया है । यह. दोनों पद काव्य के 
दृष्टिकोण से बिलकूल महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । ब्रज प्रान्त में गोत-गोविन्द का बड़ा सम्मान 
है । चाहें उसका पाठ न होता हो; परन्तु एक एक प्रति घर-घर में मिलना संभव है । 

कविता के €ष्टिकोण से विद्यापति का काव्य-सोष्ठव अत्यन्त महत्त्वपुर्ण भौर 
स्तुत्य है । उनकी ग्रनुपम भावनाएं, अनोखी उपमाए, वर्णन की सरसता सभी-कूछ 
अद्वितीय है । यह बात दूसरी है कि वे कवि-कमं के घरातल से इतने नीचे उतर भाये हैं 
कि उनका काव्य ग्रश्लील हो गया है, प्रतः आज का बुद्धिवादी ग्रालोचक यह सोचता हैं 
कि विद्यापति भक्त-कवि हैं या श्र गारी ? भक्ति-युग में उनके पद लोक-प्रिय हो चुके थे। 
यहाँ तक कि महात्मा चैतन्य इनवो गाते-गाते तल्लीन हो जाते थे भ्रौर प्रपना ग्रापा खो 
बैठते थे। उनकी जीवनी में इसका उल्लेख है ।१ बंगाल में तो विद्यापति के गीतों का 


ग्रतिशय प्रचार था ग्रौर इसी कारण बंगाली-प्रालोचक विद्यापति को बंगाली ही 


मानते हैं । 
इस वर्ग में कविवर नामदेव तीसरे कवि हैं । इनका समय विक्रम की चोदहवीं 


शताब्दी माना जाता है । ये 'विठोवा' जी के परम भक्त थे और उनकी वाणी का 


प्रचार तथा प्रसार उनके जीवन-काल में ही दूर-दूर तक हो गया था । महाराष्ट्र में 
श्रीकृष्ण को ही विठोवा कहते हैं और पण्ढरपुर में उनका विशाल मंदिर है,जहाँ 
वाधिक-यात्रा होती है । नामदेव इन्हीं विट्टल, विठोवा भ्रथवा श्रीकृष्ण के उपाप्तक थे। 
श्रीवल्लभाचायं जी ने इसी मूर्ति के सामने नमन वंदन करके भक्ति की प्र रणा प्राप्त को 
थी ।२ नामदेव जी ने प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण भंग लिखे और ब्रजभाषा में पद, 
सोरठा तथा साखी भी लिखीं । उन्होंने समग्रं भारत की यात्रा भी की। अपनी वाणी 
से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक को सरस बना दिया । यह संभव जान 
पड़ता है कि सूरदास तथा नंददास रादि नामदेव के गीतों से अवश्य प्रभावित हुए होंगे । 

इस प्रकार हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि एक आर तो संस्कृत और मंथिली 
की धारा प्रवाहित हुई ओर दुसरी गोर मराठी तथा व्रजमाषा की सरिता प्रवहमान हुई 


तथा उत्तरी भारत के प्रांगण ब्रजप्रात में ब्रजभाषा के संगम से त्रिवेणी बन गई प्रौर _ 


ब्रज-प्रदेश कृष्णा-प्रयाग हो गया । 


सूरदास से कुछ ही पूवं कुछ ऐसे कवियों का पता भी चलता है जिन्होने इष्ण _ 

काव्य की प्रोर प्रगति की है | इनमें से लालचदास हलवाई का “मागवत भाषा दशम | 
च क के गौर २ जे बू 

१. जन्म १४८५ ई० कलचरल हेरिटेज झाफ इंडिया सीरीज भाग रे. 
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२० भक्तमाल, भक्ति-सुषा-स्वाद तिलक, रूपकला, पुष्ठ २३१६६१७ उ 
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स्कन्ध' है ( यह दोहा-चौपाई में लिखा गया है। दूसरा ग्रन्थ है “हरि चरित्र”? । यह 
दोनों ग्रन्थ यद्यपि अवघी भाषा में हैं परन्तु यत्र-तत्र ब्रजभाषा का प्रयोग भी किया गया 
है । दोनों ग्रन्थ हस्त-लिखित हैं । डा० दीनदयालु जी गुप्त के कथनानुसार दोनों प्रतियाँ 
मयाशंकर याज्ञिक संग्रहालय में रवखी हुई है। यह प्रति दो-सौ ढाई सौ वर्ष पुरानी 
लगती हैं भ्ौर ऐसा जान पड़ता है कि नंददास की “भागवत भाषा? से पचास वर्ष पुवं 
लिखी गई हैं। इसका रचना-काल वि० संवत्‌ १५०० माना जाता है | भ्रवधी 
प्रधान होने के कारण इस ग्रन्थ को ब्रजभाषान्तगंत रखना उचित नहीं जान पड़ता है। 

इस जाँच-पड़ताल से यह निश्चित हो जाता है कि सूरदास से पूत, भ्रर्थात्‌ 
सोलहवीं शताब्दी से पहले, कृष्ण से सम्बद्ध कोई प्रामाणिक रचना उपलब्ध नहीं है । 
विद्यापति अथवा नामदेव की रचनाए प्रादेशिक - अधिक हैं ्रौर जयदेव तो विशुद्ध 
संस्कृत के कवि हैं । इसलिए सोलहवीं शताब्दी से पूवं ब्रजभाषा में किसी भी रूप में 
कृष्ण-काव्य नहीं लिखा गया | 

्रतएव ब्रजभाषा में कुष्ण-काव्य के आरम्भ का श्रेय महाकचि सूरदास जीको 
है । इतना मानवीय अवश्य है कि इस युग के श्रन्य कवि, जिन्हें 'ग्रष्टछाय' कहा जाता 
है, प्रपने पूव॑वर्ती कवियों से ्रवश्य प्रभावित हुए थे | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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उपालंभ तथा विप्रलंभ शृं गार 


रस शाब्द अनेकार्थक है । जो चखा जाय अथवा जिसका स्वाद लिया जा सके 
उसे रस कहते हैं ।* किसी कथावाचक की ्रनुपम वाणी से श्री भागवत का प्रवचन सुन 
कर हम कह उठते है--:“कैसा रस बरस रहा है । उस समय परमानंद प्रदत्त रस को 
हम चाहे सुधा कहें चाहे कुछ ओर बतावें, भरत मुनि का तात्पर्यं भ्रास्वादन से ही | | 
यों तो फलों का रस, पत्तों का रस, वंक द्वारा निमित बहुत से रसों को बात सुनाई 
देती है; परन्तु इन सब में श्रेष्ठ तो काव्य-रस है | रस का अर्थ उमंग या मौज भी हो 
जाता है । वेद में परमात्मा को रस बताया है ।* जल को भी रस कहते हैं, परन्तु 
साहित्य में रस शब्द का ग्रहणा आम, पत्त ग्रादिक के रसों से भिन्न लिया जाता है। 
उसके झास्वादन का ढँग भी भिन्न होता है | 
शव्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक । ध्वनि पर ग्रवलम्बित 
तथा वणं-विन्यास-युक्क । घ्वन्यात्मक शब्दों से व्यक्त वर्णात्मक शब्द अधिक उपयोगी 
होते हैं । 
ध्वन्यात्मक शब्द भी भ्रानन्द प्रदान करता है। वंशीनाद, भेवरों की ग्रुन-ग्रुत, 
चिड्यों का कलरव इन सब में झपार शक्ति है । परन्तु वर्णात्मक शब्द इससे भी लोको- 
त्तर हैं; क्योंकि वह ज्ञान का आधार है ।3 साहित्य का स्थान इसीलिए संगीत से पहले 
माना गया है।४ आदर तो 'सरगम' का भी होता है परन्तु भावना-भरितगीत उसे प्राण 
प्रदान करने में समर्थ है। 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, 
ऐसा महामुनि भरत का कथन है ।” इस रसास्वादन के प्रकार भी विभिन्न होते हैं। 
वासनायुक्त सभ्यों को ही रस का आास्वाद होता है । रसास्वादनाथं व्यक्ति का सरस प्रोर 
सामाजिक होना मुख्य है । जैसे कोई-कोई विशिष्ट योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, 
FSIS SL + नस क्‍ल्‍न्‍लन कमला 


“१, रस्यते इति रसः 

२. रसो वे सः 

३. ऋते ज्ञाना मुक्तः ? 

४. साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः 
शर विभावातुभावव्यभिचारी संग्रोगाद्रसतिष्पत्तिः 
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इसी प्रकार कोई-कोई पुण्यवान भ्रर्थात्‌ वासनाख्य संस्कार से युक्त सहृदय पुरुष रस 
का आस्वाद लेते हे ।* यही कारण है कि जन-साधारण को रसता प्राप्त नहीं हो 
पाती है । 

इस विषय में रसोत्पत्ति का विवेचन करते हुए श्राचार्य शंकुक, लोल्लट, भट्टनायक 
तथा अभिनवगुप्त ने अपने विचार प्रकट किये हैं । विचार-वंषम्य-प्रधान विचारों का 
समावेश इस निबन्ध का विषय नहीं है, अतएवं हम अपने मुख्य विषय पर श्रा जाना 
चाहते हैं । 

काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य और हृद्य । जो काव्य केवल सुना जा सकता है वह 
श्रव्य है और जो देखा जा सकता है अर्थात्‌ रंगमंच पर जिसका अभिनय तथा प्रदर्शन हो 
सकता है वह हृद्य है। 

यह रस पहले आठ माने जाते थे, पीछे इनकी संख्या नौ हो गई और अब इनमें 
भक्ति और वात्सल्य रस भी जोड़कर ग्यारह तक पहुच गये हैं। इनमें श्रु'गार को रस- 
राज कहा जाता है ।* 


` शगार की परिभाषा--जो कुछ लोक में पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल एवं दर्शनीय 
है, वह शु गार रस कहलाता है।3 काम के अंकुरित होने को श्रुंग कहते हैं, उसकी 
उत्पत्ति का कारणा ग्रधिकोश उत्तम प्रवृति से युक्त श्व गार रस कहलाता है ।४ 


इस रस के देवता भगवान्‌ विष्णु हैं । उनमें सतोगुण की प्रधानता है। वे 
सुजनकर्त्ता के भी सुजनकारी हैं | उनकी नाभि से विश्त्र-केन्द्र ब्रह्मा की सृष्टि हुई है, जो 
शतदलकमल पर विराजमान हैं। यह शतदलकमल अनंत जलराशि में प्रकटी भूत ुद्रतम 
पार्थिव अंश मात्र ही माना जाता है । रमा उनकी सहकारिणी शक्ति है, जो सबका 
पालन पोषण करती है । वे हिरएयगर्भ हैं, भगवती भागीरथी उनके चरणों का पवित्रो- 
दक है, कामदेव को भी विमोहित करने वाले ग्रनन्त शेषशायी श्र गार के देवता क्यों 
नहीं होंगे । सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान विभु का स्वाभाविक श्रानन्द ग्रभिव्यक्ति की 
१. पुण्यवन्तः प्रसिण्वन्ति योगिवद्रससंतितम । साहित्यदपंण 
२. रौद्र, भयानक, वोररस, करुण, हास्य, शगार 
श्रदभुत, शांत, वीभत्स ये नव-रस के आधार ॥ 


३, यत्किचिल्लोके शुचिमेध्यमुज्वलंदर्शनीयं वा तच्छ गारेरोपमरीयते । 


4 ¥ >्डुंगहि ०५ ग्ग्ग्स्रते 
° गहि मन्मथो ्भेदस्तदागमनहेतुक्ः । 

A उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्युंगार इष्यते ॥ 

Wea -साहित्यदर्पेण 
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ग्रवस्था में चित्‌ वाक्ति-सम्पन्न और चमत्कारमय होता है । उसके ग्रहं भाव से प्रभिमान 
का आविर्भाव होता है श्रौर ममता. संकलित श्रभिमान से रति की उत्पत्ति होती है। 
यही रति शगार की जननी है। उसका स्थायी भाव है । 


/ यह श्यु गार-रस अत्यन्त व्यापक है । विश्व की समस्त नयनाभिराम वस्तुएं 

इसके श्रन्तगंत ग्रा जाती हैं। इतना ही नहों भोजन, वसन, वाणी-विलास, प्राकृतिक 
दृश्य, जो भी कुछ रमणीय हैं, वह सभी श्यगार के अन्तगंत है। इसीलिए शगार को 
रसराज कहा जाता है। लगभग सभी कवियों और ग्राचायां ने शगार को रसराज 
माना है । 


किसी वस्तु के उपयोगी और दुरुपयोगी दोनों ही पक्ष होते है। श्णृ गार को 
जहाँ भी सात्विक भावना से मंडित करके चित्रित किया जायगा वह अत्यन्त प्रभाव- 
झाली तथा स्थायी रूप धारणा कर लेगा, परन्तु जहाँ भी उसे वासनामय चित्रों के 
झंकन में लगाया जायगा वह अइलीलता की रंगभुमि पर खुलकर नाचने लगेगा | 
भक्ति-काल ग्रौर रीति-काल का यही मौलिक अन्तर है । 


| 


श्रृंगार के देवता भगवान्‌ विष्णु अथवा श्रीकृष्ण को माना जाता है । इसका 
वणां इयाम है और इसके श्रालंबन नायक तथा नायिका होते हैं । उद्दीपन सखा, सखी 
बन, वाग, उपवन, तड़ाग, चन्द्रमा, चाँदनी रात, चंदन, भ्रमर, ऋतु विकास आदि हैं। 
अनुभव हैं-अकुटिभंग, कटाक्ष, हावभाव, मृदु मुस्कान आदि । संचारीभाव-उग्रता, घृणा 
ग्रालस्य भौर जुग्रुप्सा को छोड़कर शेष २९ भाव | 


शगार भी दो प्रकार का माना गया है। एक तो संयोग भ्रूगार तथा 
दुसरा वियोग स्व गार कहलाता है । इसी को विप्रलंभ श्यॉगार के नाम से भी पुकारा 
जाता है । 
संयोग शगार | 
परस्पर एक दूसरे के स्नेह में सिक्त होकर नायक झोर नायिका जब एक हे 
दूसरे का दुर्शन-स्पर्शंन करते हैं या संलापादि में रत होते हैं, तब वह सयोग श्वृगार | 
कहलाता है । उदाहरण-- हु 
*'दूट्यौ गेह काज लोकलाज मनमोहिनी को, 
भूल्यो है मनमोहन को मुरली बजाइबो। 
देखौ दिन द्व में रसखान बात फैलि जे है; 
सजनी कहाँ लॉ. चन्द हाथन दुराइबो ॥ 
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कालहू कालिन्दीतीर चितयो अश्रचानक ही, 

दोउन को दोउ मुरि मृदु मुसुकाइबो। 
दोऊ परे पेयाँ दोउ लेत हैं वल्यां, 

उन्हें भूलि गई गयां इन्हें गागर उठाइवो। 


वियोग शरं गार 

इसी का दूसरा नाम विप्रल॑म श्वगार भी है। जब अनुराग अत्यन्त प्रबल हो 
जाता हैं और प्रिय-समागम का भाव रहता है तब वियोग श्यूगार की उत्पत्ति होती 
है । इसके तीन भेद माने गये हैं । 

(१) पूर्वानुराग-मिलन अथवा समागम से पहले हृदय में जो अनुराग का 
झाविर्भाव होता है, उसे पूर्वराग या पूर्वानुराग कहते हैं। इसके भी चार मागं हैं-- 
प्रत्यक्ष दर्शन, चित्रदर्शन, श्रवरादर्शन और स्वप्न दर्शन । 

“जेसी छबि स्याम की पगी है तेरी भ्रांखिन मे, 

ऐसी छबि तेरी स्याम ग्राखिन पगी रहे । 
कहै पदमाकर ज्यों तान में पगी है तेरी, 

स्यों ही मुसकानि कान्ह प्रान में पगी रहै ॥ 
धीर धर धीर धर कीरति किशोरी भई, 

लगन इते उतै बराबर जगी रहै । 
जेसी रट तोहीं लागी माघव की राधे ऐसी 

राधे राधे राधे रट माधवे लगी रहै।” 

प्रत्यक्ष दश्चंन--जव सामने देखकर ही भ्रनुराग का ग्ाविर्भाव होता है, इसमें 

नायक भ्रथवा नायिका का नयन-गोचर होना ही प्रधान माना जाता है 

“मंजुल मुकुट केरे निकट धरीक रह्यो 

उत तें उचटि लोनी लटनि में लट गो। 
कहै बलभद्र लोनि लट तै उलट फेरि 

ग्रीवा कल कण्ठ की निकाई में समट गो ॥ 
भुलो भुलो फिरयो फेर ग्रीवा कलकण्ठ हूँ ते 

प्रांगुरीन नाभी तें ग्रचाँक श्रान छट गो | 
प्रटगो न मेरो मन कटगो निपट आाली 

"अ च जा निकट पीत पट में लपट गो ॥ 

2 शन--मनोहर चित्र को में उत्पन्न 
_ ्वन्नदर्शन विप्रलंभ (रह र RR ६ 
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“रति मोहनी मोहन की लिखि घारी जहाँ सखियान की भोरे । 
वेनि प्रवीन' विलोकति राधिका चित्र लिखी सी भई तेही तीरे ॥ 
जोरी किशोरी किशोर की रीझि सराहि रही हैं ग्रुवालि गंभीर । 
चित्त चितेरी रही चकि सी जबि एक तें ह गई वौ तसवीर॥ 
श्रवण दशेन--खूप गुण आदि की प्रशंसा-भात्र सुनने से मन में जो प्र म उत्पन्न 
होता है, वह श्रवण-दर्शन कहा जाता हैः-- 
“राधिका सौं कहि भ्राई जु तू सखि साँवरे की मुदु मूरति जेसी । 
ता छिन तें पदमाकर ताहि सुहात कछू न बिसूरति वैसी॥ 
मानहु नीर भरी घन की घटा आँखिन में रही आनि उनैसी । 
ऐसी भई सुनि कान्ह कथा जु बिलोकहिगी तब होइगी कैसी ॥' 
स्वप्न-दर्शन- स्वप्न में देखने से प्रीति उत्पन्न होः— 
सोवत आाजु सखी अपने “द्विज देवजर आय मिले बनमाली | 
जौ लौं उठी मिलवे कहें धाय सोहाय भुजान भुजान पै घाली ॥ 
बोलि उठेई पपीगन तौलगि पीव कहाँ कहि कूर कुचाली। 
सम्पति सी सपने की भई मिलिवो ब्रजराज को आज को ग्राली ॥', 


(२) सान--प्रिय के अपराध के कारण जो क्रोध होता है, उसे मान कहते 
हैं । इसके भी तीन भेद हैं । लघु मान, मध्यम मान और गुरुमान । 
० पान बिनु अघर प्रंजन बिनु नँन बड़े 
उर बिनु हार कछू और मेष मेषि रह्यौ 
सारी मरगजी नाक नथ बिनु छूटे बार 
चढि रही भोहें ्रर मन महातेषि रह्यो 
“यानन रुखाई छाई पियराई, “रघुनाथ' 
आर तिय को मिलाप जिय अवरेखि रह्यो । 
घरी चारि परम सुजान पिय प्यारो रीकि 
भाने न मनायो माननी को मान देखि रह्यो ॥ 
लेघुमान--परस्त्री दर्शन जनितमान, जिसकी निवृत्ति हास्य द्वारा ही हो जाती 
है लघुमान कहा जाता हैः 
“द्वाही के रंगी है रंग वाही के पगी है मग 
बाही के लगी है संग आनंद अगाधा को। 
कहें पदमाकर न चाहें तज॑ नकु हंग 
 तारन तें न्यारो कियो एक पल प्राधा को॥ 
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ताहू पे गुपाल कछू ऐसे ख्याल खेलत हैं, 

मान मोरिबेकी देखिबेकी करि साधा को । 
काहू पै चलाइ चख प्रथम खिभावें फेरि 

बाँसुरी वजाइ कें रिझाइ लेत राधा को ॥' 


मध्यम मान--पर स्त्री-प्रशंसा-सूचक वाक्य अथवा सम्मान-सहित उसका नाम 
लेते सुनकर जो मान होता है, वह मध्यम कहलाता है । यह विनय अ्थवाशपथ आदि 
लेने से दूर हो जाता है:-- 
“वेस ही की थोरी पैन भौरी है किशोरी यह 
याही चित चाह राह झोर की मॅभैयो जिन । 
कहै पदमाकर सुजान ख्पखान आगे 
| आन वान ग्रानको सु-प्रान के लर्गयो जिन ॥ 
$> जैसे अब तेसे साधि सोहनि मनाइ ल्याई 
| तुम एक मेरी वात एती विसरैयो जिन। 
आजु की घरी ते जैसे भुलिहो भले हो श्याम 
| ललिता कौ लै कै नाम बांसुरी बजैँयो जिन ॥” 
न गुव-मान --भियतम को अन्य स्त्री के प्रति ग्रासक्त जानकर मान होना । ऐसा 
_ मान भुषणादि देने या पैर पड़ने से दुर हो जाता हैः--- 
2 नीको कै ग्रनेती पुनि जैसी होइ तैसी तऊ 
यौवन को मूरतें न दूरि भागियतु है । 
कहें पदमाकर उजागर गोविन्द जो पे 
चूकिंगे कहूँ तो एतो रोष रागियतु है ।। 
प्रमरस हाय तो जगाये लै हिये सों हित, 
पाइले पहिरि चछु प्रेम पागियतु है । 
एरी मुगनँनी तेरी पाइ लगी बेनी पाइ 
पाइ लगि तेरे फेर पाइ लागियतु है ॥!" 
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प्रलभ कहलाता है। इसके भी दो भेद माने गये हैं । भूत प्रवास श्रौर है. ी 


३) प्रवास--भ्रिय के प्रवास श्रथवा परदेश चले जाने पर जो संतोष होता | 


[ २३६ ] 


का कहिये उनसों सजनी यह बात है आपने भाग समाती । 
दोष बसन्त को दीज कहा उलहै न करील की डारन पाती ॥ 
भविष्य प्रवास--जिसका सम्बन्ध भविष्यकाल से होता है :-- 
प्रीतम जात विदेसवाँ निपट अनेस । 
सिसकत खरी तरुनिया बगरे केस ॥ म 
उपाल्लभ का तात्पयं है उलाहना देना, शिकवा या शिकायत करना । वियोग 
श्र गार में, जेसा हम लिख ग्राये हें, उपालंभ ही उपालंभ है, जो उसके ग्राघार 
समयानुसार यह उपालंभ छोटे-बड़े हो जाते हें। बिरह में, वियोग में, प्रेमी के पास 
इन उपालंभों की थाती ही शेष रह जाती है । र 
इसलिए जहाँ विप्रलंभ श्वृगार है, वहां उपालंभ अवश्य होंगे। दो 07: 0 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । गीता के अन्तिम श्‍लोक में वणित नर नारायण की मा 
इनका सम्बन्ध भ्रमिन्न है |) 
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श्वमर-गीत' में विप्रलंम-थ गार 


सूरदास और नंददास दोनों के द्वारा रचित 'भ्रमर-गीत' में विप्रलंभ श्यु गार 
की प्रधानता है । एक प्रकार से भ्रमर-गीत वियोग श्य'गार की अ्नुठी रचना है । दोनों 
ही महाकवियों ने वियोग शृङ्गार के अन्तर्गत वाणत विभिन्न भेदोपभेदों का चित्रण 
किया है । हम केवल उदाहरण प्रस्तुत करना ही श्रेयस्कर समभते हें क्योंकि विमेदों _ 


का वर्णन पिछले ग्रनुच्छेद में हो चुका है । 
(१) विभ्रलंभ श्डेगार 
“सोचति राधा लिखति मखनि में, वचन न कहति कंठ जल त्रास । 
छिति पर कमल, कमल पर कदली, तापर पंकज कियौ प्रकास । 
“सबै सुख लै जु गये ब्रजनाथ । 
बिलखि वदन चितवति मधुवन तन, हम न गई उठि साथ॥ 
वह मूरति चित्र तें बिसरति नाहि, देखि साँवरे गात। 
सूरदास प्रभु तुम्हर विसर, हम सब भई ग्रनाथ ॥ ” 
“ऐसे में नन्दलाल रूप नैनन के आगे 

“आय गए छबि छाय बने पियरे उर बागे ।”” नन्ददास 
(२) त्रिविध वियोग । पूर्वातुराग 
“हम अलि गोकुलनाथ ग्रराध्यौ 
मन, क्रम, वच हरि सों घरि पतिब्रत, प्रेम-्जोग तप साध्यो ।” 
(क) श्रवण दर्शन-- 
गोपी सुनहु हरि संदेश । - 
___ कृह्यो तुमको ब्रह्मव्यावन छोडि विषय विकारि | 9 
सूर पाती दई लिखि मोहि पढौ गोप-कुमारि ।'” 
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हे ___ “कहन द्याम संदेस एक में तुम पै प्रायो” (नंददास) 


[ २४१ ] 


“ऐसे में नँदलाल रूप नेन के आगे । 
आय गए छबि छाय बने पियरे उर बागे॥'' (नं० दा०) 
(ग) स्वप्न-- 
“हमारे हरि हारिल को लकरी | 
जागत सोवत, सपने सोंतुख, कान्ह कान्ह जक री ।'? ८ उ 
“कोउ' कहै--हा ! दरस देत पुनि लत दुराई” (नंददास) भि 
(घ) प्रत्यक्ष-- र Be 
“मै मन मोल गुपालहि दीन्ही । > 
रुज वदन रसिक गिरिधर कां, रूपनयन निरखन कौ लीन्हों ॥” हक 
“ैनन नंद-नंदन ध्यान । ह. 
तहाँ यह उपदेस दीजे, जहाँ निरगुन ज्ञान ।” 
“नास्तिक जे हैं लोग कहा जानें हित रूपे, 
प्रगट भानु को छाँडि गहैँ परछाहीं घूपे । 
हम को विनु वा रूप के और न कछू सुहाय | 
ज्यों करतलगत गामलक कोटिक ब्रह्म दिखाय” 
सखा सुन स्याम के ।” ( नंददास ) 


(२) सान-- 
“ऊधौ ! जाके माथे भाग । 
कुबजा को पटरानी कीन्ही हर्माह देत बैराग ।| 
तलफत फिरत सकल ब्रज बनिता चेरी चपरि सोहाग । 
बन्यौ बनायौ संग सखीरी, वैरे ! हंस वे काग ॥ 
लौंडी के घर डौंढ़ी बाजी स्याम राग अनुराग । 
हाँसी, कमल-नयन संग खेलति बारहमासी फाग ॥। | 
जोग की बेलि लगावन आए काटि प्रेम को बाग। | 
सूरदास प्रभु अख छाँडि कै चतुर चिचोरत प्राग ॥ उ 
“कोऊ कह-रे मधुप ! तुम्हें लज्जा नहीं भ्र 
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मरत कह बोल को ।” (नंददास) 


| २४२ | 
(३) प्रवास-- 
“घौ ! मन नाहि हाथ हमारे । 
रथ चढाय हरि संग गए लै मथुरा जब सिधारे ॥? 
“कोऊ कहैँं--हे स्याम ! कहा इतराय गए हो । 
मथुरा कौ अधिकार पाय महराज भए हौ । 
ऐसी कछु प्रश्रुता हुती जानत कोऊ नाहि । 
अबला बुधि हम डर गई बली डरे जग माहि । 
पराक्रम जानि के ।” (नंददास) 


A 
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भ्रमर-गीत की परिभाषा 


श्रीकृष्ण ने अपना बाल्य-काल और शैशवावस्था का समय गोकुल में गोपियों 
और ग्वालों के साहचय में व्यतीत किया था। वे जन-साधारण के मध्य में अत्यन्त 
प्रिय हो गये और यहाँ तक कि गोकुल-वासो ग्रपनो . विभिन्न धारणाम्रों के ग्रनुसार 
श्रीकृष्णा-स्वरूप का दर्शन करने लगे । गोपियों का स्नेह इस दिशा में श्रत्यन्त प्रबल 
सिद्ध हुआ । श्रीकृष्ण उनके साथ खेले, नाचे-गाये और महारास में साहचर्य का 
सुग्रवसर प्रदान करके उनके लौकिक जीवन में ग्रलौकिकता भर दी। एक दिन कंस 
के निमंत्रण पर वे मथुरा जाने लगे तो गोपियों के ग्राम में मूतिमान शोक और दुःख 


प्रकट हो गये । गोपियों को स्नेह-सरिता नेत्रो के मागं से निसुत हो उठी । श्रीकृष्ण 


उनके प्रमाधार थे । माखन की चोरी, नुत्य-लीला, शीतल-सुखद कु जों का विहार, 


दान-लीला, ग्रमानवीय उत्पातों से ब्रज की रक्षा- सभी लोकोत्तर आनन्द उमड़ पड़े । 
अपना उज्ज्वल भविष्य उनको झंधकार से परिपूर्ण दिखाई देने लगा। फिर भी 
कृष्ण चले गये और गोपियों को करुण-स्वरो में विदा देनी ही पड़ी । स्नेह-सिचित 
प्राण श्रीकृष्ण के साथ मथुरा चले गये झौर भ्रस्थिमात्र शरीर गोकुल में रह गया। 
केवल एक झाशा-मात्र शेष थी कि श्रीकृष्ण एक दिन श्रवश्य लोटेंगे । ग्वाल-बाल 


पेड़ों पर चढ़कर निहारा करते, गोपियाँ आहट पाते ही दौड पड़ती थीं; परन्तु | 


श्रीकृष्ण के दर्शन दुलभ थे । 


एक दिन नन्दजी भो लोट गाये । समस्त गोकुल उमड़ पड़ा-श्रीकृष्ण प्राये द 
होंगे । नंद को एकाकी देखकर उनका धीरज जाता रहा | उमंगों पर पानी फिर र 


गया । सभी श्रोकृष्ण को स्मृति में घुल-घुल कर जीवन व्यतीत करने लगे । 


प्रेस की मधुर-माघुरी के स्थान को वियोग के बबंडर ने ले लिया । स्थितिः 
अस्त-व्यस्त होगई । नागरी गोपियाँ बाबरी हो गई । रम्य रंगस्थल मरण हक 


बन गये । मेधवन विषाक्त हो गया । वंशीवट भयानक बन गया । यमुना-तट पतन 
पथ दिखाई देने लगा । प्रिय के भ्रभाव में सारा गोकुल बे-भाव बिकने लगा | 
एक दिन गोकुल में उद्धव पधारे। कहा जाता है कि उनको अपने तिय 
मतवाद पर बडा अभिमान था, इसलिए प्र ममयी गोपियों के पास ज्ञानोपदेश प 
श्रीकृष्णा ने उद्धव को भेजा। गोपियों ने उनका सादर स्वागत किया झोः 
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उनके निगु'ण उपदेश को सुना, क्योंकि गोपियों की सम्मति में वे कुलीन, विद्वान्‌ ओर 
स्याम-संदेश लेकर पधारने वाले श्रीकृष्ण के मित्र थे ।१ उद्धव का स्वागत भी विशद 
हुआ ।२ उनसे वार्तालाप चल ही रहा था कि इसी बीच में. उड़ता हुआ एक 
अमर झागया | उसका जसा सहज स्वभाव है, उसने गुजन करना आरम्भ कर दिया । 
उस मधुर-गु'जन में गोपियों को मधुर-माधव की वाणी का ग्राभास होने लगा । स्मृति- 
सरोवर पर जो विस्मृति की काई फैली हुई थी, सो फट गई, हट गई,। उन्होंने म्रमर 
से पुछा कि क्या तुमको कुबजा ने भेजा है? क्योंकि श्याम का सन्देश लेकर तो | 
उद्धव ग्रा ही गये हैं, केवल कुब्जा ही शेष रह जाती है, सो संभव है उसने भ्रमर को | 
अपना दूत बनाकर भेजा हो ।३ 
भारतीय संस्कृति में यह शिष्टाचार के झन्तगंत माना जाता है कि अतिथि 
का अपमान नहीं करना चाहिए--“घर आये घटिआई” करना उचित नहीं माना 
जाता है । अतएव उद्धव को सीधे रूप में उत्तर देना अ्रशिष्टता ही समझी जायगी 
ऐसा जान-मानकर गोपियो ने अ गोपियों ने भ्रमर का आश्रय ग्रहण करना श्रेयस्कर समभा । 
अमर को लक्ष्य करके गोपियों ने न केवल अपनी विरह-व्यथा ही निवेदन को | 
वरन्‌ उन्होने निगुण का खण्डन श्रौर सग्रुण का मण्डन भी प्रतिपादन किया है | ६ 
भ्रमर की ग्रोट में गोपियों ने करारी चोट करते हुए उद्धव को निरुत्तर कर दिया। | 
इतना ही नहीं, उन पर प्रम-भक्ति का सिक्का जमा दिया ।% 
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| ens 
| १. निरखत अर्घौं कॉ सुख पायो । 
: . सुन्दर सुलज सुबंस देखियत, या ते स्याम पठायो ॥ 
। १ नोक हरि-संदेस कहैगो, बन सुनत सुख पैद्रै । ( ४०८९) 
ke २. ब्रज घर-घर सब होति बघाइ । 
प , कंचन कलस दुब दधि रोचन ले वृन्दावन झाई ॥ 
मिलि ब्रज-नारि तिलक सिर कीनो, करि प्रदच्छिना तासु । 
पूछत कुसल नारि-नर हरषत, आए सब ब्रजबास ॥ (४०६७) 
३. इहि श्रस्तर मधुकर इक भ्रायौ । 
निज स्वभाव अनुसार निकट हूं, सुन्दर सब्द सनायौ ॥ 
पुछन लागीं ताहि गोपिका, कुबिजा तोहि पठायौ॥ 
कीधों सुर स्यामसुन्दर कों, हमें संदेसौ लायो । 


--सुरसागर, पद ४१११ पृष्ठ १४३८ 
, प्रब झति चकितवंत मन मेरौ । 
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नन्ददास ने भी इसी परम्परा को अपनाया है ।१ भ्रमर-प्रवेश के वर्णन में 


नंददास ने कवि-प्रतिभा का ग्राकषंक उपयोग किया है । वह गोपियों के चरणों को 
कमल समझ कर उन पर बैठना चाहता है । श्रीकृष्ण-साम्य होने से ऐसा जान पडता | 


है मानों प्रवासी प्रियतम मानिनी प्रेयसी को मनाना चाहता है। 


यहाँ भी भ्रमर की ओट लेकर गोपियो ने बडी बड़ी भर खरी बातें उद्धव | 


को सुनाई हैं | « 


भ्रतएव हिन्दी साहित्य में भ्रमर को लक्ष्य करके जो वियोग-निवेदन गांपियो 
ने किया है, तथा अपने जिस सात्विक स्नेह का परिचय गीतों के द्वारा स्थापित किया 


है और निग्नुण मतवाद के समक्ष जिस सगुणमत की श्रेष्ठता सिद्ध की है--वह प्रसंग 
अमरगीत के नाम से पुकारा जाता है।२ 


१. धर्घासन बैठारि बहुरि परिकरमा दोन्ही । : 
त्याम सखा निज जानि बहुरि सेवा बहु कोन्ही ॥ 
` सुकत सुधि नंदलाल की बिहँसत मुख ब्रजबाल। _ 


PT 


७ ॥ ह चा 


न 


क 
का 
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अमर-गोत का छन्द 


मात्रा. वर्ण की रचना, विराम, गति का नियम आर चरणा के अन्त में समता ग 


जिस वाक्य रचना में पाई जाती है, उसे छन्द कहते है । प्रत्येक छन्द म चार-चार 
पद, पाद अथवा चरण होते हैं, परन्तु विषम छन्दो के लिये कोई नियम नहीं है! 

छन्दो के भेद--छनरों के मुख्यतः दो भेद्‌ हैं-मात्रिक श्रौर वणिक । इनके भी 
तीन-तीन उपमेद हैं-सम, श्रद्धसम और विषम । सम के भी दो भेद हैँ-साधारणं 
झर दंडक । 


मात्रिक-छन्द- वह छन्द है जिसके प्रत्येक पद में केवल मात्राग्नों की संख्या का ब 


प्रमाण हो, प्रक्षर चाहे जितने हों :--- 
सीय राम मय सब जग जानी । 
करहुं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


\ 


४५७ % ५७०५ 


५४१५५६१३११ 


इस छन्द के प्रत्येक पद में सोलह-सोलह मात्राएऐ' बरावर मिलती है । वणों की 


संख्या कम-बढ़ है, भ्रतएव यह मात्रिक छन्द है श्रोर इसका नाम चोपाई है । 
र्वाणक छन्द--जिसके प्रत्येक पद में वर्णों का क्रम, चाहे लघु हों भ्रथदा गुरु हों 


क्रम और संख्या भ्रादि से भ्रन्त तक एक समान हो :-- जू 
जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक शायक चाप धरे | शकी 


भव वारण दारुण सिह प्रभो । गुणसागर नागर नाथ विभो । 

इस वृत्त के प्रत्येक चरण में वर्णों के लघु गुरु का क्रम और वरां संख्या 
बारह बराबर मिलती हैं। श्रतः यह वणां-वृत्त है । 
मात्रा--वणं के उच्चारण काल में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हँ 


गण--तीन वर्णी का एक गण होता है.। गण आठ हं--मगण, नगण, भ र १ 


we? 


रगण सगणा, तगण । संक्षेप में ''यमाताराजभानसलगर्म्‌'! याद रखते से. 
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सूरदास के पद-सूरदास ने भ्रमरगीत पदों में लिखा है | गीति-काव्य होने से 
वे राग प्रधान अधिक हैं, छन्द प्रधान कम हैं । इसी हेतु उनमें विविधता है । भ्रमरगीत 
के प्रथम-प्रकरण में पदों का प्रयोग है । दूसरे गीत में चौपाई तथा तीसरी गीतावली में 
उसी छन्द का उपयोग है, जो नंददास ने अपनाया है, केवल प्रर्द्धाली उसमें नहीं 


a 
, माया नित्यहि अंध, ताहि इर लोचन जेसे। 
ज्ञानी नेन अनंत, ताहि सूत नहि कंसे ॥ 
बूझहु निगम बुलाइकं, कहे भेद समुझाइ । 
आदि अंत जानौं नहीं, कोन पिता को माय ॥ 
मगण सगणा सगणा भगण सगण 
नददास | | । [al । | [| | उर 


NR) SINS SS 
गोपी खूप दिखाय तब मोहन बवनवारी। =वणा १६ . 


तगर नगण जगण नगण -मगण 
| Ecol जक छ| | । “ल्ला ` 
co न IE | SI कडा कता का gE Re 
ऊघौ भ्र म हि निवारि डारि मुख मोकीजारी॥=वणां १६ i 
सगणा भगण रगण तगण नगण | "232 
Ur TI el एकता जाला 
NO NCS OS CUES म 
अपनो खूप दिखाय कें, लीन्हो बहुरि दुराय। = वणं १७ ` 
नगण : जगण सगण भगण मगर | 
ना या स्पा याचया | लघु 
Sa otis sss FOS eS Si 
नंद दास पावन भयो जो यह लीला गाय॥= 
| भगण जगण 
गए हज लना 


“HI 
प्रेम रस 
इस प्रकार विभाजन करने पर भ्रमरगीत का छन्द वणि 

[मान नहीं पाई जाती 
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मात्रिक छन्दानुसार इस गीत के प्रत्येक चरण में २४ मात्राएं उपलब्ध हैं। 
तएव यह मात्रिक छन्द सिद्ध होता है । अर्ढधाली में १० मात्राएँ हैं और इस नियम का 
सर्वत्र ही निर्वाह किया गया ह । 
आगे बढ़कर थोड़ा और अनुसन्धान करने पर हमें इस छन्द का नामकरण 
भी मिल जाता है। पिंगलशास्त्र में, कु डिलया मात्रिक विषम छन्द का वणुन 
है ज्य | 
चिन्ता ज्वाल शरीर में दावा लगि लगि जाय । 
` प्रगट धुआँ नहि संचरे उर अन्तर धु घियाय ॥ 
उर अन्तर धुधियाय, जरे जिमि काँचकि भट्टी । 
रक्त मास गरि जाय रहे हड्डिन की टट्टी॥ 
कह गिरिधर कबिराय सुनौ हे मेरै मिन्ता । 
वे नर कँसे जियें कि जिन घट व्यापी चिन्ता ॥ 
कु डलिया छन्द में ६ पद मिलाकर १४४ मात्राए' होती हैं । दोहा और रोला 
को जोड़ देने से कु'डलिया बन जाता है | इसका आदि ग्रन्त का पद एक सा होता है । 
प्रत्येक पद में २४ मात्राएं होती हैं | 
__ इस प्रकार अमरगीत के छन्द में इसका उलटा कर दिया जाता है । प्रहले 
कु डलिया ग्रथवा रोला का ग्रन्तिम पद तथा उसके पश्चात्‌ दोहा लाते हैं| दोहे में भी 
२४ मात्राए होती हैं। 
सुनत स्याम को नाम ग्राम गृह की सुधि भुली । = २४ 
भरि श्रानेंद रस हृदय प्रेम-बेली-द्रम फूली ॥ = २४ 
दोहा--पुलकि रोम सब अंग भए, भरि भ्राए जल नैन।=२४ 
कठ घुट गदनद गिरा, बोले जात न बैन॥ २४ 
व्यवस्था प्रेम की ॥ = १० 
इस हेतु हमने इस छन्द का नाम “ज्रमरगीत-छन्द” हो उपयुक्त माना है। यह 
मात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक चरण में २४ मात्रा" होती हैं ग्रौर अन्तिम पद अर्थात 
अर्डाली या टेक में १० मात्राए' होती हैं। 


य “ला पा 


शि 
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भ्रमर-गीत का कथानक और आधार 


सूरदास का भ्रमरगीत-सू रसागर गें अमर-गीत का भाग त्यन्त पुष्ट आर 
हतत्वपुणां हैं । इसमें काव्य भी है ग्रौर दार्शनिक पक्ष की विवेचना भी है । व्यंजना, 
माधय तथा विप्रलंभ श्योंगार का अन्नुठा सम्मिश्रण किया गया है । 

- श्रीमद्‌भागवत में भ्रमर-गीत का प्रसंग ग्रल्प-स्वल्प ही है । दशम स्कन्ध पूर्वाद् 
के सँतालीसवें अध्याय में १२ वें श्‍लोक से २१ वें श्‍लोक तक यह प्रसंग वर्णित है । 
इन्हीं इलोकों में अमर भी पधार जाता है शोर गोपियाँ श्रीकृष्णा के प्रति उपालंभ 
देकर शान्त हो जाती हैं। सग्रुणमतवाद का मंडन कहीँ भी उपलब्ध नहीं है । 


सूरदास ने तीन भ्रमरगीत लिखे हैं। इनमें से एक भागवत का अनुवाद है, जो- 
दोहा चोपांई छन्दों में है । इसमें ज्ञान-वैराग्य को चर्चा विशेष रूप से की गई है । 
यद्यपि यह भूमर-गीत भी ग्रविकल अनुवाद नहीं है; परन्तु भागवत की भावनाओं से 
पर्याप्त प्रभावित है । शेष दो अमरगीतों की रचना पदों में हुई है। ५. यह दोनों ही 
मौलिक हैं । इनमें से एक में उद्धव का गोपियों को उपदेश .और गोपियों का उपालंभ 
देना तथा उद्धव का मथुरा जाकर श्रीकृष्ण के समक्ष गोपियों का विरह-वर्णन तथा 
श्रीकृष्ण का मूर्छा खाकर गिर पड़ना एक ही छन्द में दिया गया है। इन अमरेगीतों ; 
में न तो भ्रमर का प्रवेश ही है भौर न उसका गुजन ही है। तीसरे भ्रमरगीत में कई | 
सौ पद हैं। इसमें भ्रमर की श्रोट में गोपियो ने भ्रनेकानेक उपालंम दिये हैं, जो प्रत्यन्त 
ममंस्पर्ी तथा हृदयद्रावक हें | >. ड 

पहला भ्रमरगीत-- इसका आरम्भ सुर-सागर त ४०७८ वें पद सें ता है, . 
जब “'ऊधो रथ बैठ चले ब्रज तन समुहाइ ।” उनके ब्रज पहुँचने पर यह अम हुत 
कि श्रीकृष्ण स्वयं आये हैं परन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि ये इयाम नहीं हें तो ब्रज-_ 
बालाए' मुछित हो गई । परचातु नन्दजी ने कुशल-समाचार पूछे । द्‌ उ टर 
को सन्देश कह दियो--“वहिंगे दिन चार-पाँच में, हम हलघर उ भैया । 
पंद्चात्‌ ४११२ पद तक पत्रिका देना तथा गोपियों का दुख निवेवत है। ४१: ॥ 
में “इहि अन्तर मधुंकर इक आयो ।” और यहीं से भ्रमरगीत चल पड़ता है। | 


गई है ॥ >. 3. «४ eg sab ५५०४४ Rs ६६४, 22 Rs “र 
~ क कु सकि 
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दुसरा भ्रमरगीत--अति संक्षिप्त रूप में दिया गया है । यह भ्रमरगीत ४७ म १ 
से आरम्भ होता है ग्रोर ४७१२ वे पद पर संमाप हो जाता है । यह भाग पदो में 
नहीं लिखा गया है । चौपाई तथा सार (१६, १२) छंदों के नवीन संयोग-प्रयोग से इस 
छन्द का निर्माण किया गया है :-- 

“कृष्ण पठाए हम ब्रज आए कहत मनोहर वानी । 
सुनौ संदेसौ तजी अंदेसी तुम हो चतुर सयानी ॥ 
गोप सखा जिय में जनि राखो, ग्रविगत हैं ग्रविनासी । 
मोह न माया वेर न दाया, सव घट ग्रापु निवासी ॥”” 
सू० सा० ना० प्र स० पृष्ठ १६२० 


तीसरा भ्रमरगीत --पद ४७१३ से आरम्भ होकर उसी में समाप्त हो जाता 
| ) है । इसका छन्द भ्रमरगीत का छन्द है, जिसमें अर्डाली जोड़ कर नन्ददास जी ने अपना 
भ्रमरगीत लिखा है | 


| इसके पश्चात्‌ ४७१४ वें पद से लेकर ४७७८ तक उद्धव प्रत्यागमन तथा उद्धव- 
श्रीकृष्ण संवाद वणान किया गया हैं। इस भाँति सूरदास ने लगभग सात सौ पदों में 
'अमरगीतों का समावेश करके उपालंभ परम्परा को प्राण प्रदान किये हैं । 


E कथानक--सूरदास आर नन्ददास बा युग एक प्रकार से विषमता का युग 
। था ।एक्र ओर मायामय अद्व तवाद के निगु'ण ब्रह्म एवं ज्ञान तथा योग-घारा को 
- झंचा उठाया जा रहा थो तो दूसरी ग्रोर सग्रुण ब्रह्म तथा वैष्णव भक्ति को प्रतिष्ठा हो 
। रहो थी। ज्ञान और भक्ति के उत्कपं परस्पर संघरषणशील थे । श्री बल्लभाचार्य ने 
- सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा के लिये शास्त्रार्थ किये ।१ सूरदास उनके शिष्य थे भ्रतएव 
__ सगुणमतवाद का मंडन उनके लिए ग्रावश्यक था । 
उद्धव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रवृत्ति ग्रहकारमयी है, ग्रद्वत साधना गौर 
निगु ण ब्रह्म के प्रति उनका ग्रडिंग विश्वास है । वे युग-धारा के प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण | 
र्णा प्य-लाभ करके भी वे विरह-दुःख की महानता से परिचित नहीं हैं। वे भाव 
की अनीति करपे हैं २ वे यह नहीं जानते कि प्रभु-विरह की अनुभुति के अभाव के 
भजन संभव नहीं है । मध्य-युग के संत-साधक ज्ञान को ही भगवत्प्राप्ति का 
सद्ध कर चुके थे उद्धव उसी सिद्धान्त के समर्थक थे । श्रीकृष्ण ने प्रेम-लक्षणा- 
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। उद्धव दशनाथ उद्धव को ब्रज जाने के लिए प्रस्तुत किया । ज्ञान-गठरी बाँध कर र 
ममान के साथ प्रयाण कर गये | उनके ब्रज में श्राने का समाचार एक 
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सखी के द्वारा प्रेममयी राधा को मिला । भानों व्याकुल मछली को सुन्दर सलिल की 
प्राप्ति हुई । गोकुल के घर घर में आनन्द बरसने लगा। यशोदा, नन्द अर गोपियों 
ग्रादि पर जो प्रभाव पड़ा उसका बड़ा सुन्दर वणान सूरदास ने किया है । गोकुल- 
वासियों ने समका श्रीकृष्ण स्वयं आये हैं परन्तु उद्धव से साक्षात्कार होने पर उनका 
मन मुरा गया । यह पहलो प्रतिक्रिया हुई । श्रीकृष्ण के लिखित पत्र-सन्देश को 
दूसरी प्रतिक्रिया सामने श्राई । इन प्राथमिक प्रतिन्षियाग्नों के पश्चात्‌ उद्धव ने अपना 
योग-सन्देश सुनाया । गोपियों की विरहासक्ति नवीन रूप से प्रज्वलित हो उठो । इसी 
बीच में एक भ्रमर उड़ता हुम्रा श्रा जाता है । गोपियों को शिष्टाचार के ग्रनुसार उद्धव 
को चेतावनी देने का मानों सुअवसर मिल गया । भ्रमर की श्रोट में गोपियों ने 
जैप्ता-जैसा खंडन-मंडन किया है, वह नेत्र-होन सूरदास की अप्रतिम प्रतिभा का परि- 
चायक हैं। मानव-मन मानता हो नहीं कि बन्द ग्राँखों से ऐसा सजीव वणन भी संभव 
हो सकता है । | 
यह सत्य है कि भ्रमरगीत की कथा में प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि गोपियों के 
द्वारा अनेक्रानेक छोटे वहे विवरणों का समावेश होता चलता है । विरह में गोपियों | 
का प्रेम स्थिरता प्राप्त कर चुका था, परन्तु उद्धव के आगमन से वह तरंगायित हो 
उठता है श्रोर फिर उसके प्रवाह का बन्धन अवस्य हो उठना स्वाभाविक है । गोपियों 
की यह चंचलता भी क्षणिक है, क्योंकि उद्धव अपने तरको से स्वयं पराजित हो जाते 
हैं और गोपियों के गंभीर प्रेम का परिचय प्राप्त करके, सग्रु के सेवक बन जाते है । 
श्रीकृष्ण के समक्ष स्वीकार करते है कि गोपियों का स्तेह-शील 
विरह-दुःख ही भगवत्प्राप्ति का सुगम-साधन हो सकता है। भक्ति से विहीन योग 
चमत्कार के अतिरिक्त और कोई महत्त्व नहीं रखता है । ज्ञान बुद्धि-प्रधान होता है । 
भक्ति में हृदय की प्रधानता है। राधा और गोपियों के प्रेमाश्रुप्नों में उद्धव का ज्ञान डे 
गल जाता है । संक्षेप में तीनों भ्रमरगीतों का यही एक कथानक है। नटाची 
ग्राधार-यों तो सूरदास के सामने पौराणिक-मत और भागवत प्रतिपादित | 
भक्कि-सिद्धान्त उपस्थित थं, फिर भी झ्न्तर्साध्य और बहिर्साध्य दोनों से ही यह प्रमाणित बु 
हो चुका है कि श्रीकृष्ण के चरणों में उनका अनन्य अनुराग था। वे उनकी भक्त 
बत्सलता "में ग्रगाध विश्वास रखते थे । उन्होंने संसार की असारता का अनुभव किया. 
था झर ग्रपने आस-पास भक्तिहीन जीवन की व्यर्थता को भी पहचानते थे। स्की 
इसी हेतु दीन-माव को अपनाया था । वे इसी कारण पुष्टिमागं में दीक्षित 
मक्त-शिरोमणि कहलाये । निर्वेद और दैन्य के साथ ही साथ. उत्तके पदों 
प्रबल उद्भावना उपलब्ध होती है । इसी का नाम प्रम-लक्षणा-भक्ति है। 
ब्रज के सम्बन्धो के द्वारा सूरदास ने अपनी प्रेम-मक्ति को स्पष्ट किया है । श्री 
५ / क Vasishtha Tripathi Collecti न YN 
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प्रति हमें तोन प्रकार के स्नेह-सम्वग्ध दिखाई पड़ते हैं । नंद-यशोदा ग्रादि गुरुजनो का 
ममतापुरां वात्सल्य, ग्वाल-वालो का सोहाद्र पुर्ण सख्य भाव तथा ब्रजांगनाभ्नों का 
कान्त भाव । इन्हों को क्रमशः ग्रनुकम्पा, प्रम और कान्ता रति कहते हें । इन सभी 
भावों में झात्मीयता रहती है । तभी सूरदास के पदों में माधुरी महत्‌ रूप से 
विद्यमान है । 
सूरदास के युग में विभिन्न मतमतान्तर प्रचलित थे । सूरदास के उद्धव दाशंनिक 
दृष्टिकोण से अद्व तवादी तथा मायावादी हैं। वे नाथ-सम्प्रदायान्तगंत हठयोग तथा 
वेराग्य के प्रबल समर्थक हैं। एक प्रकार से सूरदास का युग भक्ति के उत्कर्ष का युग 
था, जब योग-वैराग्य की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। ज्ञान और योग की नीरसता, 
व्यर्थता और ग्रव्यवहायंता का अनुभव जन-साधारण कर रहा था। उसी समय, जब 
कि लोहा गरम था, सूरदास ने चोट लगाकर उसे सांचे में ढाल दिया । 
भागवत में भ्रमरगीत अत्यन्त संक्ष प से दिया गया है । सूरदास ने उसे ग्रपनी 
कवि-कल्पना का सहयोग भी प्रदान किया है । इस प्रकार उनका भ्रमर-गीत वस्तुतः 
मौलिक ही है । 
| सूर का कवि-हृदय निग्रुण ओर निराकार में रमण नहीं कर सका । वे भक्ति 
| को ही मुक्त का साधन मानते थे । | 
उपयु क्त कतिपय वैयक्तिक तथा सामूहिक कारण ही सूरदास-कृत भ्रमर-गीत 
के भ्राधार हैं। उन्होने थोड़ा-बहुत दूसरों से भी लिया है तो उसमें बहुत-कुछ भ्रपना 
भी प्रदान किया है । ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करना ही भ्रमर-गीत का 
मृख्योद्देश्य रहा है । - 
नंददास का भ्रमर-गीत--निरचय ही नंददास सूरदास के पस्चात्‌ हुए । वे 
श्री वल्लभाचायं जी के पुत्र श्री विद्ुलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रवेश 
करने से पुवं उन्होने उच्चकोटि का कवि होने का परिचय दिया है। उनके यमुना-स्तुति- 
` पद इसके प्रमाण हैं | वे रसिक भी थे । § 
हिट ' नंददास के भवर-गीत का झारंभ उद्धव के कथन से ही होता है । सूरदास की 
मति श्रीङृष्णा-उद्धवःसंवाद का कोई प्रकरणा नहीं है। भेवर-गीत में कुल ७५ पद हैं । 
` छोटा होते हुए भी इसमें घामिक श्रोर दाशंनिक विवेचना भरपूर है। यह कहा जा 
सकता है कि तीन भमर-गीत लिखकर सूरदास ने जितनी ख्याति प्राप्त को है, उतनी 


ही गिने-चुने पद लिखकर नंददास ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। 

___ फथानक--भेवर-गीत के प्रथम श्रध॑-भाग में उद्धव-गोपी-संवाद है और दूसरे 
। कुष्ण-प्रेम में व्यथित गोपियो की भ्रवस्था का वर्णन है | यहाँ भी उद्धव ज्ञान, 
मं-मार्ग के साथ निगुण मतवाद का समर्थन करते हैं। गोपियो के द्वारा 
१ ction. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सगुण का समर्थन कराते हुए भक्ति-मागं की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। गोपियों और 
उद्धव का वार्तालाप चल ही रहा है कि एक भ्रमर उड़ता हुम्रा आजाता है । वह गोपियों 
के चरणों को श्ररुण-अ्ंबुज समझकर उन पर बैठने की इच्छा करता है, तभी गोपियाँ 
उसे उपालंम देने लगती हैं । अन्त में उद्धव “निरे निराकार? रह जाते हैं और सग्रुणो- 
पासिकाग्रों के सामने दिरसावनत दिखाई देते हैं। मधुरा लौटकर वे श्रीकृष्ण को यही 
सम्मति देते हैँ*कि श्राप प्र म-मूति गोपियों के मध्य, वृन्दावन जाकर रहिये--भ्रन्यथा 
स्नेह का सूत्र विश्यु खल हो जायगा । श्रीकृष्ण ने अपने वास्तविक खूप का दर्शन उद्धव 
को कराया- नंददास इस भंवर-गीत को गाकर धन्य होते हैं। 

पद १ से लेकर २८ तक दार्शनिक-विवाद है। गोपियों ने प्रम-भक्ति ग्रोर सग्रुण 
ब्रह्म का पक्ष ग्रहण किया है। भावों की न्यूनता और कवि के विचारों की प्रधानता 
पुर्णरूपेण परिलक्षित होती है । गंवारी गोपियाँ पारिडत्यपुरणं तकं उपस्थित नहीं कर 
पाती है परन्तु साधारणा तरको से वे उद्धव का मुख बंद कर देती हैं। सिद्धान्तों के समर्थन 
में कवि ने सरस ग्रौर काव्यमयी भाषा का व्यवहार किया है। - १ 

२६ वे पद में श्रीकृष्ण का स्वरूप गोपियों के सामने स्पष्ट सा हो उठता है । 
३० वें पद से लगाकर ४४ वें पद तक गोपियों के विरह-निवेदन का करुणा-पुरित 
वर्णन है । ४५ वें पद में भ्रमर का प्रवेश होता है । ४६ वें पद से ५६ वें पद तक 
मधुप के प्रति उपालंभ है | ६० वें पद में गोपियों का रुदन है। ६१ वें पदसे ६६ वें 
पद तक उद्धव का विचार-मंथन और मत-परिवतंन का चित्रण है । ७० वें पद से ७४ 
वें पक तक श्रीकृष्ण -उद्धव संवाद है । ग्रन्तिम ७५ वें पद में उद्धव द्वारा श्रीकृष्णा-स्वरूप 
का दर्शन है । यहीँ काव्य की समाप्ति है । 235 

ग्राधार--श्रीभागवत में सात-गीत हैं। दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय में 
वेरु-गीत है, ३१ वें ग्रध्याय में गोपी-गीत है। ८७ वें अध्याय में युगल-गीत है भ्रौर 
ग्यारहवें स्कन्ध के ७, ८ तथा € वें भ्रध्यायों में ग्रवधृत-गीत हैं । इन्हीं में भ्रमर- 
“गीत है । क. 
भागवत्‌ में जिस प्रकार से भेवर-गीत का वणन है, लगभग सभी कवियों ने ज्‌ 
उसे आधार माना है, परन्तु अपनी भ्रमर-गीत की रचना में उन्होंने मोलिकता का 
योग भी प्रदान किया है । नंददास का भेंबर-गीत भागवत का भावानुवाद भी है और 


मौलिकता से परिपूर्ण भी है । भागवत में उद्धव के द्वारा ज्ञान-योग का कथन उपलब्ध 
नहीं है । बे तो केवल 


नंद-यशोदा और गोप-गोपियो के विरह-शोक-विनिवृत्ति हेतु जाते न र 
हैं । हिन्दी कवियों ने उनको शुष्क ज्ञान मार्गी प्रमाणित करके र विशुद्ध प्रेमी और भक्त 
बनाने के लिये गोपियों के पास भेजा है । नंददास ने भी इसी परम्परा को अपनाया 
हैं। उनका काव्य भागवत के दशम स्कंध के ४७ वें प्रध्याय के तीसरे इलोक से | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaar 
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होता है । भागवत में गोपी-उद्धव के पारस्परिक परिचय के पश्चात्‌ ही भ्रमर का प्रवेश 


हो जाता है । नंददास के भेवर-गीत में गोपियों से पराजित होने के वाद भ्रमर का 
प्रवेश दिखाया गया है । भागवत के कतिपय इलोकों का भावानुवाद भी है; परन्तु उस 


पर झोलिकता का गहरा रंग है। ८ 

सूरदास ने भ्रमर-गीत को विविध छन्दों में वैविध्य के साथ. लिखा; परन्तु 
नंददास ने संक्षेप में जिस सौष्ठव, कलाकारिता श्रौर मौलिकता का परिचय दिया-बह 
अत्यन्त मामिक है और नंददास को सहज में महाकवि और परम भक्तों की श्रणी में ला 


देता है । 
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ग्रमर-गीत के जन्मदाता : श्री सूरदास 


सूर के माहात्म्य को प्रगट करने वाली श्रनेकों भ्रनुश्रू तियों से श्राच्छादित उनका. 
जोवन-वृत्त सरल विवेचना की वस्तु नहीं है । मब्य युग चमत्कार-प्रधान रहा है, इस. 
लिए सूरदास हो नहीं तुलसीदास और कवीरदास आदि प्रसिद्ध महात्माग्रों के सम्बन्ध में 
बहुत सी चमत्कार-पूणां घटनाश्रों का उल्लेख उपलब्ध होता है। ग्राज का बुद्धिवादी | | 
व्यक्ति इन अनोखी ग्रास्थाम्रों में विश्वास नहीं रखता है । उसे भक्त-कवियों की महानता . 
से इन्कार नहों है, परन्तु वह चमत्कार को नमस्कार करने वाला नहीं है। उसका | 
बिश्वास तो साक्षात्कार में है। इसलिए श्रन्त्सक्ष्य ग्रौर बहिर्साक्ष्य के आधार पर ही || 
हम संक्षेप से इस दिशा में ग्ागे बढ़ेंगे । हैः 

सुर का समय--मूल 'चोरासी वार्ता! के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि । 
संवत्‌ १५६२ विक्रमी में, जब सूरदास की भेंट महाप्रभु वल्लभाचायं से हुईं, तब वे | 
संन्यासी-वेश में, ग्रपने सेवकों के साथ गऊघाट पर रहते थे । यह भी प्रसिद्ध है कि | 
सूरदास जी गो० विट्टलनाथ जी के समय में जीवित थे । संवत्‌ १६३४ में अकबर के || 


'फरमान? के अनुसार वे गोकुल में निष्कण्टक निवास करते ये। सं० १६३७ विश मैं | 
उन्हें दूसरे “फरमान' के द्वारा गोचारण की आज्ञा भी मिल गई थी | ग्रतएव सूरदास जी. | 
का संवत्‌ १६३४-३८ में जीवित होना संभव है, परन्तु गो० विट्ठुलनाथ जी का देहा- | | 
वसान सं० १६४२ वि० में हो गया था शौर सूरदास ने इनके सामने ही अपनी इहलीला १ 
संवरण कर दी थी । अतएव सूरदास को मृत्यु संवत्‌ १६४२ से पूर्व होनी चाहिये | 

प्रष्टछाप के कवि कृष्णदास ने बसंत पद लिखा है | उसमें गो० विटुलनाथ जी | 
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इस प्रकार सूरदास का देहावसान संवत्‌ १६४० वि० मानना ठीक जान पड़ता 
है । कहा जाता है कि सूरदास श्राचायं वल्लभ से दस दिन छोटे थे | उनकी जन्म- 
तिथि वैशाख शुङ्ळ ५, सं० १५३५ वि० ठहरती है । इस प्रकार सूर की आयु १०५ 
वर्ष ठहरती है जो असम्भव नहीं जान पड़ती है। याज भी लोग शतायु देखे 
जाते है। 

सुर के नाम--घू रदास की रचनाओं में उनके विभिन्न नाम अथवा उपनाम 
मिलते है ।१ सूरदास, सूर, सूरज, सूरजदास, सुरश्याम और सूर सुजान, सूर सरस, 
सूरजद्याम, सूरजश्याम सुजान भी हैं । कहीं-कहीं सूरदास मदनमोहन का 
प्रयोग भी है । 

डा० जनादन मिश्र ने सूरज, सूरजदास और सूरश्याम के नाम से मिलने 
वाले पदों को प्रक्षिप्त बताया है ।२ 


डा० दीनदयालु गुप्त ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। वे उपयुक्त नामों को | 
सूरदास के नाम ही मानते हैं।3 सूरजदास मदनमोहन नामक एक कवि सूरदास के 
पश्चात्‌ हुए हॅ--उनका विवरण आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने “हिन्दी साहित्य का 
इतिहास” में दिया है । 

डा० मुशीराम जी शर्मा ने इन नामों के विषय में विस्तार से विवेचना की 
है ओर वे भी इन नामों को सूरदास के नाम ही मानते हैं [४ 


श्री परीख तथा मीतल जी मानते हैं कि उनका वास्तविक नाम सूरज हो था, 
उसका लघु रूप सूर है ।” सूरदास, सूर और सूरश्याम यह नाम सूरदास ने अपने 
ही माने हैं।* इस प्रकार सूरज, सूरजदास, सूर, सूरदास तथा सूरश्याम उन्हीं के 
उपनाम ठहरते है । प्रधिकाँश में सूर और सूरदास नाम हो अधिक प्रसिद्ध हैं। 
“सूर सागर सारावली” में 'सूरज' उपमान का अत्यधिक प्रयोग हुना है परन्तु 
__ डार ब्रजेश्वर वर्मा इस ग्रन्थ को किसी 'सूरजदास' नामक कवि की रचना 
. मानते हैं । 
| कु १. सूरदास--डा० ब्रजेशवर वर्मा । सूर निर्णय--श्री परोख तया मीतल 
० ४७, पृष्ठ ३। 
२. सूरदास : ले० डा० जनार्दन मिश्र पृष्ठ ३७ 
` ३. प्रष्ट्छाप और वल्लभ सस्प्रदाय--ले० डा० दीनदयालगुष्त पुष्ठ १९६ 
४. सूर सौरभ-ले० डा सुशीराम शर्मा, पृष्ठ ५० (द्वितीय भाग) 
६. नाम राखे सोर सूरजदास, सूर सुस्याम' साहित्लहरी पद ११८ 
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जहाँ तक 'सूर-स्याम?, 'सूरदास-स्वामी', सूर-प्रभुः आदि नामों का सम्बन्ध 
है, वे समस्त पद हैं, पृथक नहों हैं। सम्भव है कहीं कहीं सूरज या सूरजदास का 
प्रयोग कविता में मात्राए ठीक करने ग्रथवा उसमें समान लय उत्पन्न करने के लिए 
किया गया हो । 

प्रक्षिप्त अंशों की उपस्थिति ग्रसंदिरध नहीं है । महाभारत तक में प्रक्षिप्तांशों 
की उपलब्धि है । थोड़े ही दिन पूवं बम्बई के एक प्रसिद्ध प्रकाशक के द्वारा वितरित 
“रामायण” में “ग्रहिरावण वध” और “लवकुश काण्ड'' छापे गये थे | वर्षो तक 
प्रक्षिप्त-प्रेशो का भी पाठ होता रहा। इसलिए नाम-लोभ के कारण कुछ परवर्ती 
कवि इस ओर उन्मुख हुए हों तो कोई आश्चयं नहीं है । 

जो भी हो, हमारी सम्मति में सुर, सूरदास' नाम ग्रथवा उपनाम ही अ्रधिक 
प्रामाणिक है । 'समस्त पदों' को पृथक नहीं मानना चाहिये । 

जन्म-स्थान--'साहित्य लहरी' के वंश-परिचय वाले पद में सूरदास के पिता 
का जन्मस्थान श्रागरा के निकटवर्ती 'गोपाचल' का उल्लेख है । परन्तु सूरदास भी 
वहीं उत्पन्न हुए थे यह निश्चित नहीं है। 

श्री हरिराय जो कृत भाव-प्रकाश वाली “चौरासी वंष्णवन को वार्ता! में सूरदास 
का जन्म-स्थान दिल्ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित 'सीहीं' नामक ग्राम बताया 
गया है | 

ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल श्रौर डा० श्यामसुन्दरदास ने सूरदास की जन्मभ्नुमि 
गरागरा कै पास रुनकुता ग्राम में मानी है। गह स्थान श्रागरा से मथुरा जाने वाली 
सड़क पर है। यहाँ से लगभग दो मील दूर यमुना है, जहाँ जलप्रवाह उलटा हो गया 
है । इसका नाम 'रेरुका-क्षेत्र? है । इसी के पास ही गऊघाट है--जहाँ सूरदास का 
निवास-स्थान बताया जाता है । 

इन पंक्तियों के लेखक का जन्म आगरा में ही हुप्रा है । हमने कई बार रुनकुता 
जाकर यह जानने की चेष्टा की है कि रेणुका-क्षेत्र अर्थात्‌ रुनकुता सूरदास का जन्म- 
स्थान है या नहीं है । कोई ग्रन्थ, शिलालेख ग्रथवा अन्य कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। | 
यहाँ तक कि किम्वदन्तियाँ भी सुनने को नहीं मिलीं कि सूरदास यहाँ पंदा हुएथे। . 
वहाँ के वृद्ध-जन उनका गऊघाट पर रहना अवश्य बताते हैं । ह FS 

डा० दीनदयाल जी ग्रुस ने 'साहित्यलहरी' के वंशावली वाले पद को, आइने 
कवरी, मुन्ताखिव उत्तवारीख तथा मु लियात अबुलफज्ल को ग्रप्रामारिक माना है । _ 
इनमें सुर की जन्मभुमि ग्वालियर ग्रथवा लखनऊ बताई गई है । 3. 285 

हमारी सम्मति में गोपाचल, रुनकृता या गऊघाट को सूरदास का जन्स-स्थान _ 
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मानने के लिए कोई प्रबल या निबंल प्रमाण उपलब्ध नहीं हें । अतएव हम सीही- 
ग्राम को ही उनका जन्म-स्थान मानते हैं । > 
माता-पिता--हरिराय जी की 'चौरासी वंष्णवन को वार्ता? से यह ज्ञात होता 
है कि उनके माता-पिता अत्यन्त निर्धन थे। सूरदास ग्रन्धे थे ग्रतएव उनकी उपेक्षा 
स्वाभाविक थी । उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन भी उपलब्ध नहीं है । माता-पिता 
का नामोल्लेख भी नहीं है । उद्‌ पुस्तकें इस विषय में ग्प्रामारिणक हैं ग्रतएव उनमें 
कथित रामदास सूरदास के पिता नहों माने जा सकते हैं। तात्पयं यह है कि उनकी _ 
वंश-परम्परा आदि का कुछ भी पता नहीं चलता है ! अ 
जाति--इस विषय में विभिन्न मत प्राप्त हैं । कुछ उनको भाट मानते हैं, 
कुछ ढाढी, कुछ जाट तथा कुछ उनको निम्न-जाति का ठहराते हैं । डा० ब्रजेखर 
वर्मा ने लिखा है कि उनकी रचना में ब्राह्मण होने का आभास भी नहीं मिलता, 
बल्कि ब्राह्मण न होने की कुछ परोक्ष साक्षी मिल जाती है । क्योंकि सूर ने अपने को 
कई स्थानों पर पतित माना है। उन्होंने भ्रपने काव्य में कहीं भी ब्राह्मणों की प्रशंसा 
या स्तुति नहीं की है। “चौरासी वंष्णवन की वार्ता' में सूरदास की जाति का कोई 
उल्लेख नहीं है । प्रतएव सूरदास संभव है, ब्राह्मण न हों । इस प्रकार शंकास्पद करके | 
इस प्रश्‍न को छोड़ दिया गया है। ह; 
प डा० ब्रजेश्वर जी “चौरासी वंष्णवन की वार्ता! को भ्रप्रामाणिक नहीं मानते | 
हैं । इस वार्ता में उनको कई स्थानों पर सारस्वत ब्राह्मणा माना गया है। “वल्लभ . 
दिग्विजय” के ग्रनुसार भी वे सारस्वत ब्राह्मण ही ठहरते हैं ।* काँकरोली से प्रकाशित 
“प्राचीन चार्ता रहस्य' में “भ्रष्ट सखान की वार्ता' की सं १७५२ वाली प्रति से जो | 
'सूरदास की वार्ता? उद्धृत की गई है उसमें भी उनको सारस्वत ब्राह्मण माना गया हँ। | 
सूर-सौरभ के लेखक डा० मु शीराम शर्मा भी उनको ब्राह्मण मानते हैं । भ्यु ! 
इभ विषय में हमारी मान्यता भिन्न है । दिल्ली से ब्रज की भोर भाते समय जो | 
'सोही? ग्राम सूरदास का जन्म-स्थान माना गया हे, वह दिल्ली से लगभग पाँचःचह । 
ह कोस दूर स्थित है । यहाँ से कुछ दूर रागे चलकर कोसी कलाँ के म्रास-पास से ही ब्रणः | 
अदेश प्रारम्भ हो जाता है । नवीन और प्राचीन जनगणना के अनुसार ब्रजप्रदेश मे | 
_ तथा उसके ग्रास-पास ब्राह्मणों शोर जाटों की संख्या ही ग्रधिक हैं। ब्राह्मणों में भी | 
नाढ्य ब्राह्मणों का ग्राधिक्य है | गोवर्धन गोर गोकुल प्रादि स्थानों में सनाढ्य ब्राह्मण | 
ज री-वगं में हैं | वे श्रीकृष्ण को क्षन्रियावतार मानते हैं ोर उनका प्रसाद नहीं | 
सम्भव हूँ सूर ने इसी ब्राह्मणत्व को 'महराने के पांडे! भोर “वामन करम |. 
दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पुष्ठ yo, | a 
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कसाई' के नाम से संवोधन किया है, क्योंकि उनकी भक्ति तो सख्य भाव की थी । उसमें 
छुग्राछूत के लिए स्थान पाना अशक्य था । यहाँ के सनाढ्य ब्राह्मणों को सनौडिया, 
सनावड़, सनाढ्य भी कहते हैं । सूरदास ने स्पष्ट लिखा हे कि :---'सूरदास प्रभु 
तुम्हरी भगति लगि, तजि जाति अपनी” इससे यही प्रमाणित होता है कि वे उच्चकुलो- 
त्पन्न थे । निम्न जाति का व्यक्ति अपनी जाति झो त्यागने का अभिमान केसे कर 
सकता हँ । ५ 

ब्रजप्रदेश से आगरा और आगरा से ग्वालियर तक सनाढ्य ब्राह्मणों का ही 
आधिक्य है । सूरदास सीही ग्राम से चलकर गऊघाट की ओर ग्राये। दिल्ली से ऊपर 
पंजाब प्रान्त की ओर नहीं बढ़े, जहाँ सारस्वत ब्राह्मणों का श्राधिक्य हूँ | व्यक्ति समष्टि 
की ओर ही उन्मुख होता हूँ । गऊघाट पहुंचने के पश्चात स्वाभाविक रूप से उनको 
सेवकों और जातीय लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ । 

इसी प्रकार वर्षों के विवाद के पश्चात्‌ महात्मा तुलसीदास की जन्म-भुमि सारो 
मानी गई है ग्रौर उनको भी सनाढ्य ब्राह्मण माना गया है । ग्रतएव हमारी मान्यता है 
कि सूरदास ब्राह्मण थे और सनाढ्य ब्राह्मण थे । - 

जन्म-तिथि--सूरदास ने “साहित्य लहरी' को सं १६१७ वसाख शुक्ल अक्षय 
छुतीया रविवार को समाप्त किया । “सुर-सारावली'” ६७ वर्ष की अवस्था में लिखी । 
डा० दीनदयालु जी मानते हैं कि यदि 'साहित्य लहरी? की रचना 'सूर-सारावली? से 
१५ वर्ष प्रश्‍चात मान लें तो सूरदास उस समय ८२ वर्ष के ठहरते हें । वल्लभ-सम्पदाय 
की मान्यता है कि सूरदास झावाय वल्लभ से १० दिन छोटे थे। निजवार्ता का यह 
उल्लेख, “सो सूरदास जी जब श्री झाचाय जी महाप्रभु को प्राकट्य भयो है तब 
इनको जन्म भयो हूँ ।” किम्वदन्ती से मिल जाता हुँ। आचायं की जन्म तिथि सं० 
१५३१ है और संवत्‌ १६१७ में से ८२ वर्ष निकालने पर सूर का जन्म सवत्‌ भी 
१५३५ भ्रा जाता है । | 

आचार्य के वंशज मट्ट जी महाराज ने “माधव सुकला पंचमि ऊपर छठ इ 
अधिक सुखदाय” सूरदास की जन्मतिथि मानी हे । वे सं० १८७६ मेंउत्पन्न '> 
हुएथे। ' - 

इसलिए सूरदास की जन्मतिथि सं० १५३५ की वैशाख शुक्ला ५, मङ्गलवार ही . 
सिद्ध होती है । > 

__ झन्य घटनाए- सूरदास को गऊघाट पर ही वल्लभाचाये जी ने शरण में 
लिया । लगभग सं० १५६६ की यह घटना है । उनकी शिक्षा भ्रौर पारिडत्य के विषय _ 
में कुछ ज्ञात नहीं होता । वे स्वाभाविक कवि ग्रौर गायक थे--किंसी से उन्होंने ' 
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विषय का ग्रध्ययन किया, यह भी स्पष्ट नहीं है । भगवत्लोला को प्र रणा उन्ह वल्लभा- 
चायं जी से ही मिली । वे उनके गुरु, पिता, स्वामी सभी कुछ थे । तुलसीदास भ्रोर 
सूरदास की भेंट भो हुई थी । 


रचनाए--सूरदास जी की २५ रचनाएं मानी जाती हें । सूर-सारावली 
साहित्यलहरी, सूर सागर, भागवत भाषा, ददामस्कध भाषा, सूरु-सागर सार, सुर 
रामायण, मानलीला, राघारसकेलि-कौतुहल, गोवर्धन लीला या सरस लीला, दानलीला 
भॅवरगीत, नाग लीला, व्याहलो, प्राणप्यारी, हष्टिकूट के पद, सूर शतक, सूरसाठा, 
सूर पचीसी, सेवाफल, सूरदास के विनय ग्रादि के स्फुट पद, हरिवश टीका एकादशी 
माहात्म्य, नलदमयन्ती श्रौर रामजन्म । इनके अतिरिक्त काँकरौली के सरस्वती 
भण्डार में सूरदास कृत स्वरूप वणंन, चरण चिन्ह वणंन श्रौर दो वारहमासी भी 
उपलब्ध है । 

'सूर-सारावली से विनय के पद तक को रचनाएं सूरदास की हें ! हरिवंश टीका, । 


एकादशी माहात्म्य, नलदमयन्ती और रामजन्म चारों का सूरदास कृत होना 
संदिग्ध है । 


सुर-सागर--इस ग्रन्थ में लगभग पांच हजार पद हैं। इसकी सबसे प्राचीन ` 

| प्रति सं० १७५३ की लिखो हुई नागरी ध्रचारिणी सभा काशी को प्राप्त हुई है । दशं 
| स्कंध पुर्वाद्ध वाले संस्करण की प्राचीन प्रतिलिपि सं० १६६७ की लिखी हुई उदयपुर, 
में है । सूर-सागर भागवत का अविकल अनुवाद नहों है, यद्यपि आधार वही है । 


| अमर-गोत-यद्यप कतिपय विद्वानों ने भ्रमर-गोत को सूर-सागर से पृथक मात 
। लिया है, वस्तुत: वह उसी का एक अंग है । भ्रमर गीत तो सूरदास ने छन्द झोर पद | 
दोनों ही शैलियों में लिखा है, परन्तु दोनों का ही सन्निवेश सूर-सागर में है । 


| 
भ्रसरगीत का ससय- हमन यह माना है कि सं० १५६६ के: लगभग श्री 


`वल्लभाचाय जी. ने सूरदास को शरण में लिया था । इसके पश्चात्‌ उन्होंने सूरदास 
३१-३२ वपं की आयु में, भागवत के “दशम स्कंघ की भ्रनुक्रमणिका!? भागवत की टी, | 
स्वरूप स्वरचित “सुबोधिनी” और भागवत सार समुच्चय रूप 'पुरुषोत्तम सहसत । 
. सुनाया । इसी के फलस्वरूप सूरदास जी ने श्रोकृष्णलीला-विषयक सहस्रों i 
ओ रचनाको । इन्हीं का संग्रह “सूर-सागर है । 


सूंर-सागर के परचात्‌ सूर सारावलि को रचना हुई प्रौर उसके पइचात्‌ साहि | 
प । साहित्यः सहरी का रचना-काल संवत्‌ १६१७ माना हे । सूरुसा: HN 
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वली ६७ वर्ष फी अवस्था में लिखी गई ग्रर्थात्‌ संवत्‌ १६०२ में उसकी रचना हुई।” 
इतने बीच में सूर-सागर के पाँच हज़ार पदों का निर्माण हुग्रा। ३२ वर्ष की प्रायु में 
भी यदि सूरदास ने वल्लभ सम्प्रदाय को अपनाया तो आचायं महोदय से ज्ञान प्राप्त 
करने में उन्हें प्रधिक से अधिक भ्राठ वर्ष लगे होंगे । चालीस वर्ष को श्रवस्था होते न 
होते सूरदास ने दो-तीन हज़ार पद लिख ही लिये होंगे | इस प्रकार सूर-सागर की 
सम्पूणं रचना के हेतु २७ वर्ष दिय जा सकते हैं। सूर-सागर धारावाहिक रचना होने से, 
सम्भव है, अन्तिम समय तक निर्मित होता रहा हो। परन्तु सूरसागर का अन्तिम ४६३६ 
वाँ पद सिद्ध करता है कि उसकी रचना ६७ वर्ष की यायु तक समाप्त हो गई होगी। 
इस प्रकार हम इस निणंय पर आते हैं कि सूरसागर का रचना-काल संवत्‌ १६७५ 
होना चाहिये ग्रौर समाप्ति-काल सं० १६०२ होगा । 

भ्रमर-गीत दशमस्कंघ के पूर्वार्ध भाग में है। इसमें लगभग ७०० पद हैं। 
उत्तराध में २४८ पद हैं । एकादश स्कंध में ४ पद हैं तो द्वादश स्कंध में ५ पद हैं। 
तात्यय यह है कि भ्रमरगीत के पश्चात्‌ २५७ पदों की रचना करके सूर-सागर समाप्त 
कर दिया गया । इन पदों की रचना के हेतु हम ग्रधिक से अधिक दो वर्षो का समय 
पृथक कर दें तो २५ वर्ष शेष रहेंगे । व ४६३६ में से हमारे पास २५७ पद निकाल 
देने से ४६७६ पद रह जाते हैं | इनमें सात सौ पद भ्रमरगीत के हैं । इस प्रकार केवल 
३९७६ पद दोष बचते हैं। इनके सिए यदि बीस वर्ष भी दे दें तो भ्रमरगीत की रचना 
के हेतु तीन वर्ष बच रहते हैं। इस प्रकार अमरगीत का रचना-काल संवत्‌ १३५५ 


तथा समाद्ति-काल संवत्‌ १३५८ निर्धारित होगा । 


सूरदास की चच्‌_द्दीनता 

सूरदास जी के भ्रन्धत्व के सम्बन्ध में दो मान्यताए प्रचलित हैं । एक पक्ष तो 
यह मानता है कि वे जन्मांध थे और दूसरा दल यह स्वीकर करता है कि वे कुछ समय 
पश्चात्‌ नेत्र-हीन हो गये थे । स्वयं सूरदास ने झपने अंघेपन अथवा निपट ग्रन्धे होने का 
वर्णन कई स्थानों पर किया है परन्तु प्रन्तः साक्ष्य से यह किसी भी प्रकार प्रमाणित 
नहीं होता कि वे जन्मान्ध थे । | 

किसी रूपसी के कारण इनको नेत्र-विहीन होना पड़ा--यह घटना नितान्त 
अप्रामाणिक हैं। बिल्वमंगल नामक कोई व्यक्ति इस घटना का नायक रहा होगा जो 
नेत्र-हीनता के कारण पीछे सूरदास भी बना दिया गया होगा । 


१. “गुरु प्रसाद होत यह दरशन सड़षठ बरस प्रवीन' का यह भाव है कि सूर | 
दास जी को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए उस समय उनकी अवस्था ६७ वर्ष के 


क 


की थो। 
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जन-श्रुतियों और अस्तर्साक्ष्य तथा वहिर्साक्ष्य दोनों से उनका अन्धा होना तो | 
सिद्ध होता है परन्तु वे जन्मान्ध थे इसकी पुष्टि कहीं से नहीं होती है। सूरदास जी नें 
वृद्धावस्था में जो पद लिखे है उनमें ग्रपनी इन्द्रियों की अ्रशक्कता का वणांन किया है । यह 
सभी कथन सामान्य कोटि के हैं। इनमें भी जन्मान्ध होने का कोई वर्णान उपलब्ध नहीं 
है। केवल हरिराय जी ने सूर के जन्मान्ध होने पर बड़ा बल दिया है । भक्तमात्र | 
के टीकाकार महाराज रघुराज सिंह भो सूरदास को जन्मान्ध ही मानते हैं । | | 4 
| सूरदास का एक पद है, जो प्रारंभिक पद कहा जाने योग्य है, उसमें उच्हींे 
| लिखा है :-- ग 


बह 
+ 
ञ 


चरन कमल वन्दो हरि राई । 

जाकी कृपा पंग्रु गिरि लंघे, ग्रेधरे को सव कछु दरसाई ॥ 
वहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई । 
सूरदास स्वामी करुणामय वार बार बदौ तिहि पाई ॥ 


4 
` 


~ 


इस पद में वशित शरन्धा सूरदास को मानकर, दिव्य दृष्टि के द्वारा विशव-दर्श 
की कल्पना आस्तिक लोग करते हैं, परन्तु इस पद से ही स्पष्ट है कि परिपा 
के अनुसार ही वर्णन किया गया है । सूर के ग्रन्धेपन से भौर इस पद से कोई सम्बन्ध | 


नहीं है । 


मक्तमाल में नाभादास जी ने सूरदास को चक्ष-हीन लिखा है। डा० दीनद 


च्छ 


जी गुप्त ने प्रकारान्तर से सूरदास को जन्मान्ध माना है! 


% ग 
न | 

याणु कि ॥ 

5 


| हिन्दी साहित्य में कुछ ऐसे सजन भी हैं जो सूरदास को जन्मान्ध नहीं मानते 

हैं। मिश्र वन्धओों की सम्मति में कविता में ज्योति के, रंगों के तथा ऐसे मनोरम वः 
है जिनसे सुर का जन्मान्ध होना विदवसनीय व 

कथन है कि सुर वास्तव में जन्मान्ध नहीं थे।२ डा० वेणीप्रसाद मानते हैं कि जी | 

` कवि मिल्टन की भाँति वय-वृद्धि पर ही सूरदास न्धे हुए होंगे।3 ग्राचायं नलिग |. 

गोहन सान्याल भी उन्हें जन्मान्ध नहीं मानते हैं ।४ इन सभी विद्वतुजनों का निर्णय । 


है कि यदि सूरदास जन्मान् होते तो ऐसा मनोरम वर्णन या रंगों या यों | . 
क mm EE MSE ७! शत अ ड हई. 


नहीं है।१ डा० इयामसुन्दरदास जी का 


3 


र १. हिन्दी नवरत्न ग्ु० २३० 
. हिन्दी साहित्य ए० १८ 


१, 
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का चित्रण नहीं कर पाते । ऐसा ही मत श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का हे । डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा भी यही कहते हँ । डा० रामरतन भटनागर एवं त्रिपाठी भी यही मानते 
हैं ।२ डा० दोनदयालु जी गुप्त उनको बाल-काल से ही श्रंधा मानते हैं--परन्तु किस 
आवस्था से यह स्पष्ट नहीं हे ।3 


डा० मु णीराम शर्मा मानते हैं कि सूरदास क्रान्तिदर्शी एवं महात्मा थे | दिव्य 
दृष्टि युक्त होना यग अनायास देख लेना उनके लिए आइचयं की बात नहीं होनी 
चाहिए ।४ सूरदास के समकालीन श्रीनाथ भट्ट एवं प्राणनाथ कवि नें उनको जन्मान्ध 
माना है ।* उनके पदों में सर्वत्र अन्धत्व का उल्लेख है । कहीं-कहीं जन्मान्धता का वणन 
भी है--“सूरदास सों कहा निहोरी, नैनन हू की हानि”--““सुर की बिरियाँ निठुर 
होइ बैठे, जन्मै-प्रन्ध कर्‌यौ । “रह्यौं जात एक पतित, जनम को आँधरो, 'सूर' 
सदा को ।”६ 


यह कहना कि नेत्रहीन होने से चटकीले रंगों और मनोरम इइयों का वणन 
संभव नहीं है अतः सूरदास जन्मान्ध नहीं थे, कुछ सवल नहीं ज्ञात होता। स्वर्गीय 
बच्चू सुर को जिन्होंने आज से दो वपं पूवं देखा होगा और उनकी रामायण सुनो होगी 
तथा विभिन्न वस्राच्छादित व्यक्ति का साङ्गोवाङ्ग वणन सुना होगा वह कभी चकित- 
विस्मित नहीं होगा । वे भी जन्मान्ध थे और ऐसा वर्णन करते थे मानों दोनों नेत्रों से 
देख रहे हों, हमने स्वयं ऐसा चमत्कार देखा है दिव्य दृष्टि का । ग्रन्थों या जन्मान्धों 
का गुणी भ्रथवा कलाकार होना तो स्वाभाविक सा है। भ्राज भी ऐसे बीसियों व्यक्ति 
` मिल सकते हैं । 


इसलिए हमारी ऐसी मान्यता है और अन्तर्साक्य तथा वहिर्साक्ष्य से प्रमाणित 
भी है कि सूरदास जी जन्मान् ही थे ओर भगवत्क्॒पा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रास हुई । 
भ्रमरगीत को रचना बन्द आँखो से करने वाले भ्रमर महाकवि सूरदास इस दृष्टि से भी 


वंदनीय और अनुकरणीय हैं। 


१. सूर संदर्भ पु० ३४ 

२. सूर साहित्य को भूमिका पू० १३ 

३. अ्रष्टआप और वल्लभ सम्प्रदाय पु० २७२-७३ । 
४. सूर-सौरभ प्रथस भाग पू० २० 

५. संस्कृति माणमाला--"जन्माधो सूरदासोदभूत 
६. सूर निर्णय--पु० ७३-७१ 7. 
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जो जन्मान्ध होता है वह सूर कहलाता है और जो पीछे ग्रन्धा हो जाता है 
उसे सूर नहों कहते हैं । परासोली में सूरदास जी का शारीरान्त हुआ । उस समय 
उन्होंने गो० विटुलनाथ जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी । यह दशत श्रवणोन्द्रियों 
हारा उनकी वाणी का श्रवण करना ही था, नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन करने वाली बात 
नहीं है । 

सूर वस्तुतः ही हिन्दी साहित्याकाश के सूर थे। उनके विशव से विरागी मन में 
अनुरागी मोहन&को माधरी छबि आड़ी होकर ग्रड गई थी गौर तभी उन्होने पीड़ा, 
कसक और वेदना से मिश्रित, गोपियों के रूप में, भ्रमरगीत के द्वारा अपना विरह 
निवेदन किया है ! 
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भ्रमर-गीत में बाल-जीवन ओर विरह-जीवन के चित्र 


सूरदास-कृत भ्रमर-गीत में श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध जो चित्र उपलब्ध हुँ, 
वे वियोग श्यु'गार के सन्निकट हैं । उनमें संयोग-श्वगार की भावना का प्रभाव है । इन 
चित्रों को परम्परा नंद के ब्रज लौटने पर ही आरंभ हो जाती है ।* शयाम-राम को 
छोड़ कर नंद ब्रज में ग्रा गये हैं। समस्त गोकुल में शोक छा जाता है। परन्तु यह 
समस्त पद भ्रमर-गीत से बाहर हैं ग्रतएव इनका विश्लेषण-विवेचन हमारा लक्ष्य 
नहीं है । 


उद्धव के ब्रजागमन से हम भ्रमर-गीत का आरंभ मानते हैं। उद्धव का दशन 
पाकर सभी को आनन्द होता है । नीति भी यही है कि मित्र का मित्र हमारा प्रिय होता 
है । उद्धव ने श्रीकृष्ण का संदेश दिया कि वे चार-पाँच दिन में आने वाले है। हमारे 
खिलौने सम्हाल कर रख लेना, कहीं राधिका चुरा कर न ले जाय । जिस दिन से हम 
यहाँ राये हैं, उस दिन से तो सायंकाल को दुध पिया है आर न छाछ-मही के दर्शन 
ही हुए हैं । चार पंक्तियों में श्रीकृष्ण के अन्तर की व्यथा का बड़ा ही मामिक चित्रण 
है । उनकी गहरी वेदना मूर्तिमान हो उठती है । पीडा के भार से व्यक्ति के प्राण दब 
जानै पर वह मूक हो जाता है, ऐसी ही कुछ दशा श्रीकृष्ण की हो गई हैः-- 


कह्यो कान्ह सुनि जसुदा मया । 
ग्रावहिगे दिन चार-पाँच में, हम हलघर दोउ भैया ॥ 
मुरली बेंत विषान हमारो, कहूँ अबेर सबेरो | 
मति लै जाइ चुराय राधिका, कछुक खिलौना मेरो ॥ 
जा दिन तें हम तुम सं बिछुरे, काहु न कह्यौ कन्दैया। 
प्रात त कियो कलेऊ कबहुँ, साँझ न पय पियो घया ॥ 
कहा कहां कछु कहत न आवै, जननी जो दुख पायो । 
अब हम सों बसुदेव देवको, कहत ्रापतो जायो ॥ 
१. सूरसागर वशमस्कंघ, ना० प्र० स० पद ३७४६, पुष्ठ १३२९ प्रथम 
संस्करण संवत्‌ २००७ वि०--“नंवहि भ्रावत देखि जसोदा, झगे लॅन 
गई ।' | 3-5 E+ 
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कहिए कहा नंद बाबा सौं, बहुत निठर मत कोन्हो । 
॥ सूर हमहि पहुँचाइ मधुपुरी, बहुरि न सोध लोन्हो ।.* 

प्रिय के प्रवास का दोष गोपियाँ विधाता के ही पिर रखती हैं। स्नेह शील 
मातु-हृदय का यह सात्विक परिचय है । युग-युग से मानव श्रपने हृदय को, विधाता 
को कोस कर सान्त्वना देता रहा है । इसी प्रकार गोपियाँ बालक्कष्ण के वात्सल्य का 


स्मरण करती ईँः-- 
“हुम तो सब वातनि सचु पायौ । 


गोद खिलाइ पिवाइ देह पय, पुनि पालने भुलायी ॥ 
४! देखत रहो फनिग के मनि ज्यों, गुरुजन ज्यौं न भुलायो । 
| अब नहि समुझति कौन पाप सौं, विधना सो उलटायौ ॥ 
४; बिनु देखें पल-पल नहि छन-छन, ये ही चित हो चायो । 
` रवाह कठोर भये ब्रजपति सुत, रोवत मुह न धुवायो ॥ 
तब हम दुध, दही के कारन, घर-घर बहुत खिभझायौ । 
सो अब सूर प्रगट ही लाग्यौ, योग5र ज्ञान पढ़ायौ ॥” 
८ उनके स्मृति-पटल से वाल्यकाल की छीना-झपटी की स्मृति मिट नहीं पातो 
है । उनकी वह मधुर-मूत्ति बड़ी आनन्ददायक हैः 
“वा जुवती के गोरस को हरि, इक दिन बहुत अरे | 
ऊधौ वे बातें क्यों बिसरति, छाँडि न हर्ठाह परे ॥ 
ता दिन कों देखी यह अंचल, एचत झोप भरे॥ 
आपु सिखाइ खाल सवहिन कीं, त्यारे रहे खरे॥ 
सो मूरति ननन में लगि रही, भ्रंग-प्रंग चपल परे | 
सूर स्याम देखें सच्चु पयं, राखि संदेस घरे ॥? जः 
र गोपियों को आएचयं है तो यही कि श्रीकृष्ण अपने बाल-जीवन की सुखद घट- र | 
आं को कंसे भुल गये हैं ? गोचाररा, मुरली-वादन, राघा-संग, गोपी-प्रम क्या उन्हें 
सभी बिस्मृत हो गये हैं बचपन को वापस लाने के लिए तो बड़े-बड़े दाश॑निक भी 
लालायित रहते हैं रोर उसे भूल नहीं पाते हैं। यह श्रीकृष्ण कैसे हैं जो सब को भूल 


ओ- वि, हरि, बातें क्‍यों बिसरीं । 
 श्रावत राधा पंथ चरन-रज, हित सॉ. म्रॅक भरी ॥ 
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गोचारन मिस जात सघन बन, मुरली अधर धरी । 
नाद-प्रनालि प्रवेस घोष में, रिझवत तिय सगरी ॥? 
गोपियाँ श्रीकृष्ण के बचपन की वास्तविकता भली-भांति जानती हैं । उनका 
बचपन गोपियों के नेत्रों में बसा हुआ है। सर्खियों को सबसे बड़ा दुख यही है कि | 
“बालापन का साथी” कुबिजा के हाथों में पड़ कर उनसे दूर हो गया है । 
. “साँवरौ साँवरि रैन कौ जायो ! 
आधी राति कंस के त्रासनि, वसुद्यो गोकुल ल्यायौ ॥ 
नंद पिता अए मातु जसोदा, माखन मही खवायौ। 
हाथ लकुटि कामरि काँघे पर, बछरन साथ डुलायो॥ 
कहा भयो मधुपुरी अवतरे, गोपीनाथ कहायो! 
ब्रज वघु अनि मिलि साँट कटीली, कवि ज्यों नाच नचायो ॥ 
अव लौं कहाँ रहे हो ऊधो, लिखि-लिखि जोग पठायो । _ 
सूरदास हम यह परेखो, कुवरी हाथ बिकायो ।।'' 
गोपियों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जब श्रीकृष्ण को गोकुल-निवास 
करना ही नहीं था तो बाल्य-काल में गोवधंन उठाकर ब्रज की रक्षा ही क्यों की थी । 
वेएु-नाद के द्वारा गोपियों का ग्राकषंण ही क्यों किया | वियोग में मोहन के मधुर- 
चरित्र उभरते चले प्रा रहे हैं: a 
“'स्याम को यहै परेखो आवै । 
तब वह प्रीति चरन जावक सिर, प्रव कूबिजा मन भाव ॥ 
तब तक पानि धरयो गोबरधन, कत ब्रज विपति छेंडावे । 
अब वह रूप अनूप कृपा करि, नैननि क्‍यों न दिखाबै ॥। 
तब कत वेनु अघर धरि मोहन, ले लै नाम बुलावै । हि 
भर कत लाइ लड़ाइ राग-रस हॅसि हसि कंठ लगावे ॥ ॥ 2 
हक 
क 
३ 


जो सुख-संग समीप रैन-दिन, तिन कत जोग सिखावं । 

जिहि मुख अमृत पियो रसना भरि, तिहि क्यों विषहि पियावे ॥ 

कर मीडति पछताति मनहिं मन, क्रम नम करि समुभाव । 

सोइ सुनि सूरदास अब विरहिन) इहि दुख दुख अतिपाव॥ | 
ता नहीं 


श्रीकृष्ण बालक-पन से ही चोरी करने में प्रवीण थे । गोपियों को प 
उन्होंने यह स्वभाव कहाँ से ग्रहण किया था । फिर भी बचपन 2, की दूध र 
माखन की चोरी भखरने वाली नहीं थी; परन्तु गोपियाँ मन-मानिक की चोरी 
करने को प्रस्तुत नहीं हैं । राजनीति में तो राजा को सुख-समृद्ि, वि र 
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लोभ होता है परन्तु श्रीकृष्ण योग का उपदेश देकर योगी वने जा रहे हें--यह कंसी 
विडम्बना हैः-- 

“गोपार्लाह बारे ही की टेब | 

जानति नहीं कहाँ ते सीखे, चोरी के छल छेव ॥ 

तब कछु दूध दह्यो ले खाते, करि रहतीं हम कानि । 

कैसे सही परति अब हम पै, मन मानिक की हानि ॥ 

अघी, नेंदनेंदन सों कहियौ, राजनीति समुझाइ | 

राजहु भये तजत नहि लोभहि, जोग नहीं जदुराइ ॥ 

बुधि विवेक श्रर वचन चातुरी, पहिलें लई चुराय। 

सूरदास प्रभु के गुन ऐसे, कासौं कहिए जाय ॥ 


श्रीकृष्ण का वत्रपन गोपियों को इतना प्रिय क्यो है, इस रहस्य को शुष्क ज्ञानी 


उद्धव नहीं समझ सकते हँ । गोपियों का परम विश्वास है कि माघव ब्रज को नहीं भूल 
सकते हैं। 
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“हम तें हरि कबहु न उदास | 
4 . रास खिलाइ, पिलाइ भ्रधर रस, क्यों विसरत ब्रज बास ॥ 
{4 तुम सों प्रेम कथा कौ कहिवौ, मनौं काटिवो घास | 
बहिरो, तान-स्वाद कह जाने, गूंगी बात मिठास ॥ 
सुनि री सखी बहुरि हरि ऐहैं, वह सुख, वहै विलास । 
सूरदास ऊधो भ्रव हमको, भए तेरहौँ मास ॥” 
चेष्टा करने पर भी गोपियाँ श्रीकृष्ण की बाल-लोलाश्रो का विस्मरण नहीं कर 
पाती हैं। उनके चरित्र, चितवन, चाल, मुसकान मंद-ध्वनि-संयुक्त-गायन, नटवर-वेष, 
_बाखिनोद सभी पीड़ा प्रदान करने वाले हैं: 


“लरिकाई को प्रेम कहो ग्रलि केसे छुटत । 
हः कहा कहाँ ब्रजनाथ चरित, अंतरगति लुटत ॥ 
. वह चितवनि, वह चाल मनोहर, वह मुसकानि, मंद-घनि गावनि । 
. नटवर-मेष नंद नन्दन को, वह बिनोद, वह बन तै भ्रावनि ॥ 
 चरन-कमल की सौंह करत हॉ, यह संदेस मोहि विष लागत । 
सूरदास पल मोहि न विसरत, मोहन मूरति सोबत जागत ॥?? 
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- “ह्यां हरि जू बहु क्रीडा करी सो तौ चित तें जात न टरी ॥ 
ह्यां पय पीवत बकी सँहारयी । सकट तुनावतं ह्यां हरि मारयौ॥ 
बच्छासुर कों इहाँ निपात्यो। बका, अरघा ह्यां हरिजू घात्यो ॥ 
हलधर मारयो घेनुक कों इहाँ । देखो ऊधो हतो प्रलब जहाँ ॥ 
ह्यां ते ब्रह्मा बच्छ गयो हरि । और किए हरि लागी न पल घरि ॥ 
ते सब राखे सेति नरहरी । तव ह्यां ब्रह्मा अस्तुति करी ॥ 
ह्यां हरि काली उरग निकास्यौ । लग्यो जरावन अनल सुनास्यौ । 
वस्त्र हमारे हरि जू ह्यां हरे । कहाँ लगि कहिये जे कोतुक करे ॥ 
हरि, हलधर ह्यां भोजन किए। विप्र-तियनि कों भ्रति सुख दिए ॥ 
इहाँ गोवर्धन कर हरि धारयौ। मघवा रिस ते हमें उबारयौ ॥ 
सरद निसा में रास रच्यौ इहें। सो सुख हम पे बरनि जात कहे ॥। 
वृषभासुर की इहां संहारयो । भोमऽर केसी इहां पछारयौ ॥ 
ह्यां हरि खेलत आँखि मिचाई। कहँ लगि बरनें लीला गाई॥ 
सुनि-सुनि ऊधौ प्रेम-मगन भयो | लोटत धर पर ज्ञान गरव गयो ॥ 
निरखत ब्रज-भू अति सुख पाये । सूरज-प्रभ् गुन पुनि-पुनि गावे । |" 
नंददास का भमर गोत--संक्षिस होने के कारण इसमें बाल-जीबन के गिने- 
चुने ही चित्र उपलब्ध हैं । उद्धव के प्रति तकंशीला गोपियाँ निराकार का परिहार | 
करती हुई श्रीकृष्ण को ही परम ब्रह्म मानकर उनके बाल-जीवन का वर्णन 
करती हैंः-- 
“जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो ? 
पाँयन बिनु गो सँग. कहो बन-बन को घायौ ? 
झाँखिन में अंजन दियौ, गोवधंन ले हाथ। है 
नंद जसोदा पूत हें कुंवर कान्ह ब्रजनाथ॥ कक 
सखा सुन स्याम के ।' क 
गोपियाँ उनकी बाल-लीला का स्मरण करके आकुल व्याकुल हो जाती हैं ग्रौर 
उपालंभ देती हुई कहती हैं कि विरहानल में जलाना ही अ्रमीष्ट था तो गिरि-धारन | 


करके श्रीकृष्ण नें उन्हें क्यों बचा लियाः— है 
“'कोउ कहें--भहो स्याम ! चहत मारन जो ऐसे । | 
गिरि गोबर्धन धारि करी रच्छा तुम कसे ॥ 5 
ब्याल नल विष ज्वाल तें राखि लिए सब ठोर । 
ग्रव बिरहानल दहत हौ हंसि हंसिनंदकिसोर॥ | 
660. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta ली । ह 
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सूरदास ने अपने भ्रमर-गीत में बाल जीवन के अनेकों चित्र उपस्थित किये हैं, 
परन्तु यह सभी वियोग-्शुङ्गार प्रधान हैं । नंददास ने इस ओर अ्रधिक दृष्टिपात नहीं 
किया है । सूरदास के वणंनों में करुणा और वेदना का स्पष्ट आघिक्य है । 


विरह जीवन के चित्र 


9 सूरदास ने गोपियों के विरह-जीवन से सम्बद्ध भ्रनेकों चित्र प्रस्तुत दिये हैं | इन 
चित्रों में अनुभूति का गहरा रङ्ग विद्यमान है। सरस हृदय का आकर्षण इसीलिए 
सहज हो जाता है । लगभग सभी मानसिक दशाम्नों का संचार इन पदों में उप- 
लब्ध है । 
hs संयोग-समय में ग्रानन्दोल्लास उत्पन्न करने वाले प्राकृतिक पदार्थों का वियोग के 
दिनों में दर्शन पाकर जो पीड़ा होती है, उसकी श्रभिव्यंजना के हेतु कवियों ने उपालंभों 
` कौ परम्परा का प्रसारित किया है । सूरदास ग्रौर नंददास के श्रमर-गीत इसी परिपाटी 
. के अद्वितीय उदाहरणा हैं। 

| भ्रमर-गीत के पहले ही पद में विरहावस्था की पराकाष्ठा दिखाई पड़ जाती 

| है। श्यामपुन्दर के हाथों से लिखे हुए अक्षरों का देखना तो दूर रहा, पत्रिका देखते 

५: हो व्रं में प्र माश्रु भर ग्राते हैं और उनके संयोग से पत्रिका पर लिखे हुए अक्षर 
. भीग जाते हूं, मसि फेल जातो है और इयाम की पत्रिका श्याम हो जाती है। विरह की 
| चरमावस्था ( ८।०१३४ ) का दर्शन कवि-कर्तृत्व और प्रतिमा से मुतिमान हो 
-_ उठता हूँ :-- - 
॥ > ग. “तिरखति अंक स्यामसुन्दर के वार-बार लावति ले छाती । 
छ लोचन जल कागद मसि मिलि के हू गइ स्याम स्याम की पाती ॥।? 

त क ह सुख मिला कि प्रिय की पत्रिका प्राप्त हुई, परन्तु अव भी शंका है। श्री 
कृष्णा ने किसी अन्य व्यक्ति से तो नहीं लिखवादी हँ ? स्वयं अपने ही हाथों लिखी है !- 
। समाधान गोपियां उद्धव से चाहती हैं। अत्यन्त मनोवैज्ञानिक तथ्य का 
a रदास ने किया हूँ । आनन्द-दायक चर्चा का पुनः पुनः सुनना स्वाभाविक 


+ 


“पाती मधुवन ते श्राई। 

‘a य ऊधो हरि के परम सनेही, ताके हाथ पठाई । 

कः कोउ पढ़ति कोउ धरति नैन पर, काहुँ हुदै लगाई । 

. कोउ पृछति फिरि-फिरि अर्घौं काँ, भ्रापुन लिखी कन्हाई ? 
= ऊधौ कौं, तब उन बाँचि मुनाई। 
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इस प्रकार श्यामसुन्दर की पत्रिका पाकर वैसा ही प्रमोद्रक हुआ जंसा मन- 
मोहन को पाकर होता । 'ग्रंक? रीर 'स्याम' शब्दों में केसा इलेष है ? स्याम को पत्रिका 
ही स्याम हो गई | जँसे गोपियाँ श्याम के अंक अर्थात्‌ गोद या शरीर का आलिंगन 
पाकर सुखी होतीं बैसे ही कृष्ण के लिखे भ्रक अर्थात्‌ अक्षर देखकर कोई उसे पढ़ती हँ, 
कोई छाती से लगाती है भौर बार-बार उद्धव से पढ़वाती हें । शब्द-साम्य बड़ा 
सुन्दर है । ` 
पत्रिका पाकर ही सन्तोष नहीं है । वे तो श्रीकृष्ण का दर्शन चाहती हैं :-- 
॥ऊधौ कहा करें ले पाती । 
जौ लौं मदनगुपाल न देखें, विरह जरावत छाती ॥'' 
विरह में, पत्रिका सुन कर श्रवरा-दर्शन तो हो गये परन्तु गोपियाँ अपने नेत्रों 
का लाभ भी प्राप्त करना चाहती हैं :-- 
“आखियाँ हरि दर्शन की भुखीं । 
कैसे रहति रूप-रस राचीं, ये बतियाँ सुनि रखो ॥ 
यहाँ भूखी शब्द का प्रयोग अत्यन्त लाक्षणिक हुँ । भूख तो भोजन से ही शान्त 
हो सकती है । सुन्दर-सुन्दर व्यंजनों की सूची गिनाना तो मुख का वद्धन करना हूं, 
फिर उद्धव की वातों में तो वह सरसता भी नहीं है, जिससे कुछ पाने की आशा हो 
सके । इसीलिये नेत्रों ने प्रतिज्ञा कर ली हूँ कि श्रीकृष्ण -दर्शन पाये बिना सन्तुष्ट नहीं 
दंगे . 
र “धो इन नैननि नेम लियो। 
नेंद नेदन सौं पतिब्रत राख्यौ, नाहिन दरस बियो ॥' 
“हरि मुख निरखि निमेष विसारे | 
ता दिन ते ये भए दिगंबर, इन नैननि के तारे ॥” 
और सकल अँगनि तैं ऊधो ग्रेखियाँ अधिक दुखारी ॥” हः 
'श्रीकृष्ण-प्रवास के पश्चात्‌ गोपियों की दशां अत्यन्त दीन-हीन हो गई हँ । 
कृश-शरी र, मंदारित, अरुचि, नेत्रो से जल प्रवाह---सभी कुछ अनोखा सा दिखाई पड़ | 
रहा हे :-- 
0 “गोबिंद के बिछुरे तें ऊधो जानी बिरह की बात । 
हौं सूखी बहु भांति गात अति, ज्यों तरुवर के पात॥ | 
भूल्यो भोजन भाव सफल इत, बचन न नेंकु सुहात । 
सहज बहत लोचन जल-सरिता, सूर बुडत उतरात ॥7 
वियोगावस्था में चारों ओर से विपदा ही विपदा दिखाई देती 
में सुखद लगने वाली घटाए, दामिनी, चन्द्र आदि सभी विरहानल 
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वाले सिद्ध हो रहे हें । विरहिणी ब्रजांगनाए' इन विषम परिस्थितियों में पड़कर घँय्यं 
होन हो गई हैं :-- 
“ऊधो, इतने मोहि सतावत । 
कारी घटा देखि वादर की, दामिनि चमक डरावत ॥ 
हेम-सुता पति कौ रिपु व्यापै, दधिसुत रथ न चलावत। 
अंदु खंडन शब्द सुनत ही, चित्त चककत उठि धावत ॥ 
कंचनपुर-पति कौ जो भ्राता, ता प्रिय बलहि न रावत । 
संभू-सुत को जो वाहन हुं, कुहुके श्रसल सलावत ॥।?' 
फिर धीरज धारण की भी सीमा होती हें । अन्ततः कोई कहाँ तक सन्तोप का 
साथ पकड़े बंठा रहे | विराम-विश्राम, भोजन, घर-ग्राँगन कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता 
हैँ । इसके पश्चात्‌ संथोगावस्था के सुखद स्थानों को देखकर पुरानीस्मृति हरी हो 
जाती है । 
“कहाँ लौं मन में राखें धीर । 
सुनौ मधुप अपने इन नैननि, बिनु देखें बलबीर । 
घर-श्रांगन न सुहात र॑न-दिन, भूले भोजन चीर । 
दाहत देह चंद चदन-सुख, श्रौरौ मलय समीर ॥ 
| छिन-छिन वह सुरति रावत जब चितवति जमुनातीर । 
सूरदास गड़ि रहे हिये मै, सुन्दर स्याम सरीर ।??१ 
वियोग की कथा भ्रकथनीय है । जीवित रहते हुए भी मृतक हें :--- 
“हुम तिय मृतक जियत ससि साली ।?? 
| इतना हाँ दुःख नहीं है वरन्‌ समस्त अनुकूल साधन प्रतिकूल हो गये हें। कुछ 
भी अच्छा नहों लगता है । कितना मनोवैज्ञानिक वर्णन हरि. 
“हमको दुःख भई ये सेजे । 
ः ऊधो कमल नयन की वतियाँ छिदि-छिदि जात करेजे ।।?? 
2 ६ बिरहिन के घर में तो सदैव ही वरसात का निवास रहता हे । ग्राद्रंता कभी 
पीछा हो नहीं छोड़ती है । उसके लिए यह सबसे विषम समस्या है-- 


१. तुलना कीजिये 

| सघन कु ज छाया सुखद, सीतल मंद समोर । 
मन हृ जात भ्रजों वहै वा जमुना के तीर ॥ >. पी 
8000 आतण तलाव 220 ळी 
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“इहि बिधि पावस सदा हमारे । 
पुरब पवन स्वास उर ऊरध, आनि मिले इक ठारें॥ 
बादर स्याम सेत ननन में, बरपि आँसु जल ढारें। 
ग्ररुन प्रकास पलक दुतिदामन, गरजनि नाम पियारें ॥? 
गोपाल को अनुपस्थिति में सब ठाठ बिगड़ गया है | यहाँ तक कि सुखदा 
वस्तुओं के स्वभाव में भो प्रवल परिवर्तन हो गया हैं। जो लताएं क्‍्याम-संयोग के समय 
शीतलता प्रदान करती थीं, वे ही प्रव ज्वलित-ज्वाल के समान हो गई हैं। कंसा 
कारुणिक वर्णन है :— 
| “बिनु गोपाल बैरिन भई कु जें। 
तब बै लता लगति ग्रति सीतल, ग्रब भई विषम ज्वाल को पु जे | 
यह ऊधो कहियो माधौ सों मदन मारि कोन्हीं हम जुजें। 
सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरस कौं, मग जोवत भ्रॅखिया भई छु जे ॥? 
विरहिणी राधा का सम्पूणं चित्र चार-पंक्तियो में चित्रित करके सूरदास जी ने 
कमाल कर दिया हैं । श्रीकृष्ण के प्रं माम्बु से श्राद्र' साड़ी को राधा इसीलिए नहीं धुल: 
वाती है कि उसमें से प्रेम रस निकल जायगा । कैसा मोह है, केसा गाढ़ा स्नेह. है । 
मुह लटका रहता है, नेत्र उठाकर देखती भो नहीं है, केश बिखरे इए हें, मुख मलीन 
हो रहा है जैसे हिमकर की मारी हुई नलिनी ।१ इस पर भी श्याम के संदेश ने तो 
पहाड़ ही ढा दिया--जीते जी ही राधा मर गई । उसे विरह दुख ही क्या कम था परन्तु 
इस भ्रमर ने तो उसे जी भर कर जला दिया। 
“ग्रति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरि श्रम जल भोज्या उर भ्रंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी । | 
अधमुख रहति गनत नहि चितवति, ज्यौं गथ हारे थकित जुवारी । 5 
छूटे चिकुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥” | 
हरि सँदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक बिरहिन, दूजे ग्रलि जारी । | 
सूरदास कंसें करि जीवें, ब्रज बनिता बिनु स्याम दुखारी ॥' | 


णू जान पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । न्य 
लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि किहिबाट ॥ 

सोता के ईस वियोग की तुलना राधा के विरह से कीजिये । प्राणों का प्रति _ 

बंधन करने वाला कोई नहीं है फिर भो वे निकलते नहीं है । कसी समस्या है सौता | 

की व्यथा से राधा की व्यथा संकडों गुणी अधिक हैं। 

१ & iis 2 च है १ है 
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[ २७४ | 
अमर-गीत में ऐसे-ऐसे. बीसियों चित्रण सूरदास ने किये हैं। यह बड़े हो 


प्रभावोत्पादक और मनोवंज्ञानिक हैं। सहजरूप में मानव-मन का ग्राकषेण करना 
इनके लिए अत्यन्त सरल हैं । | 
नंददास--ने भी ग्रपने भ्रमरगीत में विरह जीवन के कई प्रभावोत्पादक चित्र 
उपस्थित किये हँ । विरह को व्यथा से व्याकुल होते हुए भी गोपियाँ अपने आपको 
प्रगाढ़-प्रमिका मानती हैं और कली-कली से रस प्राप्त करने वाले भ्रंमर को चेतावनी 
देती हुई कहती हैं :-- 
“'"**वमधुप कहा तू रस कौ जाने | 
बहुत कुसुम पे बैठि सबै आपुन सममानै । 
प्रापत सम हमको कियो चाहत है मतिमंद । 2 
द्विविध ज्ञान उपजाय के दुखित प्रेम आनन्द ॥ खु | 
कपट के छंद सॉ ।'? Fe 
निर्बल और निराश प्राणी के पास रोना उसकी सन्तुष्टि का ग्रन्तिम साधन 
| . माना गया है। नंददास की गोपियाँ जब भाव-विभोर हो जाती हैं तो दुःख के भार 
से उनका हृदय फटने लगता है। 
म्ह “यहि बिधि सुमिरि गोविन्द कहत ऊधव प्रतिगोपी । 
मृग संग्या करि कहत सकल कल-लज्जा लोपी ॥ 
ता पाछे इक वार ही रोई सकल ब्रजनारि। 
हा करुनामय नाथ हो ! केसव ! कृष्णा ! सुरारि ॥ . 
फाटि हियरौ चल्यो |” 
र एक प्रकार से नंददास ने विरह-जीवन के सजीव चित्र उपस्थित नहीं किये हं. 
| गोपियाँ तकंशीला श्रधिक हैं, भावःप्रवणाता उनमें कम दिखाई देती है । पती | 
इशा और शारीरिक व्यथा-वणांन की अपेक्षा ऊद्धव को निरुत्तर करना ग्रथवां 


॥ ५ 
को? 
७३ 
“EC 

- उ) 


र 
| 


विरह की एकादश अवस्थाएँ : भ्रमरगीत में 
उनका चित्रण 


काव्य के क्षेत्र में वियोग की ग्यारह दशाग्रों का वणंन उपलब्ध है । इनके 
नाम हैं, अभिलाषा, चिन्ता, स्मरणा, गुणकथन, उद्दंग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, 
जडता, मूर्छा और मरण । 
इस अनुध्याय में हमें यह बताना अभीष्ट है कि सूरदास श्रौर नंददास ने 
अपने-प्रपने भ्रमर गीतों में इन ग्यारहों दशाझ्रों का वर्णन कितनी सफलता से किया 
और इस दृष्टिकोण से भुमरगीत कहाँ तक विप्रलंभ श्युगार-प्रधान सर्वोत्कृष्ट 
काव्य है। 
| (१) भ्रभिलाषा--नायक-नायिका अथवा प्रेमी और प्रेमिका के वियोग हो 
जाने पर परस्पर एक दूसरे के मिलने के प्रथं अनेक प्रकार की चित्त-चेष्डा्नों को 
अभिलाषा कहते हैं :— " 
. “सुन्दर सुजान पर मन्द मुसकान पर, 
बाँसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहै । 
मूरति विशाल पर कंचन सी माल पर 
हॅसन सी चाल पर खोरन खगी रहै ॥ 
भॉहें धनु मैन पर लोने जुग नैन पर 
शुद्धरस बन पर वाहिद पगी रहै। 
चंचल से तन पर साँवरे बदन पर, 
नंद के नंदन पर लगनि लगी रहै ॥” 


. सूरदास +-- - र 

॥ “जह जहेँ रहो राज करो तहें तह, लेहु कोटि सिर भार । क 

। यह असीस हम देति सूर सुनु “न्हात खसे जनि बार २? य मळ 
“ऊधौ कहा करें ले पाती । 

हद जौ लौं मदन ग्रुपाल न देखे, विरह जरावतछाती। | 

| निमिष निमिष मोहि बिसरत नाहीं, सरद्‌ सुहाई राती। २ सक 
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पीर हमारी जानत नाहीं, तुम हो स्याम संघातो ॥ 
सूरदास--प्रभु कहा चहत हैं, कोटिक बात सुहातो । 
एक बेर मुख बहुरि दिखावहु, रहै चरन-रज-राती ।” 


नंददास-= “'कोउ . कहैं-श्रहो दरस देहु पुनि वेनु बजावो 
`दुरि-दुरि बन की ओट कहा हिय. लोन लगाबो ॥ । 
हमकों तुम पिय एक हौ तुमको हमसी कोरि। i 
बहुत भाँति के रावरे प्रीति न डारी तोरि॥ 
एक ही बार यां है 
(२) चिन्ता--चित्त में, वियोग के कारण, किसी भी प्रकार की चित्ता. 
उत्पन्न हो जाय । | “दनु 
“नैया मोरी तनिक सी बोझी पाथर भार। शे 
चहु' दिसि ग्रति भँवरें उठति केवट है मतवार ॥” - 
सूरदास -- 
वे ऊधो कसे है वे लोग । 
} न करि बहु प्रेम गह्यौ श्रविवेकहि, लिखि लिखि पठवत जोग ॥ 
J कीजै कहा, नहीं बस काहू, व्यापत बिरह बियोग। 


(९२ सूरदास-प्रमु मिलो कृपा करि, गोपिन व्यापत रोग ॥ 
 नंददास-- 


Tr, 


कोउ कहे-ग्रहो स्याम ! चहत मारन जो ऐसे । 
गिर गोवर्धन धारि करी रच्छा तुम कँसे ॥ 
व्याल श्चनल विष ज्वाला ते राखि लए सब ठौर | 
अब बिरहानल दहत हो हसि हसि नंदकिसोर । 
चोरि चित ले गए। 


“सघन कु ज, छाया सुखद, सीतल, मंद समीर | 
मन ह्लं जात श्रजो वहै, वा जमुना के तोर |” 


[ २७७ ] 


देखि-देखि सव सखी पुकारति, अधिक जुड़ाई नीर की ॥ 
दोऊ हाथ जोरि करिमाँगे, ध्वाई नंद अहीर की | 
स्रदास-प्रभु सव सुख दाता, जानत हैं पर पीर की ॥ : - 
नंददास:--- जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो'? 
पायन बिन गो संग कहो बन-वन को घायो ? 
,आँखिन में .अंजन दियो गोवर्धन लयो हाथ । 
नंद जसोदा पुत हें, कुंवर कान्ह ब्रजनाथ ॥ 
सखा सुन स्याम के । 
(४) गुण-कथन --वियोग में प्रिय के ग्रुणानुवादों का कयन करना । 
सूरदास :-- 
मधुकर ! स्याम हमारे चोर । 
मन हरि लियौ तनक चितवनि में, चपल नैन की कोर ॥ 
पकरे हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के. जोर। 
गए छेंडाइ तोर सव बंधन, दे गए . हँसनि कोर ॥ 
चौंकि परी जागत निसि वीती, इत मिल्यो इक भौर । 
सूरदास-प्रभु सरवस लूट्यौ, नागर नवल-किसोर ॥ 


नंददास :-- 
कोउ कहै री ! मधुप भेस उनही को धारयो । 
स्याम पीत ग्रुजार वेन किकिन झतकारयो ॥ 
वा पुर गोरस चोरि कें आयो फिर यहि देस । 
इनको जति मानहु कोऊ कपटी इनको भेस ॥ 
(५) उद्दोग--प्रिय के विरह की व्याकुलता के कारण मन का कहीं भी न 
लगना उद्वेग कहलाता है | 
“छुन होत हरी री मही को लखे छन जोवति है छन जोति छटा | 
ग्रवलोकति इन्दुवधू की पत्यारी बिलोकति है छन कारी घटा ॥ 
तकि'डारि कदम्बन की तरसँ तउ देखत नाचत मोर पंठा । 
प्रघ ऊरघ आवत जात भयो चित नागरी को नट केसो बटा ॥ 


सूरदास :- 
कहाँ लॉ राखे मन में धोर । | 
सुनौ मधुप झपने इन नैननि बिनु देखें बलबीर ॥ 
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घर-ग्रांगन न सुहात रैन-दिन, भुले भोजन, चीर । 
दाहत देह चंद-चंदन सुख ग्रौरौ मलय समीर ॥ 
न॑ ददा स३--- 
बोउ कहै--रे मधुप ! कहा मोहन गुन गावे । | 
हृदय कपट सौं परम प्रेम नाहिन छवि पावै ॥ ; 
जानति हौं सब भाँति क॑ सरबस लियो चुराय । 
यह बोरी ब्रजबासिनी को जो तुम्हें पतियाय ॥ 
लहे हम जानि कं । 
(६) प्रलाप प्रिय के प्रति निरर्थक वाक्यालाप को प्रलाप कहते हैं । 
“प्रानन के प्यारे तन ताप के हरन हारे, 
नन्द के दुलारे ब्रज वारेउ महत हैं 
कहे पदमाकर उर्भे उर अन्तर यों, 
ग्रन्तर चहे हू जे न अन्तर चहत हैं ॥ | 
नैननि वसे हैं अंग अंग हुलसे हैं रोम- हक 
) रोम निरसे हैं निकमे हें को कहत हें। | 
7 ऊधौ वे गोविन्द कोऊ भ्रीर मथुरा में यहां-- खा 
2४ मेरे तो गोविन्द मोहि-मोहि में रहत हैं ॥? र ; 


सूरदास :-- रि) 
ह! कहियो ठकुराइति हम जानी । - ऱ्य 
> अब दिन चारि चलहु गोकुल में, सेवहु ग्राइ बहुरि रजघानी | 4 
२522. हमकों हाँस बहुत देखन की, संग लियें कुबिजा पटरानी । के 
पहुनाई ब्रज कौ दधि मालन, बड़ौ पलेंग भ्रण तातो पानी ॥ 
दुम जनि डरी ञखल तो तोरयौ, दाँवरि हू अ्रब भई पुरानी । र 
वह बल कहाँ जसोमति के कर, देह रावरें सोच बुढ़ानी ॥ 
सुरभी वाँटि दई ग्वालनि काँ, मोर-चन्द्रिका सबै उड़ानी । 

सूर नन्द जू के पा लागों, देखहु ग्राइ राधिका स्यानी ॥ 


कोउ कहै-ये निठुर इन्हें पातक नहि व्याप). 
पाप पुन्य के करनहार ये हो हे भ्रापी | 
इनके निर्दय रूप में नाहिन कळू विचित्र | 


[ २७९ ] 


(७) उन्माद--वियोगावस्था में अत्यन्त संयोगोत्करिठित होकर मोहपूर्वेक रोदन, 
हँसी अ्रथवा बकवादादि व्यापार को उन्माद कहते हैं :-- 


सूरदास ४--- 
स्याम ! तुम ठग सां प्रीति करी । 
काटे नाक पिछौरे पोंछत ताते सब सुधरी ॥ 
» ह्यां उधौ काहे कों आए, कौन सी अटक परी । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, सब पाती उघरी॥ 
नन्ददास :_— 


कोउ कहें--ग्रहो दरस देत पुनि लेत दुराई। 
यह छल बिद्या कहौ कौन पिय तुम्हें सिखाई ॥ 
हम पर-वस भ्राधीन हें ताते बोलत दीन | 
जल बिनु कही कँसे जिए गहिरे जल की मीन ॥ 

विचारहु रावरे । 


(८) व्याधि-वियोग दुःख जनित शरीर की कृशता तथा अस्वास्थ्य को 
व्याधि कहते हें वा 
“वेदन ये जाने को निवेदन ये माने कोन, 
वेदन उदोत होत छेदन ये छातो है । 
पी की बतियाँ सुनि के तीकी प्रति आँसुन को, 
उमड़ी नदी सी बडि नदो सी सुहाती है ॥ 
सी कहे सुहाति जाहि सो कहे विषम बात, 
विषु विषुमेख की लहर छहराती है । 
घूमि घूमि गिरत भुजानि भरे भूमि भूमि, 
सखी मुखचन्द चूमि खमि बिलखाती है । ७ 


सूरदास :-- 
ग्रति मलीन वृषभावु कुमारी । | स्वर 
हरि-सम-जल भींज्यो उर-भंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी) 5-5 > 
भ्रघ-मुख रहति अनतनहि चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुवारी कनी 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने; ज्यों नलिनो हिमकर की मारी ५ TENS 
हरि संदेस सुति सहज मृतक भइ, इक विरहित, दूजेभ्रलि जारी 


सूरदास कैसें करि जीवें, ब्रज बनिता. बिनु स्याम दुलारी! | 
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ओ नन्ददास ३-- 
ग्रहोनाथ ! रमानाथ और जदुनाथ गोसांई । 
नंद नंदन विडराति फिरत तुम बिनु सव गाई॥ 
काहे न फेरि कृपालु ह्लं गो ग्वालन तुधि लेहु । 
दुख जलनिधि हम बूड़हीं कर अवलंबन देहु ॥ 
८४ -7 निठुर ह्व कहें रहे । 
| (९) जड़ता--वियोग दुःख से सम्पूणं इन्द्रियों की गति का अबरोध 
| हो जाना :--- ही 


सूरदास :_— 
बिनु माधव-राधा-तन सजनी ! सब बिपरीत भई! 
गई छपाय छपाकर की छबि, रही कलंकमई ॥ 
लोचन हू तें सरद-सारसै सुछबि निचोय लई । 
आंच लगे च्योनो सोनो ज्यों त्यों तनु-धातु हई ॥ 
कदली-दल सी पीठि मनोहर सो जनु उलटि गई । 
) संपति सव हरि हरी, सुर प्रभु बिपदा दई दई ॥ 
नंददास ;-- 
सुनत स्याम को नाम ग्राम ग्रह की सुधि भुली । 
भरि अनंद रस हृदय, प्रम-बेली-द्रुम फूली ॥ 
पुलकि रोम सब अंग भए, भरि झाये जल नन । 
कंठ घुटे गदगद गिरा, बोले जात न बेन ॥ 
व्यवस्था प्रम की | । 
(१०) मुर्छा--वियोग की दशा में शरीर से सम्बद्ध सुख दुखादिक का ज्ञान न 


ह 
eg,“ 
बँ, 


a. 


. मेरै मन इतनी सूल रही। 
2 वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नंदलाल कही ॥ 
सोचति अति पछताति राधिका मूत धरनि ढ्ही। 

= ` सूरदास प्रभु के बिछुरे तें विधा न जाति सही ॥ | 


* 
पि 
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विह्वल ह्लं घरनी परीं ब्रज वनिता मुरकाय । 
दै जल छींट प्रबोधहीं ऊधव वैन सुनाय ॥ 
सुनो ब्रजनागरी । 
(११) मरण--जब किसी भी प्रकार से प्रिय-मिलन की आजा शेप नहीं रह 
जाती है तो वह दशा मरण दशा कही जाती है । 
इन दुखियान कौं न चेन सपनेह मिल्यो 
ता तें ग्रति व्याकुल विकल ग्रकुलायंगी । 
प्यारे हरिचन्द जू की वीती जानि औधि प्रान 
चाहत चल्यो पै एतो संग न समाँयगी॥ 
देख्यौ एक बार हू न नेन भरि तोहियापं 
जौन जौन देश जह तहां पछिताँयगी । 
बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय ! 
देखि लीजो श्राँलि ये खुली ही रहि जायगी ॥ 
सूरदास :- 
जो पै कोउ मधुवन लौं जाइ । 
पतिया लिखी स्यामसुन्दर कों, कंकन देहो ताइ ॥ 
नैन-नीर सारंग-रिपु भीजत, जुग सम रेनि बिहाइ । 
अब यह भवन भयौ पावक सम, हरि बिनु मोहि न सुहाइ ॥ 
पछिली प्रीति कहा भइ ऊधो, मिलते बेनु बजाइ। _ 
सूरदास प्रभु प्रान गये तें, कहा करोगे झाइ ॥ 
नंददास :— 
यहि बिधि सुमिरि गोविन्द कहत ऊघव प्रति गोपी । 
भृग्य संज्ञा करि कहत सकल कुल-लजा लोपी ॥ 
ता पाछें इक बार ही रोइ सकल ब्रजनारि। 
हा करुनामय ! नाथ हो ! केसव ! कृष्ण ! मुरारि ॥ 
फाटि हियरो चल्यो ॥ 


| 


भ्रमर-गीत में रसों का परिपाक 


“विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः नास्यशास्त्र के निर्माता भरतमुनि 
ने ऐसा माना है कि विभाव, ग्रनुभाव और संचारी भावों के मिलने से स्थायी परिपूर्ण 
होकर रस संज्ञा को प्राप्त होता है । रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, 
झंकुक तथा अभिनवगुप्ताचायं के विभिन्न मत हैं-परन्तु इस प्रसंग में उनका वणांन 
हमारा विषय नहीं है । 


हिन्दी साहित्य में रसों की संख्या नौ मानी जाती है । इधर कुछ काल से भक्ति 
झौर वात्सल्य को भी रस संज्ञा प्रदान की जाने लगी है।इस प्रकार रसों का योग 
ग्यारह हो जाता है। नो रसों में श्य गार, हास्य, करुणा, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, 
श्रद्धा त, तथा शान्त रसों की गणाना की जाती है । | 


eh 


(१) श्रेगार रस--विभाव, ्रनुभाव गौर संचारी भाव के संयोग से भगार 
उत्पन्न होता है । इसका स्थायीभाव रति है । दूसरे से हृदय मिल जाने के कारण जो 
स्नेह उत्पन्न होता है, उसे रति कहते हैं। भ्रालम्बन नायिका-नायक और उद्दीपन सखा, | 
सखी, बन-उपवन, विहार, हाव भाव, मुसकान भ्रादि होते हैं। इस रस के देवता कृष्ण | 
हैं, जिनका रंग श्याम है । इसके दो भेद हैं, संयोग शगार तथा वियोग शगार जिसे | 
विप्रलंभ श्यगार भी कहते हँ । विप्रलंभ के भेदोपमेदों का वणांन हम अन्यत्र कर चुके | 
हैं । इसके तीन भेद हैं पुर्वानुराग, मान और प्रवास । पूर्वानुराग के चार भेद हैं, श्रवण, 

` चित्रदर्शन, स्वप्न दशन और प्रत्यक्ष दंन । मान भी तीन प्रकार का होता है, लघुमान न 

. मध्यम मान शोर ग्रुरु मान । प्रवास भी दो भाँति के पाये गये हैं, भूत प्रवास मोर | 
भविष्य प्रवास । वियोग की ग्यारह दशाए मानी जाती हैं। अभिलाषा, चिन्ता 


गायक 


aT SS "० 


~ 
क 


अमर-गीत में श्युगार के विप्रलंभ-भाग का पूर्ण परिपाक हुआ है | इस पर हम है | 
अनुच्छेद में प्रकाश डाल चुके हैं । एक प्रकार से भ्रमरगीत विप्रलंभ प्रधान ही 


आदि अनुभाव, भाग्य की निन्दा, पदचात्ताप आदि संचारी भाव और 


| सप | 


जा सकते हैं | वे वियोग-श्गार के महाकवि हैं। 

(२) हास्य रस--इसका स्थायी भाव हास है । कुरूपता और भ्रनुचित कथन 
प्रथवा व्यंग्य इसके उद्दीपन हैं तथा उसके पात्र आलम्बन हैं । इसी प्रकार से मध्य 
अथवा उच्च स्वर से हँसना ग्रनुभाव है तथा चपलता, चंचलता आदि [संचारी भाव हैं। 
प्रमथ देवता हैं । रंग श्वेत है । 

“ऊधो ! तेरे यार ऐसे हू हैं रिझवार जाय-- 
जानती विचार तो पं सूधी हों न जायबो। 
करती विचार भाँति भाँति के सुभाय भाय, 
केती बड़ी वात हुती वाको अ्रटकायबो ॥ 
ग्वाल कवि पीठन पे एक एक हाँडी बाँधि, 
नीके मनमोहन कों करतीं रिझायबो । 
या तो कहूँ कोऊ बहुरूपिया तलास करि 
सीख लेती हम सव कूबर वनायबो।”' 
सूरदास :-- 
ऊधौ, भ्रम कळु कहत न ग्रावे । 
सिर पर सौति हमारे कुबिजा, चाम के दाम चलाव ॥ 
कछु इक मंत्र करयो चन्दन में, ताते स्यामहि भावे । 
अपने ही रंग रचे साँवरे, सुक ज्यों बँठि पढावै ॥ 
तब तो कहत असुर की दासी, ग्रब कुल-वधु कहावे । 
नटिनी लौं कर लिये लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचाव ॥। 
हस्थौ नातौ या गोकुल को, लिलि ,लिखि जोग पठाबँ | 
सुरदास-प्रमु हमहिं तिदरि, दाढे पर लोन लगाबं ॥ 


नंददास :— 


कोउ कहै--कहौ मधुप ! स्याम जोगी, तुम चेला । 
कुब्जा तीरथ जाय कियो इन्द्रिन को मेला। 


मधुबन सुधि बिसराय कै आए गोकुल माँहि। डु 
" इहां सबै प्रेमी बसे तुम्हरो गाहक नाँहि॥ टे हु. 
पघारो रावरे ॥ ले 


(३) करुणा रस--भ्रिय को हानि अथवा मरण आलम्बन तथा उनको दु : 
दशा, प्रिय वस्तुग्रों का दर्शन, ग्र॒ण-अ्रवरा झादि उद्दीपन, रोना, पृथ्वी पर गिर 
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स्थायी भाव है, वह करुणरस कहलाता है । इसके देवता वरुणा हैं श्रौर रंग कबूतर- 

जेसा है | 

| “डोलत बाल मराल की चालन रेलत लाल फिरे ब्रज खोरी । 

। सोहत माल बिसाल हिये तर मोहत नील सों पीत पिछोरी ॥ 

! साथ सखा सिर मोर पखा धरि हाथ नचावत है चकडोरी । 

| फेरि कहौ कव देखिहों ऊधव स्याम लला बलराम की जोरी ॥ 

। सूरदास: 

| जा दिन तें गोपाल चले । 

| ता दिन तें ऊधो या ब्रज के, सब स्वभाव बदले । 

| घटे अहार बिहार हरप हित, सुख सोभा गुन गान । 

| गोज तेज सव रहित सकल बिधि, आरत असम समान ॥ 
बाढी निसा, बलय आभूषन, उर-कंचुकी उसास । 
नेनन जल ग्रंजन अचल प्रति, रावन ग्रवधि की आस ॥। 

ड अव यहि दसा प्रगट या तन की कहियो जाइ सुनाइ । 

(- सूरदास-प्रभु सो कीजो जिहि, बेगि मिलहि ग्रब श्राइ ।। 


यहि बिधि सुमिरि गोविन्द कहत ऊधव प्रति गोपी । 
भूृग्य संज्ञा करि कहत सकल कुल लजा-लोपी ॥ 

ता पाछे इक बार ही रोइ सकल ब्रज-नारि | ह | 

हा करुनामय ! नाथ हो ! केसव ! कृष्णा ! मुरारि ॥ दु | 
फाटि हियरो चल्यो । ह | 

(४) रोद्ररस--क्नोध की स्थिरता को रौद्ररस कहते हैं। शत्र ही इसका | 
' झालम्वन है प्रौर रिपु की उमंग ही उद्दीपन है। भ्र भंग, नेत्रों की लालिमा, अधर, | | 
दि अंगों का स्फुरण श्रनुभाव हैं। गर्व तथा चपलता संचारी भाव हैं इसके देवता | 
तथा वणं लाल है । | 


 जाहुजाहु आगे तें ऊघो, हों तो पति राखति हों तेरी । 
| - ओ काहे को भ्रव रोष दिखावत, देखत ग्राखि बरत है मेरी ॥ 


तंसेई तंसे, वें झहीर, वह कंस को चेरी #॥ | 
बसीठ पठाए, कहिए कहा बुद्धि उत केरी| 
१ देत. २ र्वालन Rh << 3 इ ॥ कक ५ 
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नन्ददास ३० 


ताहि भंवर सौं कहुँ सबै प्रति उत्तर वाते । 
तक-बितकंनि जुक्क प्रेम-रस-रूपी घाते ॥ 
जनि परसौ मम पाँव रे ! तुम मानत हम चोर । 
तुमही सों कपटी हुते मोहन नन्द किसोर ॥ 

यहाँ तें दूरि हो। 

(५) वीररस-इसका स्थायी भाव उत्साह है । सेना के वाजे, कोलाहल आदि 
उद्दीपन है । पर-विभव श्रालम्बन है । ग्रंगस्फुरण तथा नेत्रों की लालिमा ग्रनुभाव हैं । 
गर्व, सूया और उग्रतादि संचारी है । इसके देवता चन्द्र हैं तथा वणां सुवरां है । 
युद्धवीर, दानवीर, दथावीर तथा घमंवीर आदि इसके अनेको भेद है । 


“सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । 
तन धन तजेउ वचन प्रन राखा ॥” धमंवीर 


सूरदास :— 


गोकुल सबै गोपाल-उपासी । 

जोग-ग्रंग साधत जे ऊधौ ते सब बसत ईसपुर कासी ॥ 
यद्यपि हरि हम तजि भ्रनाथ करि तदपि रहत चरनन रसरासी । 
अपनी सीतलताहि न छाँडत यद्यपि है ससि-राहु गरासी ॥ 
का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेमभजन तजि करत उदासी | 
सूरदास ऐसी को बिरहिन माँगति मुक्ति तजे गुनरासी ॥ 


नन्ददास :-- 
कोन ब्रह्म की जोति ? ग्यान कासौं कहो ऊधो । / 
हमरे सुन्दर स्याम प्रम को मारग सूघौ॥ ET 
नैन, बैन, सर ति, नासिका, मोहन रूप लखाय। तर 
सुधि-बुद्धि सब मुरली हरी प्रेम ठगौरी लाय ॥ २ रश्मी 

सखा सुन स्याम के । 


(६) भयातक रस--भय कौ स्थिरता को भयानक रस कहते हैं। भयं 
विभाव हैं श्रौर कम्प भ्नुभाव हें । मोहादि संचारी हैं । देवता काल हैं भरो 


अर्थात्‌ काला है 


“इरपे गीष वचन सूति काना । 
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बिनु गोपाल बैरिन भई कु जे । 

तब ए लता लगति अति सीतल, श्रथ भइ विषम ज्वाल की पु जे॥ 
वृथा वहति जमुना, लग बोलत, वृथा कमल फूले, अ्रलि ग्रजे । 
| पवन पानि घनसार संजीवनि दघिसुत किरन भानु भई भु जे ॥ 
ए ऊधो कहियो माधव सौं विरह कदन करि मारत लुजें ।' 


सूरदास प्रभु को मग जोवत श्रेखियां भई बरन ज्यां ग्रजे ॥ 
नन्ददास :--- 


कोउ कहै--इन परसुराम ह्लं माता मारी । 
| फरसा काँघे घरी भूमि छत्रिन संघारी ॥ 
| सोनित कुड भराय के पोषे अपने मित्र | 
इनके निदंय रूप में नाहिन कछू विचित्र ॥ 
र बिलग कह मानिये । 
ओ (७) बीभत्स रस--ग्लानि की स्थिरता को बीभत्स रस कहते है । पीव, मेद; 
| मज्ञा, रक्कादिकों की दुर्गन्धि विभाव हैं । तनकंप, रोमांच मादि अनुभाव हैं। मोह, | 


डु मूर्छा संचारी हैं। देवता महाकाल हैं ओर वर्ण नीला हे--“मर्जाह भूत पिशाच _ 5 2 
- बैताला ।” र. 


द ऊधो यहै ग्रचंभो बाढ़ । 

आप कहाँ ब्रजराज मनोहर, कहाँ कूबरी राढ़ ॥ 

जिहि छन करत कलोल संगरति, गिरिधर अपनी चाढ़ | 
_ काटत हें परजंक ताहि छिन, के धौं खोदत खाढ़ ॥ हि 
< _ किधौं सदा विपरीत रचत हें, गहि गहि आसन गाढ़ । ? ८ 
सूर सयान भये हरि बांधत, माँस खाइ, गल हाढ़ ॥ 


8... 6 


कोउ कहै-री ब्रह्म दोष सिसुपाल नरेसँ । 
 , व्याह करन को गयौ नुपति भीषम के देसे॥ 
- दल वल जोरि बरात कौं ठाढे हैं छबि बाढि । वज 

चल करि दुलही हरी छुषित ग्रास मुलखकाहि॥ | 


) स आच की पुणं | 
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| अब कॅसेहु निकसत नहि ऊधो | तरछे ह्रं जु भड़े ॥ 
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महिमा उद्दीपन है | वाक्यों की विचलता, कंपन तथा रोम उठता ग्रनुभाव हैं। वितकं 
तथा संदेहादि संचारी हें । देवता ब्रह्मा हैं तथा वर्ण पीला है :-- 
“दिखरायो मार्ताह निज अद्भुत खूप अखण्ड । 
रोम-रोम प्रति राजहीं कोटि-कोटि ब्रह्मएड ॥” 
सूरदास :— 
* वंद मिल्यो कुबिजा कों नीकौ | 
कबहु छुवत न पानि पानि सौं, उपकारी नित ही को ॥ 
चल्यो जु चलन नगर नारिन में, रोग न रह्यो कहीं को। 
बनी तिहारी उनकी ऊधौ, ग्रायी जस को टीकी ॥ 
रंग पर रंग लग्यौ रे मधकर, मधुप भयौ जु तहीं कौ । 
सूरदास प्रभु समुझि न देखो, मंगनी चढो चही को ।। 
नन्ददास :-- 
कोउ कहै--जे परम धमं स्त्रीजित पूरे । 
लच्छ लच्छ संधान घरे ग्रायुध के रूरे ॥ 
सीता जू के कहे तें सुपनखा पै कोपि। 
छेदौ अंग, बिरूप के, लोगन लजा लोपि ॥ 
कहा ताकी कथा । 

(९) शांतरस-निर्वेद ग्रर्थात्‌ वेराग्य की स्थिरता को शान्तरस. कहते है । | 
सत्संगति और गुरु इसके प्रालंबन है । तपोवन तथा मृतक आदि उद्दीपन हैं । रोमांच 
अनुभाव हैं । घृति म्रौर मति आदि संचारी हैं । देवता नारायण हैं और वण 
श्वेत है— 

“मानुष हौँ तौ वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गोप ग्रुवारन । 
जो पसु हौं तौ कहा बस मेरो चरों नित नन्द को घेनु मेझारन ॥ 
पाहन हौँ तौ वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन । 
जो खग हौं तौ बसेरी करौं वहि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन॥।'' 
सूरदास :__ 
` उर में माखन चोर गडे । 


जदपि भ्रहीर जसोदातन्दन तदपि न जात छेंडे । 
वहाँ बने जदुवंस महाकुल हमहि न लगत बडे॥ 
को वसुदेव, देवकी है को, ना जाने ओ बुरे । 
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जो ऐसे मरजाद मेंटि मोहन को घ्यावें । 
काहे न परमानन्द प्रम पद पी कौ पावें ॥ 
ग्यान जोग सब कमं तें प्रम परे है साँच । 
हौं यहि पटतर देत हौं हीरा आगे काँच ॥ 

बिषमता बुद्धि की ॥ 


इस प्रकार भ्रमर-गोत में नवों रसों का अच्छा सम्मिलन दृष्टिगोचर होता है । 
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ग्रमर-गीत में प्रधान रस कोन है? 


जैसा कि भ्रन्यत्न लिखा जा चुका है रसों की संख्या नौ प्रथवा ग्यारह मानी 
जाती है । वस्तुतः भक्ति रस कोई पृथक रस नहीं है, उसका समावेश तो शान्तरस में 
ही हो जाता है. । इसी प्रकार वात्सल्य रस भी श्युगार के भ्रन्तगंत ग्रा जाता है। फिर 
भो, इस अनुच्छेद में हम ग्यारहों रसों को ध्यान में रखकर विवेचन करना उचित 
समभते हैं । 

हास्यरस का स्थायी भाव हास होता है । व्यंग्योक्तियाँ अथवा कट्क्तियाँ भी हास्य 
को अवतारणा में सहायक सिद्ध होती हैं । परन्तु वे विशुद्ध हास्य उत्पन्न करने में अस- 
मर्थं होती हैं । कहीं-कहीं प्रनूठी उक्तियों से हास्य की सृष्टि अवश्य देखने में आती है 
परन्तु सम्पूणं काव्य हास्यरस-प्रधान नहीं है । अल्यांश में ही हास्य के दर्शन होते है । 

करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। गोपियों की जिस वेदना का चित्रण भ्रमर- 
गीत में है, वह शोक का स्वरूप नहीं माना जा सकता है। मरण ग्रथवा प्रिय कौ 
प्रपार हानि इसका लक्षण है । इसके अतिरिक्त चिर-प्रवात भो करुण रस के भन्तगंत 
गरा सकता है । गोधयों की कसक में विरह की प्रधानता है, ग्ात्मनिवेदन है । इस हेतु 
समस्त काव्य में करुणा ही प्रधान नहीं है। तकंशीला गोपियों के उपालंम केवल करुणा- 
पूरित हो! नहीं हें, उनमें दाहकता और तक-ब्रुद्धि का समन्वय है । फिर भी, करुणारस 
का प्राबल्य मानना युक्तियुक्त तथा उचित माना जा सकता है । 

रौद्ररस का स्थायी क्रोध है । रिपु इसका झालंवन होता है । गोपियों का रात्र, 
तो कोई है ही नहीं | जहाँ तक कुब्जा का प्रश्न है वे उसके प्रति ईर्ष्या की भावना तो 
रखती हैं, परन्तु गोपियाँ उसे शत्र, नहीं मानती हैं। दो-एक पद इस रस से सम्बद्धहे 
भी, परन्तु उनकी गणना नहीं के बराबर होने से काव्य में रोद्ररस की प्रधानता नहीं है। | 


वीररस का स्थायी भाव उत्साह है । गोपियों में श्रीकृष्ण-दर्शन की जो म्र | 
लाषा है, उसे उत्साह की संज्ञा प्रदान नहीं को जा सकती है, क्योंकि उत्साह के वशवर्ती | 


होकर श्रेंगों का स्फुरण स्वाभाविक है, तमक, चमक और दमक तीनों ही प्रावश्यक हैं। 
यदि वीररस ही प्रधान होता तो गोपियाँ सबला दिखाई पड़तीं परन्तु वे नितान्त भ्रबला 
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भयानक रस का स्थायी भाव भय है। गोपियों को यदि भय है तो उसमें 
सात्विकता है। वह कंपकेपाने वाला भय नहीं है । रोमांच कराने वाला डर नहीं है । 
दो-एक पदों में उसकी व्यंजना है । समग्र काव्य इस रस से वंचित है । 

बीभत्स रस का स्थायी भाव ग्लानि है। गोपियो में ग्लानि की भावना तो कहीं | 
भी नहीं देखी जाती है । ऐसा वणंन भी भ्रमर-गीत में कहीं नहीं ग्राया है। बढी 
'कठिनता. से एक-दो पंक्ति हृष्टिगोचर भी हो जावे तो कोई लाभ नहीं है । सम्पूर्ण काव्य 
“इस. रस से रिक्त है । 


७; 


अद्भुत रस का स्थायी भाव ग्राइचय है | कोई ऐसी बात हो, जिसे देख सुनकर _ 
'व्यक्ति आइचयं-चकित हो जाय । गोपियों ने श्रीकृष्ण के कतिपय भ्रलोकिक चरित्रों की ; 
चर्चा अवश्य की है, परन्तु ऐसे पद भी गिने-चुने हैं। अतएव काव्य में अद्भुत मुख्य 
'नहीं हे । [ 
शान्तरस का स्थायी भाव निवेद भ्र्थात्‌॒ वैराग्य है। यदि गोपियों के हृदय में 
विराग होता तो भ्रमर-गीत का सुजन ही संभव नहीं था । ब्रनुरागमयी गोपियों के _ 
स्नेह-शील भावों का चित्रण करके ही तो सूरदास म्रोर नंददास अमर हो गये है। उद्धव 
। अवस्य विरागी चित्रित किये गये हैं परन्तु भरन्त में उनका निवेद भी सात्विक स्वेद में ५ 
| खेद सकट करता हुग्रा बह जाता है और वे स्वयं वाबली गोपियों के गुणगान करते हुए . 
| निगरण मतवाद के ग्रमिमान का विसर्जन कर देते है । इसलिए भ्रमर-गीत में शान्तरत | 
की प्रधानता भी नहीं है । । र 
_- भक्तिरस का स्थायी भाव प्रेम माना जाता है ।यह भक्ति भी नो प्रकार की | 
मानी गई है ।१ गोपियो की रागात्मिका वृत्ति इस नवधा भक्ति को ग्रोर उन्मुख दिलाई. 
देती है, परन्तु ऐसा नहीं है कि इस भक्ति के अतिरिक्त उनकी प्रगति किसी म्न्य दिशा | 
. में नहीं है। वे तकं-वितक के द्वारा अपने मत का मंडन भी करती हैं | ईर्ष्या से पुरित ` ॥ 
` ठुब्जा को भी बुरा-मला कहती हैं भोर श्रीकृष्ण को भी शेष नहीं छोड़ती हैँ। गोवियों | 
. में श्रीकृष्ण की भक्ति; है, अ्रवश्य है; परन्तु उसमें विरह की वेदना का प्राधान्य होनेसे | 
2१. संतों का संग, भगवत्कथा प्रसंग में रति, गरुपद-पंकज-सेवा, सानर हितं | 
भक्ति, गुण-गान, मंत्र-जाप, भजन, कमंशोलता, इयाममय विइव-द्न/ 
यथा लाभ संतोष, छलहीनता अर्थात्‌ सरल हृदय से भगवान्‌ 
` बिश्वास । रामायण ३५। अरण्यकाण्ड 540 
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यथा लाभ सन्तोप' के दर्शन नहीं हैं। ्रतएव अमर-गीत में भक्ति रस 'सिरमौर/ 
नहीं हैं। 

वात्सल्य रस का स्थायी रति ही मानना चाहिये । इसे हम राग, साँह या चाव 
भी कह सकते हैं । इसका श्रालंबन बालक ही होता है । भ्रमर-गीत के श्रीकृष्ण बाल 
कृष्णा नहीं है। वे ग्रब किशोर हो चुके है । उनकी बाल-लीला से सम्बद्ध कुछ द 
अवश्य उपलब्ध हैं परन्तु भ्रमर-गीत में नितान्त बाल्यकाल की चर्चा नहीं है | इस हेतु 
इस काव्य को वात्सल्य प्रधान नहीं कहा जा सकता है । है ड 

शगार का स्थायी भाव रति है | इसके दो भेद है, संयोग श्यंगार और वियोग 
श्युंगार | भ्रमर-गीत में संयोग श्छुङ्गार का नितान्त अभाव है। जहाँ तक वियोग 
अर्थात्‌ विप्रलंभ श्वृद्धार का सम्बन्ध है, उसकी पूरी भ्रवतारणा की गई है । विरह को 
एकादश श्रवस्थाए भी अमर-गीत में उपलब्ध हैं, जिनका दिग्दशन कराया जा 


चुका है। 


गोपियों ने उपालंभों के रूप में विरह-निवेदन किया है । श्रीकृष्ण के प्रति उनके | 
हृदय में निश्‍्छल प्रम है । प्रिय-प्रवास के कारण उनके हृदय में जो पीड़ा है, वेदना हैं, _ 


उसका अत्यन्त मामिक चित्रण अमर-गीत में किया गया है, सूर ने विस्तार के साथ. 


तो, नंददास ने गागर में सागर को भर कर। 


इस प्रकार हम इस निष्कं पर पहुँचते हैं कि भ्रमरगीत में श्य'गार रसान्तगंत 


विप्रलंभ-श्वगार-रस ही प्रधान है, प्रन्य रसों की अवस्थिति गोण है। 
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कवि प्रसिद्धि ओर भ्रमर 


सस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओं -के साहित्यिक क्षेत्रों में भ्रमर का उपयोग- 


प्रयोग हुआ है । प्रधिकांशत: भ्रमर को विलासी, अ्रविश्वासी तथा स्वार्थी ही कहा 
गया है । 


कवि प्रसिद्धि के ग्रनुसार भ्रमर में सहज-सात्विकता (Sincerity) नहीं होती 
है । वह तो प्रफुल्ल-कलिका श्रोर मघुर-मकरंद का ही मित्र होता है। यह भी मान्यता 
है कि स्वार्थ सम्पूर्ण होते ही उसकी गति में "परिवर्तन हो जाता है। 
भ्रमर को लक्षण-ग्रन्यो में नायक का प्रतीक माना गया है: 
“सोनजूही सेवती निवारी सों विराजी भये, 
राजी भये निरखि गुलामी मुख तेरी है । 
फूली फुलवारी बीच राजै चारु चन्द्रिका सी 
सघन निकुज की ग्रेधेरी में उजेरी है । 
| सहज सुबास छवि-पानिप के पुज भरे 
|; रावराना सुकवि हजारन में हेरी हैं। 
छ मान सिख मेरी ये री मालती न मान करु 
। | तेरे मकरन्द पै मलिन्द देत फेरी है ॥” 
४. अमर-गु जारण को मदन अर्थात्‌ कामदेव का मोहन-मंत्र भी माना गया है 
_ भ्रोर अमर की ग्रुन-गुन उसी मंत्र के शब्द बताये गये हुः 
iF “मौर वारे मंजुल रसालन पै धोर धरि - 
भीर भरि भाँरन के शुज ग्रुजरत हैं । 
मदनग्रुरू के मना चेला चहुं प्रोरन तें 
मान के उचारन के मंत्र उचरत हूं] 
र छ अमर के वरां की उपमा, कवियों ने नेत्रों, केशों आदि से भी दी है । भौरे की 
मता में जो भ्राकपं ए है, वह कवि के लिए प्रवणनीय ही रही है । कपोल पर जो | 
तिल हैं, वह मानों कमल-दल पर मतवाला अमर-शिशु हैं, सोता हुश्रा नहीं वरन्‌ ! १ 
- ख्पकीरासिमै कै रसराज को ग्रंकुर आनि | 
शशि ने तम प्रास कियो तिहि को रह्यो शोष दिखा ता रे 
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प्यारी के गोल कपोलन पै द्विजराजि रह्यो तिल श्याम सलोना । 
के मघुपान पर्‌यो ग्रलमस्त किघौं अरविन्द मलिन्द को छोना ॥* 
नेत्रो के विषय में तो भ्रमर की उपमा पनेकों प्रकार से दी गई हे । कहीं-कहीं 


तो उसमें श्रतूठापन ग्रत्यधिक हैः— 
“कंधों अनुराग कों लपेटि के सिंगार बंठो, 
री कैधों कोल पांखुरी मैं डोलत भेंवर हैं ॥” 
अकुटियों को भौरे के पंखो से समानता देकर विचित्र कल्पना का सुजन किया 
गया हे: 2 
“भौंह दुहुन को भाव सल्ली सुर को उर तें न टरें पल टारें । 
भीजें मनौं मुख अम्बुज के रस भोर सुखावत पंख पसार ॥” 
गोपियों ने श्रीकृष्ण और भ्रमर दोनों को समान मानकर ही भ्रमर को विइवास- ` 
घाती ठहराया है :--- 
कोउ कहै री ! मधुप मेस उनही को घार्‍यो, 
स्याम पीत गुजार बैन किंकिन भनकार्‍यो 
वा पुर गोरस चोरि क॑ झायो फिरि यहि देस । 
इनको जनि मानहु कोऊ कपटी इनको भेस ॥ 
चोरि जनि जाय कछु। 


सूरदास जी को गोपियों ने भी ऐसा ही माना है: 
“म्धुकर काके मीत भये। 
द्यौस चारि करि प्रीति सगाई, रस लै श्रनत गये॥ 
डहकत फिरत आपने स्वारथ, पाषंड अग्र दये ॥ 
चाँड सरे पहिचानत नाहीं, प्रीतम करत तये ॥ 
सूरदास-प्रभु घत धमं ढिंग, दुख के.बीज बये ॥? 


कमल आर भ्रमर का स्नेह भ्रत्यत प्रसिद्ध है। यह मान्यता है कि मकरन्दपायी 
भ्रमर रात्रि को कमल का सामीप्य लाभ करने की इच्छा से जलज-दल पर रह जाता है 
और सूर्यास्त के साथ ही साथ कमल सम्डुट लगा जाता है, परिणामस्वरूप दूसरे दिवस 
भ्रमर का शव जल पर तैरता दिखाई देता है । यह उसके सात्विकःस्तेह का उदाहरण 


है । आश्‍चर्य यह है कि कठिन-काष्ट के मेदन में निरत रहने वाला भ्रमर कमल | 


की कोमल पंखुड़ियाँ काट कर बाहर कैसे नहीं आ पाता है ? कहा जाता है क्रि यह 
त्याग और मरण उसके प्रेम का प्रतीक 


क है । वह प्रेमी को तनिक भी कष्ट देना उचित | 


=+ 


नहीं मानता । न वज 
इस प्रकार जहाँ एक भ्रोर कमल के प्रति स्वार्थी प्रोर विश्वासघाती होने का | 
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टर । 
ग्रारोप लगाया जाता है, वहाँ दूसरी ओर उसे सच्चा-प्रमी भी सिद्ध कियो 
गया है। . 

परन्तु इस मान्यता में कितने अंशों तक सत्य वर्तमान है, यह तहो कहा जा 
सकता है | हमने स्वयं सूर्यास्त के समय घंटों बैठकर इस परिपाटी का अनुसन्धान करने 
को चेष्टा को है कि भ्रमर कमल दल में बन्द होता है या नहीं । उपः काल से प्रभात की | | 
अरुणिमा तक विकसित-प्रफुलित होने वाले कमलो में से किसी में भी भ्रमर का शव | 
हमें ृटिगोचर नहीं हुआ । कवि-प्रसिद्धि में, सत्य का अंश हो, तो भले ही हो, परन्तु : 
वास्तविकता के धरातल पर यह कल्पना ही जान पड़ी है । ठीक उसी प्रकार जँसे मराल | ९: 
के विषय में कहा जाता है कि वह दूध पी लेता है भौर पानी छोड़ देता हैं। वस्तुतः 
वह कमल-नाल से प्रास होने वाले लसदार-दूध के समान द्रव-पदार्थ को पी लेता है । 
और पानी को छोड़ देता है। इसी कारण उसका नीर-क्षीर-विवेक कवि-प्रसिद्धि का 


विषय बन गया है। ऐसी ही कुछ बात भ्रमर गौर कमल के विषय में सम्भव हो 
सकती है। 
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तथ्य यह है कि हिन्दी साहित्य में भ्रमर का उपयोग अनेकों प्रकार से हुआ है। | 

| इसमें भी उसके दो रूपों को प्रधानता प्रदान को गई है--धुष्ट और बाठ । अत्यन्त श्रप- | ES 

मानित होने पर भी लज्ञाहीन, निश्शंक अपराध करने वाले पुरुप को धृष्ट नायक कहते हैं र र 
और छलपूवक अपराध छिपाने में चतुर तथा अ्रपना काज साधने के निमित्त मधुरभाषी | 

पुरुष को शठ-नायक कहते हैं । इन दोनों ही तथ्यों का आरोप भ्रमर पर किया गया है ह; 


. ओर किया जाता है । श्रीकृष्ण पर इसीलिए भ्रमरत्व का आरोप 


को जन्म दिया गया है । 
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भ्रमर के विभिन्न नाम 


एक ही वस्तु के विभिन्न नामकरण के हेतु हिन्दी साहित्य परमुखापेक्षी हीर 
हुँ । उसे संस्कृुङ भाषा का अपरिमित बल प्राप्त हैं। इसके प्रतिरिक्त वह स्वयं भी 
समडिणाली है । भ्रमर के नामों का उल्लेख इस प्रकार पाया जाता हैट? 


१. मधुब्नत = मधु पीना ही जिसकी प्रतिज्ञा हे । 
२. मधुकर 
३. मघुप 
४. भलि 
५. द्विरेफ 
६. भूग 
७, सारंग 
८, पटपद 
९. भ्रमर 
१०, अलिद 
११, चंचरीक 
१२, पानी का भंवर 
१३. भअमरावतं 
१४, जल अलि 
१५. ग्रावत्त 
१६, भॉरा 
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अमर का परिचय : उसका स्वभाव : प्रक्रियाए 


प्राशि-विज्ञान के ग्रन्तगंत भ्रमर ([/€९]]iC० rn) को गोवरीला 
( Coleoptera) वंश के श्रन्तर्गंत माना जाता है। साधारण रूप से उसे भी Beetle 
ही कहते हैं, वस्तुतः भारतीय दृष्टिकोण से गोवरीला ओर भ्रमर में भेद होता है। 
परन्तु शारीरिक बनावट आदि में साम्य होने से भ्रमर को इसी वंश में रखा गया है । 
लगभग १५००० प्रकार के भ्रमर समस्त विश्व में पाये गये हैं, इनमें से लगभग हू 
१२०० भारतवर्ष में देखे गये हैं। यह स्वयंसिद्ध है कि हजारों वर्षों से प्राशि- | 
039 को दिशा में भारत ग्रप्रगतिशील रहा है, अतएव विभिन्न भ्रमरों का संग्रह या संचय | 
द हा है, परन्तु जो भी हुमा है उसकी संख्या तेरह सो मानी गई है। हमारा. 

है कि भ्रनुसंधान करने पर यह सख्या कहीं श्रधिक सिद्ध हो सकती. हैँ । | 


इस वंश के अन्तगंत वाशित अमर प्रायः 
* पृथ्वी के 
हुए प्राणि (£०55]) के समान होता है। मीतर से सोद कर ति | 
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श्राकार-प्रकार-- ने में उर जे 
प्रकार--भ्रमर को स्पर्शज्ञान कराने में उसके बाल बड़ी सहायता 


ह Mi कहते हैं। यह बाल छोटे होते हें ग्रौर दस स्थानों | 
पर संयु हं । प्रत्येक बाल में तीन गांठ सी होती हैं। भ्रमर की बनावट में | 
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कहा जाता है कि स्पर्शज्ञान कराने वाले कोमल त तुग्नों की सहायता से भ्रमर को 
सुगंधि का परिचय तत्काल हो जाता हैं तथा इसी तंतु श्रथवा केशों के द्वारा उसे 


सुनाई भी देता है । यह सम्भावना सत्य हो सकती है। परन्तु कणठ-स्वर का साम्य ` 


लगभग इस वंश के सभी प्राणियों में पाया जाता है। यह तंतु नर भ्रमर के शरीर 
में कुछ लम्बे तथा घने होते हैं और भ्रमरी के शरीर में पतले तथा अमर को अपेक्षा 
कुछ कम स्थूल होते हैं । यही दोनों का मेद है। यह भी देखा गया है कि भ्रमरी 
विश्रामज्ीला होती है भर भ्रमर द्वारा आकर्षित किये जाने पर द्रुतगति से उसकी 
ग्रोर धावित होती है । कतिपय भ्रमरियों के पंख नहीं होते हैं श्रौर वे पृथ्वी में बिल 
बना कर रहती हैं तया भूमरों को आकषित करती हैँ । ऐसी भूमरियाँ अत्यन्त 
साधारण तथा अ्रनाकर्षक स्वरूप वाली होती हे परन्तु भूमर सुन्दर तथा ग्राकर्षक 
रूप वाले होते हे । ऐसा कहा जाता है कि भूमर-भूमरी के पारस्परिक आकर्षण का 
बगररण एक प्रकार को सुगंधि होती है ।१ यह सुगंधि दूध के रंग की होती है । ९ 

भूमर का सिर वक्षस्थल (7023) में घुमा हुआ होता है, इसीलिए उसके 
नेत्र भी विवर (270070722८0 ८4४/६१) में द्विपे रहते हैं । कुछ भूमर ऐसे भी होते 
हैं जो अपने सिर आदि को पेट के नीचे करके गेंद के समान गोलमोल हो जाते हैँ । 
इस गोलाई में वे छिप जाते हुँ । 

सिर का प्रग्नभाग"'**°*(C।५०५5) कहलाता है जो कभी-कभी विचित्र 
ढंग तथा आकार का दिख।ई देता है । नेत्र के ्रास-पास का भाग जो"“"(Canthus) 
कहलाता है, भ्रपना स्थान विशेष रखता है । 

मुख की बनावट विभिन्न भ्रमरों में पृथक-पृथक होती है। यह उनके खाद्य- 
पदार्थों पर निर्भर होती है । कुछ भ्रमर कारने में असमर्थ होते हैं। कुछ भ्रमरों के 
दाँत होते हैं, परन्तु इनकी सख्या अत्यन्त भ्रल्प होती है । कुछ भ्रमरों के 
मुखाग्र में एक लम्बी नली-सी होती है, जिसे चुभाकर वे रस-पान कर लेते हैं । 


लगभग सभी भ्रमर मुक्त-गति से उड़ने की शक्कि-समन्वित होते हैं । पंखहीन . 


अमरों की श्रेणी में अधिकाँश मादाए ही देखी गई हे । 


अमर के पैरों की बनावट में भी विभिन्नता होती है ।...( 74757 ) में पांच. 


जोड़ होते हैं । कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें चार या तीन ही जोड़ होते हे । सामने 
का भाग ( 7५७।३९ ) खाद्य प्राप्त करने में परम सहायक होता है । इनके पंजे 

7. An incident recorded by M. Persis in Petites Nour 
velles Entoniotogiques, 7874, ७. 383. 


2. M. Reveliere happenedto observe in Corsica, 


the fauna of British India, Coleoptera, Vol ।, 797०, 9 3. 
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| | 
साधारण होते हें और समान स्वरूप वाले होते हे परन्तु उनमें पकड़ने की दाक्ति पर्याप्त । 
होती है, चुभने की शक्ति कम रहती है । उड्ते समय यह पंजे ढीले हो जाते दै ग्रथवा | 
कभी-कभी शरीर में सिकोड कर छिपा लिये जाते है । अग्रभाग ( '[ibia€ ) [ 
प्रधिकाँश में खोदने के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है । इसके अग्रभाग में कुछ दाँत भी | 
होते है । इसके ग्रग्रभाग से रीढ़ "की पतली हडडी जुड़ी रहती है जो अंत तक जाती || 
है । जाँच ( ८:00 ) में कुछ विविधता होती है । परन्तु भ्रमर में कुछ प्रधिक | 
शक्किवान होती है । कलगी ( ९0:26 ) प्रायः लम्बी होती है । र । 
| जो दिखाई दे सकते हैं ऐसे छह उदर सम्बन्धी वृत्त खण्ड (४९८(१] । 
Segments) होते हैं । र | 
यह भी कहा जाता है कि भ्रमर के मस्तिष्क भी होता है। भ्रमर की ग्रान्तरिक ; 
बनाबट का विवरण फ्रांसीसी भाषा में विस्तार से दिया गया है।१ इस विषय में | 
प्रोफेसर कोल्बे ने भी प्रशंसनीय प्रयत्न किया है ।* यह पुस्तक जमंन भाषा में है। | | 


श्रंडज झाकार--भ्रमरों के अंडो में विविधता नहीं होती है तथा वे सरलता 
से पहचाने जा सकते हैं । वाहर ग्राने पर उसका शरीर लम्बा होता है तथा टेढ़ा-मेढ़ा 
होता हे, ग्रंग्रेजी के भ्रक्षर € की भांति उसका स्वरूप होता है । पैर परिपक्कावस्था में 
* होते हैं और टेढ़ापन लिये हुए होते हे । बचपन में भ्रमर झपने परो के स्थान पर २ 
पीठ को अधिक प्रयोग में लाता है । वह पीठ के वल ही बैठता है । वह बिलया काठके | | । 
खोल में निश्चेष्ट होकर पड़ा रहता है। पालक भूमर बालक भ्रमर के हेतु खाद्य-सामप्री | १ 
एकत्रित करके उसके समीप उपस्थित कर देता है। बालक भ्रमर पीठ की शक्ति से 
घिसटता है श्रोर समान धरातल पर रख देने से उलट जाता है । सिर बड़ा होता है, 
बहुत कड़ा होता है ग्रौर कुछ भूमरों की पीठ पर कुव्व भी देखा गया है। तीनों घड | 
सम्बन्धी खण्ड ( ६०००८ 8८270८7४$ ) छोटे होते हैं, ताकि सभी पैरों को संकु- ‘3 | 
चित करके सिर के पास लाया जा सके | स्वाभाविक ग्रावरण (7९४८०८१४) | 
शक्तिवान होता है । नेत्र कमजोर होते हैं परन्तु स्पशं ज्ञान कराने वाले केश मजबूत होते 
हैं । जबडा (\2/]]2€) मांसल होता है । साधारणतया उसमें नुकीले दांत होते दे। | 
प्रोष्ठ ([.2७०/०) छोटा और कोमल होता है भ्रौर दो जोड़ों वाली धडकन (?2]?!) | 


[ १. “Considerations generales sur |? ° Anatomie 
Comparative des Animaxx articules.” elalu oraltely illustrated | 
_ by Monograph of straus Durckhilm published in 8728, 
Es ie 2. Investigations have been collcted by prot. Kalbe । 
Ro “Einfiihrung in die Kenntniss der Insecten,” 2892, ६ 
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से सम्बद्ध होता है । पीठ का भाग रीढ़ की पतली हड्डी से जुड़ा रहता है | पेरों में 
चार जोड़ होते हैं जो एक लम्बमान संधि योग (a long basal joint) कलगी 
(६९ ८०३) तथा लघु चरणों ( short trochanter) जंघा (the femur) 
तथा श्रग्रभाग (६।७0 (97909) कहे जाते हैं । इनका सचित्र वणान जमंन के कलाकार 
श्री शियोद ने किया है ।* 

थवरणेट्वरिय--इस वंश के लगभग सभी प्राणियों की श्रवणेन्द्रियाँ समान होती 
हैं | यह दो भागों में विभाजित होती हैं ।* ऐसा कहा जाता है कि पंखों के भ्रास- 
पास कुछ ऐसा स्थान होता है, जहाँ से ध्वनि शीघ्रता से सुनाई पड़ जाती है । इन 
छेदों से टकराकर ध्वनि एक खरखराहट उत्पन्न करती है और यदि कीट-पतंग 
अत्यन्त समीप हो तो मानव भी उस टकराहट को सुन सकता है। 


सन्तानोत्पत्ति-प्रायः भ्रमरीं का ग्राकार प्रकार भूमर से कुछ छोटा होता है. 


और उसकी शारीरिक बनावट प्रकृतिगत इस प्रकार की होती है कि वह गभं धारण 
कर सके । इसलिए दोनों में यौन-संब्रन्धी विभिन्नता होना स्वाभाविक है । 


भोजन तथा प्रक्रियाए--वालक भूमर अधिकांश में निर्जीव शाक-पात पर 
रहते हैं रौर जब वे किशोरावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो रस-पदार्थों अथवा 
रससिचित पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हे। भूमर के अंडे गोलाकार अथवा 
तनिक दीघंबृत्ताकार (£]!?६।८॥] ¡7 2९) होते हैं। इनका श्रस्तर्भाग कुछ 
पीले रंग का होता है। यह प्रंडे प्रायः धरती के भीतर रहते हैं। प्रंडों की संख्या 


्रधिक नहों होती है । कोई-कोई भूमरी तो छह अंडे ही देती है और कभी-कभी दो-दो | 
तीन-तीन वर्षो तक भ्रडे नहीं दिये जाते हैं। धरती में बिल खोदकर भूमरी अपने | 


ग्रएडों को प्रश्रय प्रदान करती है। शिशु भूमर के पालन-पोषण में माता-पिता दोनों 
ही सहयोग प्रदान करते हैं। प्राणियों में प्रायः पत्नीब्रत या पतिब्रत नामक कोई वस्तु 
नहीं पाई जाती, फिर भी भूमर अपनी भूमरी के साथ रद्धीगिभाव से रहता 


बसता हैं ।3 
7. By Shiodte in Natur historisk Tidsskrift (3 ) ix— 
I874— Am Soc. Linn. delyon, Vol. xxii, by Perris—=I873. 


2. The Transations of Eentomological Society of 


London 7904, ७. 709. 


3. The Fauna of British India including ceylone ग र 
~ and Burma, Coleoptera, Lamellicarnis, cetoniinae and | 


Dynastinal, by G. J. Arrow, July 7970०,7. 20 . 
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अण्डो में नष्ट हो सकने को सम्भावना कम रहती है। भारतीय भ्रमर तो 
अपने प्रण्डों को (९000079) तथा'` `` ` ` (C2755) नामक 
पदार्थों से लपेट देते हैं परन्तु उस यावरण में वे वायु प्रवेश के ग्रथ छोटे-छोटे छिद्र 
भी बना देते है । 
लगभग सभी प्रकार के भूमरों का जीवन समान होता है । शीत या उष्ण 
देशों में रहने पर भी उनके दैनिक कार्यक्रम में या उनके जीवन-यापन में कोई विशेष 
अन्तर नहीं होता है। ऐसा डा० ग्रोहोस का मत है। वे प्राय: सूखी लकड़ी को 
खाते है' भ्रोर ऐसे ही पेड़ों की डालियों में पाये जाते है' । भूमरी अपने शिकार को _ 
पकड़ कर विल में ले जाती है और अपनी नुकीली, सुई के समान पतली नोक से _ 
छेदकर मार डालती है ।१ द्‌ 
विभिन्न देशों में पाये जाने वाले भूमरो का विस्तृत विवरण और विभाजन _ 
लगभग वोस-वंशों में किया गया है |* इनके जन्म लेने, सुनने श्रादि का विस्तृत 
विवरण भी प्राप्य है, जो हमने संक्षेप में ऊपर दिया है ।3 


भ्रमर--(आगरा प्रान्त में) 


आगरा के ग्रास-पास जो भमर पाया जाता है, उसी से मिलते-जुलते भूमर ह; 
देहरादून, बम्बई, खानदेश, बेलगाम, कनारा, बंगाल तथा झासाम की जैस्तिया | 
गडयों में भी पाये जाते है । इस भमर का शव पेरिस के ग्रजायवघर (अद्भ. तालय) | 

में संग्रहीत है । डु 
इसे अंग्रेजी भाषा में 'एनोमाला पोन्नीटा' (^7०१]2 ०६१) कहते हैं। | 
इसका वर्णन लगभग उसी प्रकार से दिया गया है जैसा हम अन्यत्र लिख चुके है । दु 
जी में भूमर को (€0]९0[€74 के ग्रन्तर्गंत रखा गया है । वंशानुक्तम | | 

से वह !.2m€]]८0£7।॥ का वशवद कहा जाता है तथा उसके कुटुम्ब का नाम ३ | 
Scarab2९d4९ है श्रौर उप-कुल का नाम २९१९ है ।४ EE 


Ts 
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J. Fabre, Souvenirs Entomologiques vol. IL | | 
2. Field Book Insects by Frank छ, Luty 79728, p. २7] | 


3. The world of Insects by Carl D. Duncan Ph. प्र 


[ 4. The Fauna of British, India including ceylone and | 
Burma, Coleoptera, Lamellicornia Part IT by G » ॥ 
May 2927) 9. २4७--47- र 
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वस्तुतः जिसके दोनों पंख परस्पर संयुक्त (९७78) हो जाते हें 
उसे “कोलियोपटेरा” की उपाधि से सम्वोत किया जांता है। यह्‌ पख उडते समय 
'तोखुल जाते हे परन्तु जब भूमर विश्राम करता है तो इस प्रकार जुड़ जाते हें 
कि उनमें प्रथकता का आभास भी नहीं हो पाता है । 
कुछ शरन्वेपणाकर्ताग्रों का यह मत भी है कि भूमर को जो कुछ भी घास-पत्ते 
प्रादिक प्राप्त हो जाते है, वह उन्हीं से अपना जोवत-यापन कर लेता है । १ 
जिन विद्वानों ने इसका नाम R९!।१९5 बताया है, वे भी यह मानते हें 
कि भूमरों में विभिन्नता होती है श्रौर इनका जीवन तीन रूपों में विकसित होता है 
प्रारम्भिक अर्थात्‌ अण्डे के भीतर, शिशुग्रवस्था और युवावस्था ।२ भूमर कभी बुढ़ा भी 
होता है इस पर किसी ने कोई प्रकाश नहीं डाला हे । जेसा हमारा अव्ययन है, 
उसके भ्राधार पर हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि अपने प्राकार-प्रकार तथा बनावट के 
कारण भूमर में बुढ़ापे की कोई प्रतिक्रिया सम्भव नहीं है । 
विस्तारभय से हमने इस दिक्षा में आवश्यक श्रेंगों पर हो प्रकाश डालना 
उचित समझ कर संक्षेप में भूमर का वणंच किया है । 


orm 


I. Insects orders ७. 246, 
2. The Cambridge Natural History, Edited by Sir 
S. F. Harmer, Supdt of University Museum of Zoology a 
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आठवा अध्याय 
नंददास : एक परिचय : जीवनी 


भक्त-कवियो में अपना “ठौर-ठिकाना' स्पष्ट न करने को साधारण प्रवृत्ति उप- | 

_लब्ध होती है। इसका एकमात्र कारण यही जान पड़ता है कि वे अपने कवि-कतृ त्व य 
को प्रकाश में नहीं लाना चाहते घे अ्रथवा प्रात्मप्रशंसा से दूर रहने की इतनी चेष्टा करते _ 
थे कि झात्म-कथा भी उसमें हूबकर रह जाती थी । सूरदास के समान हो नंददास जी हु 
के सम्बन्ध में भी साक्षियों का ही प्राश्नय लेना पड़ता है | 55 
जन्म-स्थान--“मक्तमाल' में नंददास को रामपुर का निवासी बताया गया है । | 

“दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' में भी उनको पूर्व देश का ही निवासी कहा है। | 
पाटन से प्राप्त हस्तलिखित “ग्रष्ठछाप वार्ता' में भी उनका ग्राम रामपुर ही माना है। जं 
भक्तमाल को टीका प्रों तथा 'भक्त-नामावली' में इस दिशा में कुछ भी प्राप्त नहीं है | 
कवि ने स्वयं झपते विषय में कुछ भी नहीं लिखा है । इन सब प्रमाणों से केवल इतर | 
ही पता चलता है कि नंददास रामपुर के निवासी थे । यद्‌ रामपुर गोकुल-मथुरा से i E 
को ओर स्थित माना गया है । इस दिशा में सोरों है, जिसके पास रामपुर है, जो एड | 
जिले के ग्रन्तगंत है । तुलसीदास जी के सोरों निवासी सिद्ध होने से अब यह भी मार्त |. 
 जानेलगाहैकि नंददाप्त का रामपुर भी यही है। ES 3 
2 जाति-कुल--'भक्तमाल! में लिखा है कि नंददास सुकुल थे। इसका तात्पयं $ | 
___ आलोचक उनके उच्चवंशीय होने से लगाते हैं । वस्तुतः :तुलसीदास जी के समान. i 
_ नंददास का आस्पद शुक्ल था। “दो सौ बाबन वंष्णवों की वार्ता' में नददास || 
सनोड़िया अर्थात्‌ सनाढ्य ब्राह्मण बताया गया है । काँकरीली के विद्या-विभाग मेंस || 


१६९७ वि० की लिखी हुई “चौरासी वैष्णव की वार्ता” नामक जो पुस्तक दै छ ३ 
त्य वी छः 


११? 
) 


साथ 'गरुसांई जो के चार मुख्य सेवकन की वार्ता' भी संयुक्त हैं । इसमें भी नंददास 
ह्मण माता है तथा तुलसीदास का भाई कहा गया है । भुल 


तर 
७ ४ 
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वाले सनाढ्य ब्राह्मण-कुल में हुम्मा था । उनके माता-पिता के सम्बन्ध में कहीं भी-कुछ भी 
नहीं लिखा है । स्वयं कवि ने भी इस ग्रोर कोई इंगित नहीं किया है । 

जन्म तिथि--'साहित्य-लहरी” सूरदास जी की रचना है । इसका समय संवत्‌ 
१६१७ वि० माना जाता है । कहा यह जाता है कि इस ग्रन्थ की रचना सूरदास जी ने 
नंददास को विद्वत्ता के ग्रभिमान को नष्ट करने के लिए को थी । एक पंक्ति है “नन्द 
नन्दनदास हित साहित्य लहरी कीन्ह ।” इसका तात्पयं यही लिया जाता है रहा है कि 
नंददास के हेतु. ही यह रचना हुई | इसलिए नंददास की शरणागति का समय सं० 
१६१७ वि० सिद्ध होता है | यदि अनुमान से नंददास जी की आयु उस समय २१ वर्ष ` 
की भी मानली जाय तो उनका जन्म संवत्‌ १५६० वि० माना जा सकता है । इतनी 
छोटी आयु के अनुमान का कारण है । शरणागति के पश्चात्‌ नंददास की लौकिक वृत्ति 
उन्हें पुनः ग्रहस्थाश्रम की ओर ले गई और जब गोस्वामी विट्टुलनाथ जी स्थायी रूप से 
गोकुल में रहने लगे तब वे उनकी शरण में फिर आगये। यह घटना सम्वत्‌ १६२४ 
वि० की ३ । “२५२ वैष्णवों की वार्ता? में नंददास का एक पद है:--“'जयति रुक्मिणी 
नाथ पद्मावती प्राणपति बिप्रकुल छत्र भ्रानंदधारी ।” यह पद निश्चय ही सं० १६ २४ के 
बाद का है क्‍योंकि गोस्वामी विटुलनाथ का विवाह पद्मावती से सम्वत्‌ १६२३ में हुआ. 
था | यदि प्रोढ़ावस्था में शरणागति ग्रहण की होती तो नंददास में लौकिकता के प्रति 
इतना आकर्पण नहों होता । इसी मान्यता पर हमने,उनको पचीस वर्ष का ही माना 
है । यह योवन-काल जो बीस से तीस तक के मध्य में होता है नेत्रहीन वासनोन्मुख तथा 
अत्यन्त आकर्षेणप्रिय होता है । मानव नंददास अवश्य ही इन्द्रिय-लिप्सा से प्रभावित हुए 


होंगे । | 
वेराग्य के बाद का जीवन--दूसरी बार शरण में आने के पश्चात्‌ नंददास 
गोवद्ध न का परित्याग नहीं कर सके । गोकुल ग्रोर गोवद्ध न दोनों स्थानों पर स्थित 
मन्दिरों में श्रीकृष्ण-दर्शन और सेवा उनका सात्विक जीवन बन गया । देनिक-चर्या और 
उनका जीवन यही था कि वे भगवद-चर्चा करते थे अथवा पद-रचना करके उन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सामने गाते थे । | 20 
'दो सौ वंष्णवों की वार्ता' तथा र्ट सखान की वार्ता” में यह भी उपलब्ध . 
है कि बीरबल उनसे मिलने ग्राये थे और सम्राट अकबर ने उनको आमन्त्रित किया 
था | नंददास अकबर की परिचारिका-सेविका से मिलने उसके डेरे पर गये तथा तुलसीदास 
जी ने.उनको रामभक्त बनाने का प्रयत्न किया भ्रौर उनसे भेट करने को ब्रजधाम में | 
पधारे । 
` ` इत घटनामग्नों का थोड़ा-सा विश्लेषण म्रप्रासंगिक नहीं होगा । तुलसीदास 
गसंयोगा लरे असम पाता दिषो 
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है । ऐसा लगता है कि वल्लभ-सम्प्रदाय के महत्त्व को ऊंचा उठाने के लिए इस 
कथा का सृजन किया गया है । तुलसीदास अपने भाई नंददास से भेंट करने ब्रज में श्राये, 
यह एक सत्य घटना है । जान पड़ता है, इसी भेंट के आधार पर यह किम्वदन्ती चल 
पड़ी है । 

प्रकवर ने जब मानसी गंगा पर अपना डेरा लगाया तव नंददास उनकी जिस 
परिचारिका से मिलने जाते थे उसका नाम “रूप मंजरी' था। वार्ता में इस भेट का 
विवरण दिया है कि नंददास अपने एक मित्र से मिलने जाया करते थे । यह प्रसिद्ध है 
कि सम्राट की यह सेविका परम वेष्णावी थी । 

इसी अवसर पर बीरबल भी गाये थे और उनसे तथा नंददास जी से भेंट हुई 
थी । राजा बीरबल हिन्दू तथा घामिक व्यक्ति थे, अतएव नंददास का उनके पास जाना 
स्वाभाविक हो सकता है। 


जहाँ तक भ्रकबर को भेंट का प्रश्‍न है, वह भी सभव जान पड़ती है । 
ग्रकबर सहूदय तथा सरस सम्राट था। भक्तों, सन्तों ग्रौर महान्‌ व्यक्तियों से भेंट करने 
में उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी । वह ऐसे लोगों का समादर करता था । इसलिए ग्रकबर 
के द्वारा नददास को ग्रामंत्रित करना कोई ग्राश्‍्चयं नहीं है । 

सरण-तिथि--“दो सो वाबन वैष्णवों की वार्ता” में लिखा है कि नंददास की 
मृत्यु अकवर के सामने हुई थी। इतिहास साक्षी है कि अकबर का शरीरान्त 
संवत्‌ १६६२ वि० में हुआ था । इस प्रकार नंददास का देहान्त इस समय से पूर्व हो 
हो जाना प्रमाणित होता है | वार्ता के ग्रनुसार भ्रकबर प्रपने साथ बीरबल को लेकर 


PT To PR 0000... 


RE 2002 

य 

नाकको 
है 


[ ३०५ ] 


श्रन्यान्य विवरण--श्री मीतल जी ने प्रपने ग्रन्थ में बताया है कि नन्ददास के 
पिता का नाम जीवाराम था, जो दो भाई थे । दुसरे बन्धु का नाम आत्माराम था, 
जो तुलसीदास जी के पिता थे।१ वे नंददास से बड़े थे | इन दोनों ने सोरों में ही 
शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की । दोनों ही नृसिंह जी के शिष्य थे । 
सोरों में नंददास तुलसीदासजी के निरीक्षण में रहते थे। उन्हीं के साथ नन्ददासजी ने 
काशी आदि स्थानों का भ्रमण किया था । एक वार मना करने पर भी नंददास द्वारिका 
चल दिये । मागं भुलकर वे सिंहनद जा पहुँचे । वहाँ एक खत्रानी के स्वरूप पर मोहित 
होकर उसके घर के चक्कर लगाने लगे | प्रतिदिन उस स्त्री का दर्शन आवश्यक हो 
गया । ख़त्रानी के घर वालों ने अपनी ग्रप्रशंसा देखकर नन्ददास जी को दूर करने का 
ग्रथक परिश्रम किया परन्तु सफलता नहीं मिली । अन्त में वे लोग यात्रा के हेतु ब्रज को 
चल दिये । नंददास उनके पीछे-पीछे गोकुल तक ग्रा गये । खत्रानी के घरवालों ने 
अपनी कष्ट-कथा गो० विटुलनाथ जी से निवेदन की, तब गोस्वामी जी ने नन्ददास को 
बुलवाया | उनके उपदेश से नन्ददास का मोह दूर हो गया और वे पुष्टि-सम्प्रदाय में 
सम्मिलित हो गये ।२ यह घटना संवत्‌ १६०७ के लगभग बताई जाती है । तब उनकी 
आयु लगभग सत्रह वषं रही होगी । 
साम्प्रदायिक जनश्र्‌ ति है कि सूरदास जी ने नन्ददास जी को ग्रृहस्थाश्रम 'भोगने 
के लिए आदेश दिया था | नन्ददास ने सहमति प्रकट नहीं को, परन्तु सूरदास ने उनको 
समझाया कि अभी तुम्हारे हृदय में वराग्य की हृढ़ता नहीं ग्राई है, ग्रतएव दाम्पत्य- । 
सुख का उपभोग करके तब पुष्टि-मार्ग में दीक्षित होना | | 
नन्ददास अपने ग्राम रामपुर वापस झाये । उन्होने कमला नामक एक कन्या से 
. विवाह किया । उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम कृष्णदास रखा गया । रामपुर का 
नाम परिवर्तित करके श्यामपुर रख दिया गया । वहाँ एक तालाब भी बनबाया गया 
जिसका नाम श्याम-सर हुग्मा । 
रचनाए --उनके द्वारा लिखित १५ ग्रन्थ बताये जाते हैं । 
१. अनेकार्थ मंजरी या भ्रनेंकाथं नाममाला 
२. मान मंजरी (नाम मंजरी, नाममाला, नामचिन्तामणि माला) 
३. रस मंजरी 
४, रूप मंजरी 
५. विरह मंजरी ८ 
१. “ग्रष्ट छाप परिचय” पृष्ठ ३०९ संस्करण द्वितीय सं २००६ वि० . छ 
२. “अष्टछाप भ्रोर वल्लभ सम्प्रदाय', डा० गुप्त १० २५७ 
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६, प्रम बारह खड़ी 
७. स्याम-सगाई 
८. सुदामा चरित्र 
९. रुक्मिणी-मंगल 
१०. भेंवर गीत 
११, रास-पंचाध्यायी के 
१२, सिद्धान्त-पं चाध्यायी 
१३. दशम स्कन्ध भाषा 
१४. गोवधंन लोला 
ळू १५. पद्यावली 


विशेषताः--श्रष्ट्छाप में कवियों को जिस क्रम से रखा गया है; उसमें 
सबसे पहले ग्राते हैं तो नन्ददास भ्रन्तिम कवि हैं । इस प्रकार जसे किसी मन्त्र 


सुरदास 
में सम्पुट 


लगाया जाता है तो उसका प्रथम और अन्तिम भ्रक्षर एक ही होता है, वैसे ही सूरदास 


नन्ददास को स्थिति है । दोनों ही ब्रजभाषा काव्य के महा-कवि हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नंददास का भवर-गीत 
नददास के भेवर-गीत का आधार भो, सूरदास की भाँति, भागवत का दशम 
स्कन्ध ही है । भेवर-गीत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । पहले भाग 
| . में गोपी-उद्धव संवाद हैं । दूसरे भाग में, श्रीकृष्ण-विरह से व्यथित गोपियों का 
* चित्रण है । 

| (१--२) भेवर-गोत का आरंभिक-पद उद्धव की ग्रातुरता का परिचायक है उद्धव छँ 
जी एकदम उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते है । ऐसा जान पड़ता है कि ज्ञानोपदेश उनके 

' कठ तक आगया है और वे उसे किसी न किसी प्रकार व्यक्त करना चाहते हैं :— 
ऊधव को उपदेस सुनौ ब्रज नागरी । ध 
इसके पश्चात्‌ ही वे यह भी स्पष्ट कर देते है कि ग्रभी तक समयाभाव के 
कारणा वे नंदलाल का संदेश नहीं दे सके थे। अब वे इस कार्य से मुक्ति पाकर मधुपुरी | 
लौट जाना चाहते | | 
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“कहन स्याम संदेस एक में तुम पै गरायो 
कहन समे संकेत कहूं श्रवसरि नहि पायी 
ह| सोचत ही मन में रह्यौ-कब पाऊ इक ठाउ 

कहि संदेस नेंदलाल कौ बहुरि मधुपुरी जाउ 

सुनौ ब्रज नागरी । 

परन्तु समय का भ्रभाव किस कारण से था इसका कोई स्पष्ट विवरण क 
ने नहीं दिया है । केवल यही बताया है कि संदेस कहने का अवसर नहीं 
भ्रवसर मिला है तो शीघ्रता भी है । 
| (३) गोपियाँ श्यामसुन्दर का नाम सुन कर जड़तावस्था को प्रास 
' वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नेत्रों में जल भर भ्राता है । 9244 
ओ (४) तनिक स्वस्थ होने पर गोपियाँ अर्घ्यासन प्रदान कर उद्धव 


॥ खबर] 


(७--२८) उद्धव निग्रुणा, निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश प्रदान करते | 
हैं । एक पद में उद्धव ग्रपना तकं उपस्थित करते हे गोर दूसरे पद में गोपियाँ उसका 
उत्तर प्रस्तुत करती हें । यह समस्त संवाद निग्नुण-सग्रुण ग्रथवा योग ओर प्रेम के | 
संघर्ष पर आधारित है | वे प्रेम-भक्ति श्रौर सगुणा ब्रह्म की सवंश्र ष्ठता सिद्ध करती हूं। | 
उद्धव ज्ञान, योग और कमं-मागं के साथ निग्नु ण ब्रह्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते _ 
हें। उद्धव ने कहा :--- | | 
“यह सब सग्रुन उपाधि, रूप निग्नुन है उनको, | 
निरविकार, निरलेप, लगत नहि तीनों ग्रुन को, 
हाथ न पाँय न नासिका, नैन बैन नहि कान, 
अच्युत ज्योति प्रकासही सकल विस्व को प्रान । 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 
गोपियो ने इसके उत्तर में कहा ३०७७ 
जो मुख नाहिन हतो कहौ किन माखन खायो ? 
पायन बिनु गोसंग कहो बन बन को धायो ? 
आँखिन में ग्रंजज दियौ गोवर्धन धरि हाथ, 
नंद जसोदा पूत हें कुवर कान्ह ब्रजनाथ । 
सखा सुन स्याम के ॥? | 
(२६) इसी बीच में नंदलाल का रूप नेत्रो में भर आता है | गोपियाँ व्याकुलता 
के कारण धैयं-हीन हो जाती हें और श्रीकृष्ण के प्रति उन्मुख हो उठती हैं । * 
(३०--४१) गोपियाँ श्रीकृष्ण को नाना प्रकार के उपालंभ देती हैं | 
(४२) कवि उनके सात्विक प्रम का वणुन करता है । | 
(४३-४४) इन दोनों पदों में उद्धव के हृदयगत भावों का सुन्दर चित्रण हैं। | 
वे सोचते हें कि मैं किस प्रकार से गोपियों का प्रबोधन करू । | | 
(४५) इसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ भ्राता है जो गोपियों के चरण-स | 
का अभिलाषी है । हि 
(४६-५९) श्रीकृष्ण ओर भ्रमर की -श्यामता की समानता को सामने र| | 
कर गोपियों बड़े ही मामिक उलाहने देती हें । हैः 
(६०) प्रमातिरेक के कारण गोपियाँ उच्च स्वर से करुण-विलाप कर 
लगती हुँ । 8 
(६१-६८) इन पदों में उद्धव का मनोवैज्ञानिक चित्रण उपस्थित किया गर्मी | 
है । योग की भ्रग्नि से पिघले हुए उद्धव प्रेम की चोट खा-खाकर कंचन से कु दन ११ ३ 
उनका निगु'णाभिमान चूर-चुर हो जाता है । वे गोपियों को वंदनीय श्रभिनं ह ! 
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मानने लगते हैं। वे भी ऐसा ही प्रेम प्राप्त करना चाहते हें जसा गोपियों के सरल हृदय 
में विद्यमान है । किसी न किसी रूप में उद्धव ब्रज-निवास ही श्रेयकर मानते हें । 

(६९) ब्रज-वास की ग्रभिलाषा से युक्त उद्धव मथुरा लौट आयै हैं और गोपियों 

के गुण-गान कर रहे हैं । 

(७०) क्षोभ ओर क्रोध से पूरित उद्धव ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया तथा 
गोपियों का पक्ष अहण करते हुए मोहन को चेतावनी भी दी | 

(७१--७२) उद्धव ने कहा, आप वृन्दावन में निवास कीजिये अन्यथा स्नेह-सूत्र 
भंग हो जायगा । 

(७३-७४) श्रीकृष्ण गोपियों की प्रम दशा का विवरण सुन कर व्याकुल हो 
जाते है । उनका रोम-रोम गोपी होजाता हैं । इस प्रकार वे उद्धव को यह भी दिखा 
देते हैं कि गोपी-कृष्ण अभिन्न हैं :— ४ 

“मो में उनमें अंतरो, एको छिन भरि नाहि, 
ज्यौं देखो मो माँहि वे, त्यो में उनही माहि, 
तरंगनि बारि ज्यौ । 

(७५) भंवर-गीत का गायक कवि नंददास इस लीला का कथन करके अपने 
आप को धन्य मानता हैं । 

“अ्रमर-गीत”” अथवा '“भॅवर-गीत?”' इन दोनों नामों में कोई अन्तर नहीं है । 
दोनों ही शब्द भौर के ग्रथ में प्रयुक्त होते हैं । 
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“आर सब गढ्या, नंददास जड़िया” 


साहित्य में कवि को स्रष्टा कहा जाता है । गढ़िया शब्द भो. इसी भावना का 
प्रतीक है | शब्दों को गढ़ना और उनके द्वारा अपनी ग्रान्तरिक प्रेरणा को प्रकट करना 
बड़े ही कोशल का काम है। कवि का यही कतृत्व सुजन कहलाता है । विभवशील 
कवि-जन अपने काव्य में प्रायः इसीलिये साधारणीकरण उपस्थित करने में समथं होते हैं 
कि उनका काव्य विश्व-जनीन भावना से ग्रभिम्रुत होता हैं। 
एक सुवरणंकार तो वह होता है जो आभूषण को बनाना-मात्र ही जानता है। 
वह उन कवियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने आश्रयदाता को प्रसन्नता के | | 
हेतु अथवा बन या यक्ोपाजंन के हेतु काव्य-कोशल का प्रदर्शन करता है | सुवणुंकारो _ 
| में कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो ग्राभुषणों में मणि-माणिक रत्नादिक को जड़ देते | 


। 
| 
| 
. 
। | 
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हैं । इस प्रयत्न से ग्राभूषण की आभा कई गुना ज्योतित हो जाती है । ऐसे ही: कलाकार 
जड़िया कहे जाते हैं | वे कवि लोग, जो अपने काव्य में चमत्कार-मात्र का आधार न 
लेकर भावना की भुमि पर इसका सात्विक-श्रृज्धार करते हैं, “स्वान्तः सुखाय' ही काव्य | 
जिनका परमोद्देशय होता है, काव्य-सरिता जिनके ग्रन्तःकरणा से निसृत होती है, जो 
लोम-लालच-बिहीन काव्य की सृष्टि करते हैं, वे ही कवि धन्य हैं । हि 

नंददास जी ऐसे ही महाकवि थे, जो अपने काव्य में गढ़िया और जडिया दोनों | 
ही उपाधियों से विभूषित किये जा सकते हैं । इस दिक्षा में उनके समस्त साहित्य का |. 
अनुशीलन करने पर सहज रूप में इस उक्ति की यथाथंता सिद्ध हो सकती है । हमारे छ 
साथ सबसे अधिक कठिनाई यह है कि हमें इस दिशा में केवल भवर-गीत' तक सीमित- । 
परिमित रहना पड़ेगा | यद्यपि एक प्रकार से, यह हमारे कविवर नंददास के पक्ष में | 


सबसे बडा लाभदायक उदाहरण प्रमाणित होगा कि उन्होंने केवल ७५ पर्दो में अपने Fi 
जड़िया-पन को बड़े कौशल से सुरक्षित रखा है । | 


भवरगीत का आधार निश्चय ही भागवत्‌ का दशम स्कंध है; परन्तु वह भागवत का | 
नष्केवल अनुवाद ही नहीं है । नंददास ने समस्त सामग्री को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया |. 


ने का ढंग अत्यन्त नाटकीय हैं । उनका खणड-काव्य साहित्यिक सौन्दर्य से परि' र 
के कारण सोष्ठ्व ग्रौर माधुय्यं से मंडित है । 
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भागवत के उद्धव स्वयं नहीं कहते कि में श्याम-सन्देश लेकर श्राया हूँ। गोपियाँ 
जानती हैं कि वे कृष्ण-दूत हैं। इसलिए भागवत में वह सामग्री अनुपस्थित है जो 
नंददास ने अपने भँवर-गीत में प्रस्तुत की हैं। यहाँ उद्धव श्रीकृष्ण-सन्देश की बात 
स्वयं कहते हैं । गोपियों की जड्तावस्था का चित्रण भी कवि की मौलिक 
योजना हे । 

भागवत्‌ में भी गोपी-उद्धव-सम्वाद है; परन्तु नंददास के विवरण से भिन्न है। 
भागवत की गोपियाँ वाद-विवाद नहीं करती हैं, वे तो शान्ति से प्रियतम का सन्देश 
सुन कर, अपने विरहाकुल हृदय को शान्त कर लेती हैं । नंददास की गोपियाँ तकंशीला 
हैं। बराबर उत्तर ओर प्रत्युत्तर के द्वारा उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं।यह भी कवि 
की मौलिक कल्पना है-भागवत से भिन्न; परन्तु अत्यन्त रमणीय प्रौर 
` रोचक । 

भागवत में भ्रमरागमन के पश्चात्‌ केवल एक ही गोपी उसे उपालम्भ देती 
है । मानों वह समस्त गोपियों का प्रतिनिधित्व कर रही हो । यहाँ भी नंददास की कवि- 
प्रतिभा मुखर हो उठी है--उनके काव्य में कई गोपियाँ पृथक पृथक उपालस्भ प्रस्तुत 
करती हें! 

भागवत में गोपियो के स्नेह-सिक्क मानस का बडा ही सरस चित्रण है; परन्तु 
नंददास ने यहाँ भी अपनी मोलिकता से काम लिया है । उनका भ्रमर गोपियों के चरणों 
पर बैठना चाहता है । प्रकारान्तर से नंददास ने यह सूचित कर दिया कि भ्रमर की 
पराजय ही इस काव्य का पग्रभिप्र त है। जो व्यक्ति पराजित होता है, वही चरणों 
पर ग्रवनत होता है । भ्रमर की चेष्टा में, उद्धव के पराजय की पूव॑-सूचना है । 

“मनु मधुकर ऊधो भयो प्रथमहि प्रगट्यो भ्रानि 
मधुप को भेष धरि ॥? 


भागवत में निग्रण-सग्रुण के खण्डन-मण्डन का कोई प्रश्‍न ही नहीं है; परस्तु | 


नंददास ने भेंवरगीत में इस विषय में पर्याप्त अभिरुचि प्रदर्शित की है| 


भागवत में, मथुरा लौटने पर उद्धव श्रीकृष्ण से केवल इतना ही कहते हैं कि कर 
उन्होंने ब्रजवासियों की प्रैममयी भक्ति का उद्रेक देखा । परन्तु नंददास के उद्धव लाल- . 


“३ ३ 


देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्नेह का सूत्र हट जायगा--यह | 


एक चेतावनी (६:०) है । इस दिशा में भी नंददास मौलिक wip हैं। श्री- 
कुष्ण पर फ़ोध करना भ्रौर उद्धव के माया-जन्य मोह का भंग होना, दोनों ही बातें 
दास की मौलिकता तथा सुझबुझ के उदाहरण हंत बु 02. 
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प्रश्‍न यह हो सकता है कि तकं-वितक में चोखापन होने से उनमें ग्ाकपंण ग्रा || 

ही जाता है । व्यंग्य का चुटीला होना स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त वक्रोक्ति प्रिय | 

लगती भी है क्योंकि उसका प्रभाव अस्थायी नहीं होता है। इसलिए हम नंददास जी | 

के उन स्थलों का दिग्दशंन कराना भी आवश्यक समभते हैं, जहां भावना ही प्रधान है। | 
भंत्रर-गीत में भावनात्मक-स्थलों की कमी नहीं है। काव्य की दृष्टि से यह 

स्थल माधुय्य से परिपुणं हैँ । उदाहरण के लिए भेवर-गीत के उत्तरां में गोपियों की | 

विरहु-दशा का वर्णन है । केवल दो पंक्तियों में सैकड़ों पदों की पीड़ा ग्रन्तनिहित हैः-- । 

“उमगै जो कोउ सलिल सिन्धु ले तन की धारनि, ॒ 

भीजत अंबुज नीर कंचुकी भूषने हारनि।” | 

साहित्य में, विप्रलंभ श्वृगार के भ्रन्तगंत, वियोग की एक दशा 'वियोग से | 


संयोग' भी मानी जाती है। नन्ददास ने इस दशा का चित्रण बड़ी सफलता से 
किया हैः— 


“ऐसे में नंदलाल रूप नैननि के ग्रागे | 
आय गए छबि छाय वने पियरे उर बागे ।।? 
उद्धव ने निगुण मतवाद के समर्थन में जो भी कुछ कहा और जैसा कुछ भी 
“कहा, उससे गोपियों की विरहाग्नि भड़क उठी थी । उस प्रेमातिरेक के परिणाम-स्वरूप 
निष्ठुर कृष्ण की मनोहर-पूर्ति नेत्रों के सामने उपस्थित हो गई। गोपियों को उद्धव की | 
उपस्थिति का भान-ज्ञान भी नहीं रहा । चिरवियोग के पश्चात्‌ जब प्रेमी से सम्मिलत | 
होता है तो “बाणी का काम नेत्रों का पानी” पूरा कर देता है । काल्पनिक-संयोग में 
गोपियों की दशा ऐसी ही हो गई:--- 
“ऊधव सों मुख मोरि कै बैठि सकुचि कह बात । 
प्रेम ग्रमृत मुख ते स्रवत अंबुज नैन चुचात ॥ 
तरक रस रीति की ।” -- 
विछुड़े हुए संयोग को प्राप्त करके आँसू ही प्रोमरस की तकं-पुणां भाषा बन 


गये । तकं की भाषा से बुद्धि का सन्तोष संभव है; परन्तु हृदय के भाव तो प्रमाश्र, ही ई 
व्यक्त कर सकते हँ । की 


त्‌ कोजिये | वे दुख-सागर में उतरा रही हैं नंददास जी का यह मनो- 
चित्रण गोपियों की दीनता, प्रेम-परवशता का परिचायक है | व 
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उपालंभों को जन्म देने वाली भावना है प्रेमी के प्रति प्रमी की खीज । एक के 
विरह की गहनता जब विशेष हो जाती है ग्रौर दूसरे को निष्ठुरता घटतो नहीं है, तभी 
उपालंभ सकमंक हो जाते हैं । इन उपालंभों के द्वारा प्रेमी अपनी सात्विक-प्रासक्ति का 
प्रदर्शन करता है । नंददास ने गोपी-विरह में इस भावना को मूतिमान कर दिया है। 
गोपियों की शिकायत है कि जव इसी प्रकार से विरहाग्नि में जलाकर मारना था तो 
गोवर्धन धारण करके ब्रज को डूबने से क्यों बचाया ? इस कष्ट से तो वह जल-प्लावन 
ही सुखद होता । 
“कोऊ कहै अ्रहो स्याम चहत मारन जो ऐसे, 
गिरि गोवर्धन धारि करी रक्षा तुम केसे, 
व्याल अनल ग्रु ज्वाल तें राखि लये सब ठौर, 
परब्र विरहानल दहत हौ हसि हंसि नंदकिशोर। 
चोरि चित ले गये ।” 
जैसा कि हम अन्यत्र लिख चुके हैं, गोपी-विरह-वर्णन में विभ्रलंभ भगार के 
अन्तर्गत वियोग की एकादश श्रवस्थाग्रों का वडा सजीव और मार्मिक चित्रण नंददास ने 
किया है । नंददास का यह विरह-वर्णान रसोत्पादक है, लौकिक भ्रथं में । ग्राघ्यात्मिक- 
क्षेत्र में उस विरह-दशा का परिचायक भी है, जिसे समर्थं आलोचकों ने रहस्यवाद की 
संज्ञा प्रदान की है । 
नंददास में उबरा-कल्पना-शक्ति का अभाव नहीं था और उनमें प्रकृति के प्रति 
संवेदन का भाव भी प्रद्र मात्रा में था । श्रीकृष्ण झर भ्रमर को नाना प्रकार के अभि- 
योगों से अभिसिक्त करके, भ्रन्त में वे कहती हैं: 
“कोऊ कहै रे, मधुप, कौन तुम कहै मघुकारी । 
लिये फिरत विष जोग गाँठ काटत बेकारी ॥ 
रुधिर पान कियो बहुत कै भ्रुण ग्रधर रंगरात। 
अरव ब्रज में ग्राये कहा करन कोन को घात॥ 
जात किंन पातकी ।” 


® 
ल 


4 
। 


अमर साधारण रूप से पुष्प-रस-पान करता है परन्तु यहाँ नंददास ने रुधिर | 


पान की प्रनूठी उद्भावना से उसे 


प्रतिध्वनि ग्रपेक्षित है । भ्रमर को पुष्पः 
है । वह मानों शोषक है, जिसका लक्ष्य स्वार्थसिद्धि ही है। FE 

भेवर-गीत की गोपियों के रूप में नंददास का व्याकुल हृदय बोलता हुमा दिखाई . 
गोपियों का मधुर-मानस उमइने लगा । | 
:-; 00 


पड़ता है । प्रेम की चरम सीमा पर पहुँच कर 
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सजीव बना दिया है । 'पान' से यहाँ 'शोषण' की _ 
जगत्‌ से खींचकर मानव-लोक में ले झाया गया. 
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इस स्नेहु-सलिल में समस्त सखियों के शरीर सराबोर हो गये। उनके कमल-नेत्र, | 
कंचुकी, आभूषण आदि सभीकुछ भोग गये--स्नेह-सिक्त हो उठे। उद्धव की निग्रुण- | 
नौका स्नेह-सागर में इब गई। रस का उत्कपं चरम-सीमा (८]।/0॥%) तक पहुँच 
जाता है । 


गोपियों का श्रात्मनिवेदन भ्रौर दन्य तो दर्शनीय है | मानव-मन की करुणा 
कोमल भावनाएं जिस सूक्ष्मता से नन्ददास ने चित्रित की हैं वह उनके महाकवित्व का 
समर्थन करने में यथेष्ट सहायक हैं । भक्ति भावना से विभोर उद्धव के स्नेहाद्र विचारों 
में मानों नन्ददास का सरस कवि हृदय ही बोल रहा है। वे कामना करते है, में ब्रज 
की धूलि वन जाऊ तो गोपियों के पावन चरणा मुझ पर पड़े' | मै ब्रज की लता-पता हो 
जाऊ तो गोपियों की परछाई' ही मुझ पर पड़ती रहे, परन्तु यह मेरे वश की वात नहीं 
है । में भगवान से यही वरदान माँग्रगा । 


“कंधों होहु. द्र मलता वेलि बल्ली बन माँही, 
आवत जात सुभाय परे मो पै परिछाँही, 
सोऊ मेरे वस नहीं जो कछु करों उपाय, 
गोहन होंहि प्रसन्न जो यह बर माँगौं जाय | 
कृपा कर दीजिये ।? 
नन्ददास की भी यही श्रान्तरिक ग्रभिलापा है । सूर भी यही चाहते थेः-- 
“सूर छुर द्वार परयो प्ाँघरो मैं गाऊ ।” रसखान भी इसी श्रभिलापा में मग्न थेः-- 
“मानुस हों तौ वही रसखान वसो नित गोकुल गाँव के ग्वारन |” 
2 षत दानि है, मैं क तू मिखारी।” की भावना प्रियतम के प्रति रखी 
जाती ह। कविवर घनानन्द ने तो इस दिक्षा में कमाल ही कर 
कि मेरे जंसे व्यक्ति को तुम्हारे अ्रतिरिक्त और कोन MS स र > 
कृया के नेत्र हैं वेसे ही मेरी मौन में मेरी पुकार भी छिपी हुई है । 
“मो से भ्रनपहुचान कॉ, पहचाने प्रभु कोन | 
कृपा कान मधि नेन ज्यो, त्यं पुकार मधि मौन ।।? 5 
 _  श्रष्ाऐँमे हो स्नेहशिरमौर चित्रित किये गये हैं। -गोमयों की कथा सुन | 
ह घ उनको व्यथा स्पष्ट उभर आती है । चे प्रेमावेश में विभोर हो जाते हैं। गोपियाँ 
उनके रोम-रोम में व्याप्त दिखाई पड़ती द्‌ । यही भक्त और भगवान का एकीकरण है | 


0060 


जे 


र्य म क 
$ 


वे कहते हैं :---तरंगिनि वारि ज्यों” गोपियाँ मुझसे भिन्न नहीं हैं। “गिरा प्रथ | 
चि सम । कहियत भिन्न न भिन्न” बताने वाले महात्मा तुलसीदास जी भी तो यही | 


र 
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भंवर-गीत में रसात्मकता, माधुर्य और भावात्मकता सभीकछ उपलब्ध है । 
संक्षेप में हम यह कह सकते है कि नंददास ने “गागर में सागर” को भर दिया है । 

काव्य के दृष्टिकोण से थोड़ा हटने पर हमें उसमें साम्प्रदायिक सिद्धान्तों की 
परिपुष्टि भी देखने को मिलती है । पुष्टिमार्ग में भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त करना ही 
सफलता की सत्रसे बड़ी सीढ़ी मानी जाती है । श्रीकृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। भक्त 
भी चार प्रकार के बताये गये हैं । 

१, प्रवाही पुष्ट भक्त--जो भगवान्‌ के भ्रनुग्रह का ग्राथय प्राप्त करके कमं- 
मार्ग का अनुसरण करते हैं । १ 

२. मर्यादा-पुष्ट भक्त--भगवत्‌-अनुग्रह का ग्राश्रय ग्रहण करके जो मर्यादा- 
नुसार भगवद्गुणों को जान कर कमं करते हैं| 

३. पुष्टि-पुष्ट भक्त--जो केवल भगवद्भ्रनुप्रह का ही ग्राअय ग्रहण 
करते हैं । ड 

४. शुद्ध-पुष्टभक्त--जिनको अनुग्रह से प्राप्त प्रेम की उपलब्धि हो गई है ग्रौर 
इस प्रकार शुद्ध होगये हैं। १ 

यह चारों ही प्रकार हमें नंददास जी की गोपियों में देखने को मिल जाते है । 
इयाम-सखा की सेवा उनका कर्म माग है। वे भगवद्गुणों को जानती है और इसके 
पश्चात्‌ गुणा-गान, स्मरण आदि कमं भी करती हँ । वे श्रीकृष्ण को “दुख जलनिधि हम 
बूड़हीं कर अवलंबन देहु कह कर उन्ही का ग्राश्नय ग्रहण करती हैं ग्रौर श्रीकृष्णा 
उनको 'तरंगनि वारि! ज्यों अपने से भिन्न नहीं मानते हैं--यही प्रेम की उपलब्धि है । 
श्रीकृष्ण को पूर्णानन्दस्वरूप पुर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म माना हैं। यह वल्लभ सम्प्रदाय | 
का मुख्य सिद्धान्त है। इस प्रकार काव्य की भूमि पर तंददास ने, निज सम्प्रदाय के a 
सिद्धान्तों का सरस समर्थन भी किया है । 

भंवर गीत में वा्षंनिकता--उपयु'क्त विवरणों के अतिरिक्त नंददास ने भेंवर- | 


गीत में दाशंनिकता का पुट भी दिया है । हिन्दी साहित्य में इसे रहस्यवाद की संज्ञा भी न । 
प्रदान की गई है । रूट ; 
भेवर-गीत के एक-एक पद में दाशंनिक तत्वज्ञान भरा हुम्मा है। नंददास ने | 
संक्षेप में ज्ञान मागं, कमंकारड, भक्तिमाग, निराकर ब्रह्म तथा साकार भगवान्‌ का 
यथातथ्य निरूपण कर दिया है । परिणाम-स्वरूप यह भी निष्कपं प्रस्तुत कर दिया है _ 
कि भक्ति-मागं ही सर्वश्रेष्ठ है । यही अत्यन्त सुलभ और हृदयग्राही है । इतना सब 
हुए मी नंददास कवि ही बने रहते हैं, उपदेशक या दाशंतिक बनन का महत्व 


छ | 
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इष्टि में नगण्य ही रहता है । प्रायः दर्शन को रूखा-सूखा कहा जाता है । नंददास ने 
काव्यमयी भाषा के आश्रय से उसे सरस बना दिया है । 

गोपियों को आरंभ में ही 'प्रेम-घुजा! और “रस रूपिनी' बृता कर नंददास ने, 
मानों गोपियों की परिभाषा प्रस्तुत कर दी है। उनका प्रेम ग्रत्यन्त तीब्र है, जो इग्राम 
का नाम सुनते ही उमड़ उठता है । उनकी स्मृति तो पीड़ा को पराकाष्ठा पर पहुंचाने 
वाली है । उनका प्रेम सच्चा और अत्यन्त हृढ़ है । 


ऊधो का ब्रह्म-निरूपण अथवा ब्रह्मज्ञान एक में अनेकत्व (Ut एnde;- 
lies १८90) का आभास है। प्रकृति अथवा समस्त विशव उसी ब्रह्म का व्यक्त 
स्वरूप है | मानव उसे साधारणा दृष्टि से देखता है, इसलिए ब्रह्म की सत्ता से अनभिज्ञ 
रहता है । अज्ञानता उसे अलौकिक दर्शन से दूर रखती है । माया आत्मा और परमात्मा 
में साक्षात्कार नही होने देती है । प्राणी इसीलिए ब्रह्म के विराट्‌ स्वरूप को नहीं 
समझ पाता है । सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण का अनुभव ही है | 
यह ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब आत्मा माया के आवरण से मुक्त हो जावे और 
निर्मल तथा पवित्र बन जाय । ऐसे प्राप्त ज्ञान के चक्ष ओं से उस ब्रह्म का दशंन हो 
सकता है। अनुभूति ही उसका दर्शन है, वर्योंकि वह निराकार है। वह चिन्तन का 
विषय है, वणान का नही । वह अव्यक्त है, प्रगम है और गुणातीत भी है। न कोई 
उसकी माता है, न पिता हैँ । समस्त ग्रात्माएँ उसी महान्‌ आत्मा के अंश हें । वेदों ने 
भी उसे “नेति-नेति” माना हे । इन्द्रियों के द्वारा उसकी अनुभूति शक्‍य नहीं है । ज्ञान 
के द्वारा, ब्रह्म का सामीप्य संभव है और यह ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है । 
योग के साधन हैं इन्द्रिय-निग्रह, मन का अवरोधन, तपस्या औरौर घ्यानावस्थित होकर 
चिन्तन करना ।१. यह हुभ्रा ज्ञानमागं | 


कर्मकाण्ड को व्याख्या में कविवर नंददास ने ऊथौ के द्वारा कहलवाया है कि 


कर्म-मार्ग प्रत्यन्त सरल है । दैनिक कर्मों के साथ हो साथ ब्रह्म की प्राप्ति भी सम्भव 


१. तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कुछ बताया है :-- 
इहि जग-जामिनि जार्गाह जोगी । 
परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ 
जानिय तर्बाह जीव जग जागा । 
जब सब विषय विलास विरागा ॥ 
होइ विवेक मोह भ्रम भागा । 
तब रघुनाथ चरण ग्रनुरागा ।। 
( रामायण, भ्रयोव्याकाण्ड । ) 
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है । संसार में निष्क्रय तो कोई रह ही नहीं सकता है। अतएव कमं को समझ कर 
करने से फल-प्राप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती है। उसका द्वत-भाव नष्ट हो 
जायगा । आत्मा विशाल और उदार बनेगी, बुद्धि निर्मल और पवित्र होगी, तभी उसे 
ब्रह्मानंद प्राप्त हो सकेगा। आत्मा का संयम होने से धीरे-धीरे प्राणी का शरीर 
निःशेष हो जाता है और तब वह चिन्तन के द्वारा ब्रह्म को पा लेता है । यही कमं- 
काण्ड कहलाता है। * 

जो कुछ हमें दिखाई देता है वही ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है । प्राणी और 
ब्रह्म के बीच में माया का आवरण है। ज्ञान के द्वारा यह अवग्रुठन दूर होता है, 
तभी ब्रह्म का दर्शन सम्भव है । इसी का नाम मायावाद है। ऊधो ने इन्हीं विचारों 
का स्पष्टीकरण किया है । 

गोपियाँ नंददास के विचारों की प्रतीक हैं | वे भक्तिमागं की अनुयायिनी हैं । 
सग्रुण की उपासिकायें, स्नेह की याचिकायें, उनका परमाराध्य अलौकिक गुणों से 
विभूषित है। श्रीकृष्ण का दिव्य-सौन्दयं हो उनके - जीवन की ज्योति है। वे साकार 
ब्रह्म की उपासना इसीलिये श्रेयस्कर मानती हैं कि वह उनके दुख से दुखी ओर सुख 
से सुखी होने वाला है । सगुण ब्रह्म की उपासना सबके हेतु सुगम है । गोपियाँ यह 
भी स्पष्ट कर देती हैं कि निष्काम-कर्म करना अत्यन्त कठिन है । अतएव ब्रह्म का 
सामीप्य तो दूर रहा मनुष्य कर्मानुसार बन्धन-बद्ध हो जाता है । प्रेम से प्रात्मा 
बिशाल और उदार बनती है और क्रमशः आगे चल उपास्य और उपासक का ऐक्य 
हो जाता है । कमं मागं से या ज्ञान मार्ग से यह सम्भव नहीं है । प्र मी-भक्त माया 
का भी तिरस्कार नहीं करता है क्योंकि वह उसे भी भगवद की दासी मानता है । 
नंददास ने इस सिद्धान्त का समर्थन श्रीकृष्ण के द्वारा भी करा दिया है--वे कहते हैं 
'तरंगनि वारि ज्यों ।--मेरा और गोपियों का सम्बन्ध है । । 

इतने जटिल और तकंशील सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हुए मी नंददास _ 
झपने काव्य की सरसता को बनाये रहे हैं। यही उनके कवि का कतु'त्व है । | 

प्रगतिशीलता- शास्त्रीय तथा सामाजिक नियमोपनियमो के अनुसार बहुत | 
से धाभिक तथा सामाजिक कार्यों में स्त्री को अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। | 
इनमें वेद-पाठ, सांख्य-ज्ञान तथा योगादि की क्रियाझों से उनको दूर रखने का आदेश है । | 


a 7 फय न ८ 
१. जब करिये नित कर्म भक्ति हू जा म झाई । 
कर्मरूप का ते कहो कोन पै दूरौ जाई ॥ 

ऋम-क्रम कर्म सबहिं किये कमं नास ह्वै जाय । 


००० (त्र भातम्‌, निहकस ह्वै निग न महा समाय ॥। पर ० 
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नेंददास जो की तीक्ष्णा-दृष्ट से ऐसा अव्यवहारिक तथा भ्रसंस्कृत व्यवहार केसे बच 
सकता था । उन्होंने गोपियो के द्वारा व्यंग्य रूप में ऊद्धव से कह्‌ 


हलवाया है कि कमं 
की बात तो वे ही लोग जान सकते हैं जिन्हें कमं करने का अधिकार है । तुम कंसे 


हो--सत्री तो उसकी अधिकारिणी 
ही नहीं है । उद्धव के पास कोई उत्तर नहों है। नददास कहते हैं कि प्रेम में नारी 
का समान भाग है, बल्कि धुरुष से कहीं अधिक है। पुत्री का प्रेम, पत्नी का स्नेह 
और माता का वात्सल्य--नारी तो आरम्भ से ग्रस्त तक प्रेममयी हे | दूसरे कवियों 
की भाँति नन्ददास ने "प्रमदा दुख की खानि? को आश्रय नहीं दिया है ।इस हृट्टिकोणा 
से भी वे अत्यन्त प्रगतिशील विचारों वाले कवि सिद्ध होते हैं, जो समानाधिकार की 
भूमि पर नारी और पुरुष को चलता हुआ देखना चाहते हैं । 

रस का परिपाक, भ्रलंकारो की योजना, भावनात्मक स्थल, सरसता, भ्रोज, 
प्रसाद और माधुय, भवरगीत में सभीकुछ उपलब्ध है। इन सबसे ऊपर उसमें सीधा- 
सादा प्रम का मागं निर्देशित है जिस पर सभी 


| लोग निःसंकोच भाव से चल 
सकते हैं। 


हम इस निणंय पर पहु'चते हैं जिस व्यक्ति ने भी 
जड़िया”'... उसने एकान्त-सत्य का प्रतिपादन 


सूरदास ओर नंददास : एक तुलना 


हम अ्रपने प्रस्तुत विषय में सीमित रह कर हो सूरदास ग्रौर नन्ददास की 
तुलना करना उचित समभते हैं। भ्रमर-गीत दोनों ने ही लिखा है भ्रोर भ्रपनी कवित्व 
शक्ति का परिचय दिया है | यों तो ग्रष्टछाप के सभी कवियों ने भ्रमर-गीत शोषक 
से पदों की रचना की है परन्तु वे मुक्तक ही कहे जाने योग्य हैं। उनमें प्रबन्धात्मक 
धारावाहिकता न होने से हमारे आलोच्य विषय नहीं हो सकते हैं । इसी हेतु विभिन्न 
दृष्टिकोणों से हम दोनों महाकवियों की तुलना कर रहे हैं । 

काव्य में रस-परिपाक--जेसा हम ग्रन्यत्र लिख चुके हैं, श्र गार को रसराज 
माना गया है । इसका दूसरा पक्ष विप्रलम कहलाता है । अमरगीत में वियोग म्प गार 
की प्रधानता है । दोनों ही कवियों ने लगभग सभी रसों का प्रयोग सरसता से किया 
है। यह उनकी काव्य-प्रतिभा का परिचायक-प्रयत्न हे। सुर का क्षेत्र विस्तृत हे, 
तो नंददास का श्रति सीमित, फिर भी दोनों कवियों के काव्य में रसों का परिपाक 
सुन्दरता से हुआ है । | 

विरह की एकादश अ्रवस्थाएं--जैसा हम पिछले अध्याय में बता चुके हें, 
विरह की एकादश भ्रवस्थाग्रों का चित्रण दोनों ही कवियों ने बड़ी सफलता के. 
साथ किया हुँ । | 

छन्द—तीसरे भ्रमर-गीत में सूरदास जी ने रोला और दोहे के सम्मिश्रण से | 
जिस छन्द का प्रयोग किया हे, हमने उसी को 'भ्रमर-गीत-छन्द' की संज्ञा प्रदान की है। | 
नन्ददास ने भ्रपना समस्त भेवरगीत इसी छन्द में लिखा हे । केवल उसमें विशेषता | 
.यही है कि उन्होंने पद के अन्त में भर्डाली का उपयोग अ्रधिक करके उसमें संगीतात्म- र 
कता भर दी हे । ् पा >: 

हमें यह स्वीकार, कर लेने में कोई श्वापत्ति नहीं है कि जहाँ अपने भवरगीत | 


येक 


की पृष्ठ-भूमि के लिए नन्ददास जी भागवत के आभारी हे, वहाँ छन्द की प्राप्ति के . 
लिए वे सूरदास के अनुयायी है । परन्तु जैसा कि हमने बार-बार लिखा और मात i 
है कि सूरदास की भाँति नंददास में भी मौलिकता की कमी नहीं है । मः 
द्वारा निर्भित-छन्द में लय उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक पद के अन्त में झर्दाली जोड 


नवीनता उपस्थित कर दी है। इसी छन्द में लिखा हुआ सुर का भ्रमरगी 
कर्‌. एक vasishtha उपस्थित कर दी हे, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : भ्र के 
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ने प्रत्येक दोहे में इस 'हो' 


[ ३२० | 
अति-संक्षिप्त है और यदि केवल उसे ही सामने रख कर आलोचना को जाय तो हमें 
भय है कि सूर की महत्ता को आँच श्रा सकती है । नंददास इस प्रकार उनको कोसों 
पीछे छोड़ देंगे । पदों में लिखित भ्रमरगीत हो सूर को महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित 
कराने वाला है । उसमें भी विभिन्नता के दशंन होते हैं। नंददास के भ्रमरगीत का 
छन्द एक ही है। 
सूरदास का भ्रमरगीत आरम्भ होता हैं :-- 2 
“ऊधौ को उपदेस सुनौ किन कान दे ।? 
और “सुन्दर स्याम सुजान पठाश्रौ मान दै ।!? 
यह उसकी टेक या ध्रुव है । आगे लिखा है: 
“कोउ आवत उहि ओर जहाँ नंद-सुवन पधारे । 
वहै बेनु-धुनि होई, मनौ श्राये ब्रज प्यारे ॥। 
धाई सव गलगाजि कै, ऊधो देखे जाय | 
लै ग्राई श्रजराजग्रह, श्रातन्द उर न समाइ ॥” 
इस पाठ में भेद भी उपलब्ध है । उपयुक्त पाठ हमने गोलोकवासी श्री 
जगन्नाथदास जी “रत्नाकर' द्वारा संग्रहीत तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित सूरसागर के दूसरे खरड के पृष्ठ १६२३ से लिया है ।१ हमारे सामने 
प्राचां रामचन्द्र जी गुक्ल-सम्पादित भ्रमरगीत सार भी है, जो साहित्य सेवा-सदन 
बनारस से प्रकाशित है । इसमें भी पाठ भेद हैं।१ डा० रामरतनजी भटनागर लिखित 
चन्ददास एक अध्ययन' में जो उद्दरण है, वह भी विभिन्नता लिए हुए है ।3 ग्राचायं 
शुक्ल का पद है :-- 
“कोउ आयो उत ताये जिते नन्दसुवन सिधारे । 
वह बेनु-धुनि होय मनो आए नेंदप्यारे | 
घाई सब गल गाजि के ऊधो देखे जाय । 
लै आई ब्रजराज पै, हो, आनन्द उर न समाय ॥ 
इसी प्रकार डा० भटनागर के उद्दरण में भी 'हो' शब्द उपस्थित है । इसे 
विश्राम की टेक माना जा सकता है, परन्तु यह निश्‍चय ही छन्द का भाग है । सूर 
का प्रयोग किया है | नन्ददास ने अपने भेवरगीत में इस 
१. सुरसागर सवत्‌ २००७ वि० प्रथम संस्करण 
२. पृष्ठ ९४-९५, प्रथम संस्करण, १९४७ ई० किताब महल, प्रयाग 


। ___ हे. पृष्ठ ७ संवत्‌ २००९ वि०, सप्तम परिशोधित प्रवधित संस्करण, 
 उपसम्पादक प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिञ, काशी विदवविद्यालय । 
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'हो' का परित्याग करके भ्रर्द्धाली को जोड़ कर जो नवीनता उत्पन्न की है भौर 
मोलिकता.का परिचय दिया है, वह किसी भी रूप में उनको सूरदास से निम्न सिद्ध 
नहीं कर सकता है । 
श्याम की पत्रिका--सूरदाप ने उद्धव के द्वारा जिस पत्रिका के लाये जाने का 
वणांन किया है, नंददास ने वैसा नहीं किया | ऐसा जान पड़ता है कि वे इस दिशा में 
भागवत से ही प्रभावित हैं और संक्षिप्तता उनको दृष्टि में थी तथा उनका मूलोह द्य 
निग्नुणा का खंडन तथा सग्रुण का मंडन ही था । 
कथाकार--क्राव्य में कथात्मकता होने से सौष्ठव का आजाना स्वाभाविक है । 
नंददास ने अपने भेवरगीत के ७५ पदों में उसका पूणां निर्वाह किया है । यों तो सूरदास 
का भ्रमरगीत भो कथात्मक गीतिकाव्य ही कहे जाने योग्य हैं, परन्तु उसमें पदों की 
एकान्त मुक्तता के कारण कथा-सीष्ठव का सम्पुणां विकास नहीं हो पाया है | इसके 
अतिरिक्त पुनरुक्ति-दोष भी पाया जाता हैं। एक ही भावना से. सम्बद्ध कितने ही पद 
पढ़ने को मिलते हैं। नंददास के भेंवरगोत में पुनरुक्तता नहीं हैं । ऐसा जान पड़ता है 
कि उनमें कथा कहने की क्षमता थी । 
वरणनात्मकता--सुरदास के समान ही नंददास भी वर्णान-कला में अत्यन्त पटु 
हैं । थोड़े में हो बहुत कुछ लिख देना उनकी कवि-प्रतिभा को सक्षम देन है। 
भाषा-सूर और नंददास दोनों ने ही व्रजभाषा को अपनाया है । भाषा में 
दो गुण प्रधान माने जाते हैं। पहला माधुर्य और दूसरा प्रसाद । ऐसी बात नहीं है कि 
रोज का कोई स्थान नहीं होता; परन्तृ वियोग-श्वंगार से सम्बद्ध कविता में उसका 
स्थान गोण ही रहता है । 
सूरदास की ब्रजभाषा में, जहाँ ब्रज के ठेठ शब्द उपलब्ध हैं वहीं संस्कृत के 
तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी प्रच्चुर मात्रा में हुआ है । सूरदास के पास शब्दों 
का अक्षय भंडार दिखाई देता है जिसमें सभी प्रकार के रत्न हैं, होरे से लेकर गोमती- 
चक्र तक । यही कारणा है कि उन्होंने एक ही प्रसंग को विभिन्न रूपों में चित्रित किया 
है। उनकी भाषा में उपयुक्त शब्दों का चयन और संगठन बड़ी सतकंता से किया गया 
प्रतिभासित होता है । इसी हेतु शब्दों को योजना सार्थक हो जाती है । भाषा में धारा- 
वाहिकता भी है, जो संगीतात्मकता के सहयोग से तथाः विभिन्न राग-रागतियों को वाहन 
बनाकर मंथरगति से प्रवहमान होती चलतो है। उनकी भाषा सजीव भी है और 
बलवती भी है । भावों के अनुरूप ही सुन्दर शब्दावली, लोकोक्तियो तथा मुहावरों का 
प्रयोग भी किया गया है । इसलिए उसे कोमल-कान्त-पदावली का पद प्रदान किया जा. 
सकता हैं । 3 
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सूरदास से पूवं डिंगल. अथवा श्रपश्र श ही काव्य के हेतु प्रयोग में लाई जाती 
थो । कवीर जैसे साधुश्रों की सधुककड़ी भाषा के भी दर्शन होते रहते थे; परन्तु सूर ने 
ही सवंप्रथम ब्रजभाषा को काव्य-भापा का पद प्रदान किया और उसे गौरवशालिनी 
बनाया । 


सूरदास ने ब्रजभापा की सोन्दयं-वुद्धि के हेतु विदेशी शब्दों का भी स्वागत 
किया है । उनको अपनी भाषा के अनुकूल बनाकर आश्रय प्रदान किया है । फारसी 
अरबी, भ्रवधी, पंजाबी, बुन्देलखंडी सभी प्रकार के शब्दों का साधु-प्रयोग दिखाई देता 


है । भाषा में द्रुतता है तो प्राञ्जलता भी है । कहीं-कहीं तो बिशुद्ध खड़ी बोली के 
दशन भी हो जाते हैं। | 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी गद्य के जन्मदाता कहे जाते है तो श्री | 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी उसके उद्धारक-सुधारक माने जाते हैं। इसी प्रकार सूरदास | 
ब्रजभाषा के वाल्मीकि हैं तो नंददास ब्रजभाषा के कालिदास हैं | नंददास की भाषा में | 
वे सभी गुण उपस्थित हैं जो सूर की भाषा में पाये जाते हें । इन सबसे ऊपर नंददास 
की भाषा परिप्क्कत ब्रजभाषा है। भेवरगीत में धारावाहिकता भी है, गति भी है, | 
प्रवहमानता भी है और प्राञ्जलता भी है। संस्कृत के तदभव शब्दों का प्रयोग | 
तस्सम्‌ शब्दों को अपेक्षा अधिक है । उनकी भाषा मानो अँगुर का गुच्छा है । न 
क्रों से बचने की प्रवृत्ति सवंत्र हो परिलक्षित होती है । शब्दों की ध्वनि ही ग्रथे का 
निर्देश करने में समर्थ है । तुलसीदासजी के शब्दों में “प्रथं भ्रमित ग्रति झाखर थोरे 
वाली बात है.। नंददास ने विदेशी शब्दों को प्रश्रय नहीं दिया है । शब्द-चित्रों से वें 
अपनी भाषा को मधुर से म्रधुरतम बना लेने में पर्याप्त समर्थ हैं । उनके पद आकाश 
में विचरण करने वाले कलाघर के समान मेद-गति से तथा शीतलता बरसाते हुए | 
चलते हें । हृस्व वर्गों का उपयोग बड़ी सावधानी से हुआ है, इस कारणा काव्य में 
माधुय भर गया हे । वर्गो का नादात्मक प्रयोग बड़ी सफलता से हुम्रा है जिसके | 


परिणामस्वरूप शब्द-चित्र तथा मूतंचित्र सजीव हो उठते हैं। समास पद्धति से भाषा 
को बड़ा बल मिला है । 2 


नददास ने सुन्दर शब्दों की खोज के लिए ब्रजभाषा और संस्कृत दोनों को ही | 
टटोला है । इस दिशा में वे महाकवि जयदेव से भी कुछ ग्रागे बढ़ गये हैं । जयदेव की | 
खोज संस्कृत तक ही सीमित है । | 


अनुप्रास आदि शब्दालंकारों, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि श्रर्थालंकारो से युक्त | 
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है । गोपियाँ कृष्ण पर पूणां विश्वास रखती हैं, परन्तु .विश्वासधात से उनको बड़ी 
पीड़ा हुई है । उद्धव के ग्राने पर गोपियों ने यही उपालंभ दिया है। इस पद में 
“असंभव अलंकार” है । 
“यौं दुख दै ब्रजवासिन काँ, ब्रज कों तजि कें, मथुरा सुख पंहें। 
बै रसवे लि बिसासिनि वा, वन-कुजनि की बतियां विसरंहे ॥ 
जोग सिखावन कां हमको, वहुरयो तुम से उठि धावन ऐंहैं। 
ऊधौ नहीं हम जानते ही, मन मोहेन कूबरी हाथ बिकंहें॥।? 
इसी प्रकार 'विकस्वर अ्लंकार' के उदाहरण में, भ्रमर के व्याज से, स्यामता 
पर करारी चोट की गई हैः-- 
“मधघुप, मोह मोहुन तज्यौ, यह स्यामन की रीति । 
करो आपने काज लो, तुम्हें भाँति: सौं प्रीति ॥ 
गोपियाँ भोली तो हैं परन्तु मूख नहीं हैं । वे यह जानती हैं कि जोग साधन 
उनका काम नहीं है । उन्हें यह भी भ्र-सांस्कृतिक लगा है कि श्रभिराम श्याम सुन्दर का 
स्नेह-सम्बन्ध कुरूप कुब्जा से हो गया है । इस भावना का निर्वाह “प्रथम विषम” 
श्रलंकार के ग्न्तर्गत किया गया हैः— 
"(ऊधौ जू सूधो बिचार है धौं जू कछू समभे हम हूँ ब्रजवासी । 
मानि है जो अनुरूप कहो 'मतिराम' भली यह बात ॒प्रकासी ॥ 
जोग कहाँ मुनि लोगन जोग, कहाँ भ्रबला-मति है चपला-सी। 
स्याम कहाँ भ्रभिराम सरूप, कुरूत कहां वह कूवरी दासी ॥'' 
“भाविक अलंकार” का उदाहरणा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने गोपियों की हृढ़ 
भावना का प्रदर्शन किया है कि वे श्रपना वियोग श्रीकृष्ण से नहीं मानती हैं । वे सर्वत्र 
ही शयाम-मय देखती हैं:--- 


“निसि दिन श्रौननि पियूष सो पियत रहे, 
छाय रह्यो नाद बांसुरी के सुर ग्राम को । 
. तरनि-तनुजा-तीर बन कुंज बीथिन में, 
जहाँ-तहाँ देखति हों रूप छबि धाम को ॥ 
कवि 'मतिराम' होत ह्यां तोन हियें ते नेक, . 
सुख प्रेम गात को परस अभिराम को । 
ऊधो तुम कहत बियोग तजि जोग करौ, 


लोगृ सब करें, जो वियोग होय स्याम को [! | 
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“ब्याज निन्दा अलंकार” के द्वारा, सग्रुण-निश्वुण के द्वन्द्व को समाप्त करके, 
संक्षेप में गोपियाँ अपना निणुंय प्रकट कर देती हैं: 
“पगीं प्रम नंदलाल के, हमें न भावत जोग । 
मधुप, राजपद पाय के, भीख न भोगत लोग ॥? 
इस काल के कवियों में क्रम-वद्धता का श्रभाव प्रवर्य है। न भ्रमर का 
प्रवेश है और न उद्धव का शिष्टाचार के साथ पधारना तथा स्वागत का ही वर्णन है । 
ऐसा जान पड़ता है कि पुराने भ्रमर गीत ने रीत्यानुसार अपना नवीन कलेवर प्रस्तुत 
किया है । 
देव--कविवर देवदत्त का उपनाम देव था । वे प्रकाएड पंडित थे। रोतिकाल 
के कवियों में उनके समान प्रतिभा-सम्पन्न कनि कोई भी नहीं हुआ । यह भी समन्वय- 
| मावना वाले कवि हैं । उद्धव के ब्रजघरा-घाम पर पघारते ही कोलाहल मच जाता हैः-- 


भक as nes काच 


“ऊघो आए, ऊधो भ्राए, हरि को संदेसो लाए, 

सुनि, गोपी-गोप घाए, धीर न घरत हैं। 
बोरी लगि दोरों उठी भोरी लौं भ्रमति मति, 

गनतिन गनो गुरु लोगन दुरत हैं॥ 
ह्रं गई बिकल- बाल बालम वियोग भरी, 

जोग को सुनत बात गात ज्यौं जरत है! 
भोर भये भूषन सम्हारे न परत अंग, 

आगे कां धरत पग पाछे कौं परत I 


गोपियाँ कामातुर हैं भ्रोर विरह-वारिधि में डूबी जा रही हैं। उद्धव की बातों 
से उनको बुद्धि वहक जाती है। वे अत्यन्त करुणा से भरकर उद्धव से कहतो हैं कि 
अब श्राप ही हमारी रक्षा करो:--- 


“रेन दिन नेत दोऊ मास रितु पावस के, हू 
> बरसत बड़े-बड़े वूदनि सों भरिये। 
मन सर जोर मारे पवन भकोरनि सौं, 
आई है उमगि छीन छाती नीर भरिये । | 
हुटो नेह नाँव छूटो श्याम सौं सुहानु गुन, 
ताते कवि 'देव? कहें कैसे धोर घरिये | 
बिरह नदी अपार बूडत ही मंझघार, 
ऊधो भ्रब एक बार खेह पार करिये ॥” 
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वे तो कृष्णानुरागिनी हैं, उन्हें निग्रुण-सग्रुण से क्या लेना-देना है। उद्धव के 
द्वारा भगवान्‌ के विभिन्न श्रवतारों की चर्चा उनको ग्राकर्षक नहीं लगती है । यदि 
मनमोहन मिल जाय तो वे माला लेकर भी नंदलाला का स्मरण करने के हेतु प्रस्तुत 
६ हो जायगी | 
(कुबिजा किते न दुबिजा के रहे आपु देव | । 
अंस अवतारी अब तारी जिन गनिका । | 
` - आरति न राखत निवारत नरक ही ते, | 
तारत तिलोक चरनोदक की कनिकां। . 
उनके गुनानुवाद तुमसौं सुने हें उको, | 
गोपिन कौ सुधौ मत प्रेम की जवनिका। ' | 
कुंजन में टेरि हें जु स्याम कों सुमिरि नीके, | 
हाथ लै न फेरि हैं सुमिरिनी के मनिका ?! - E 
गोपियाँ कहती हें कि यदि हमने नंदलाल को हृदय-दान नहीं दिया होता तो | 
संभव था तुम्हारी बात ही मान लेती, परन्तु श्रव तो वे विवश हुल | 
“जोगहि सिखै हैं ऊधो जो गहि कै हाथ हम, | 
सो न मन हाथ, ब्रजनाथ साथ डौ चुकी । 
'ेव' पंच सायक नचाय खोलि पंचन में, ड 
पंच हु करनि पंचामृत सो अँचै चुकी ।। | 
कुलबधु छ्व के हाय कुलटा कहाई ग्ररु, र 
. गोकुल के कुल में कलंक सिर ले चुकीं । 
चित होत हित न हमारे नित आर सो तौ, 
` वाही चितचोरहिं चितौ चित दे छुरी | 
उद्धव से वे यह भी कहती हैं कि तुम श्यामसुन्दर को हमारी आँखों से देखो 
तभो तुम्हें उनकी महानता का पता लग सकेगा: 
“आँगन सों रंजित निरंजनहि जातें कहा, 
फीकौ लगे फूल रस चाले हो जु बोडी को । 
तुरज बजाय सूर सूरज कौं बेधि जाय, _ [ 
ताहि कहा सबद सुनावत हो डोडी को या | 
ऊधो पूरे पारखी हौ परखे बनाये देव | न ५7 
; i पार ही पै बोरी पै खिवेया धार ग्राड। कौ क न LER 
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मन मनिका है हरि हीरा गाँठि बांध्यो हम, 
तिन्‍्हें तुम बनिज बताबत हौ कौडी को |” 
कहीं-कहीं व्यंग्य की अनोखी छटा देखने में आती है। तभी वे ऊधव से कहती 
हैं कि श्रीकृष्ण ओर कुब्जा की जोडी खूब मिली है । दोनों ही बड़े सीधे हैं । वर भी | 
सीधे हें भौर वधू भी सीधी हे--एक त्रिभंगी है तो एक कुबड़ी हैः--- | 
“क्रो हमकों तुमसे तपसी बिनु, जोग सिखावन ग्राइ हैं ऊधो । 
पै यह पूछिये, जू उनकों, सुधि पाछिली श्रावति है कबहूँ धो ? 
एक भली भई भूप भये अरु, भूलि गये दधि माखन दूधौ। 
कूबरी सी भ्रति सुधी वधू कौं मिल्यो वर देवज? स्याम सों सूधो ॥ 
घनानन्द--ब्रजभाषा काव्य में, सुन्दर सरस और परिमाजित साहित्यिक भाषा 
में. विप्रलंभ शगार के सम्राट घनानन्द माने जाते हें। भावनाएं खिची चली शाती 
हैं भ्नोर विरह तो मूतिमान हो उठता है। गोपियाँ उद्धब के निग्रुण का नगाड़ा फोड़ | 
ˆ -ददेती हैं भ्रौर उसे कुंठित बुद्धि बना देती है । | 
'धनाद कौ सवाद जाने बापुरो बघिक कहा, 
रूप के विधान को बखान कहा सूर सौं। 
सरस परस के बिलास जड़ जाने कहा, 
नीरस निगोड़ौ दिन भरे भखि ऊर सों॥ 
चाह को चटक तें भयो न हिये खोप जाके, 
प्रम भरी कथा कहै कहा भकभूर सौं । 
चाहे प्रान-चातक सुजान घनग्रानन्द कों | 
देया कहुँ काहे कों परे न काम कूर सां ५ कीं 


भ्रानंदघन - इस जैन कवि ने चार-छह पदों में ही प्रत्यन्त श्रेष्ठ ग्रभिव्यक्ति 
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१८ “किन गरुन भयो रे उदासी भ्रमरा ? 
पंख तेरो कारो, मुख तेरो पीरो, सब फूलन को बासी ॥ _ 


-कलियन को रस तुम लीना, सो क्यु जाय निरासी । 


[ ३३९ ] 
हो कवित्तों को रचना की है । भाव की तन्मयता में इब कर गोपियाँ कहती हैं कि श्री- 
कृष्णा तो उनके रोम-रोम में बसे हुए हैं । जो गोविन्द मथुरा में है, वे सम्भवतः कोई 
दूसरे होंगे :-- 

“प्रानन के प्यारे तन ताप के हरन हारे, 
नन्द के दुलारे ब्रज वारे उमहत हैं। 
° कहे पदमाकर उरुजें उर अन्तर याँ 
अन्तर चहे हुँ जो न न अन्तर चहत हें॥ 
नैननि बसे हैं अंग अंग हुलसे हैं रोम- 
रोमनि रसे हैं निकसे हैं को कहत हैं। 
ऊधौ वे गोविन्द कोऊ और मथुरा में यहाँ, 
मेरे तो गोविन्द मोहि मोहि मैं रहत हैं। i 
प्रिय के वियोग में प्रकृति भी विपरीतावस्था में दिखाई देती है। फूलों में 
अंगारो की उद्भावना करना पदमाकर जैसे कवि का हो काम है । बसन्त बान करते | 
हुए कवि ने गोपियों के विरह का जो स्पष्टीकरण किया है वह अत्यन्त स्वाभाविक और | 
हृदयग्राही है :-- | 
“वात बिनु कीन्हे ऐसी भाँति गन बेलिन के, 
परत न चीन्हे जे ये लरजत लुज है । 
कहें पदमाकर बिसासी वा बसन्त के सु, 
ऐसे उतपात गात गोपित के भुज हैं ॥ 
ऊधौ यह सूधो सो संदेसो कहि दोजौ. भलो, 
हरि सों, हमारे ह्यां न फुले बन कुज हैं। 
किंसुक गुलाब कचनार आ अनारन की, 
डारन पे डोलत अ्रगारन के पुज हें।' | 
पदमाकर ते एक स्थान पर कमाल ही कर दिया है। थिमंगी श्याम आर | 
कुबडी कुन्जा के संयोग को देख कर चमत्कार की अनोखो प्रतिभा का दर्शत होता . 
है :— क 
“जस को तैसी मिलै, तब ही जुरत सनेह । नकि 
ज्यों त्रिभँग तन स्याम को, कुटिल कूबरी देह ` | 
१. बिहारीलाल के सुप्रसिद्ध दोहे से तुलना कीजिये 73 577 भ 
“चिरजीवौ जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर ~. अल 
को घटि ए वृषभानुजा बै हलधर के वीर | 
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सेनापति दीक्षित--इन कवि महोदय ने भी. अलंकार का श्राग्रह श्रधिक 
माना है । श्लेपालंकार के द्वारा उन्होंने निम्न कवित्त में जहाँ एक ओर सागर का 
चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर गोपियों की पीड़ा का वणांन दिखा दिया है :-- 


“जात है न खेयो क्‍यों हुँ बल्ली न लगति नीकी, 
सोचत श्रधिक मन मूढ़ सब लोग कों। 
न दीन कौ नाथ याते परत न बने काहू, 
'सेनापति' राम बीर करता श्रसोग कौं ॥ 
दीरघ उसास लेत भ्रति रहै भारी जहाँ, 
तिमिर है बिकट बतायो पंथ जोग कों। 
कान्ह के अछत कुंज काम केलि आगर ही, 
तेई विनु कान्ह भइ सागर वियोग कां ॥?? 
उद्धव ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए जब श्रीकृष्ण और ब्रह्म का प्रमेद स्थापित 
किया तो गोपियों ने उस कथन से अपना मनमाना ग्रथं लगा लिया और समानता का 
खण्डन कर दिया । यहाँ भी श्लेष प्रलंकार की छटा दिखाई दे रही है १--- 
“कुबिजा उर लगाई हम हूँ उर लगाई 
पी रहे दृह' के तन मन बारि दीने ह्‌ँ । 
वेतो एक रति जोग हम एक रति जोग 
सूल करि उनके हमारे सूल कीने 
कूबरी यों कल पंहै हम इहाँ कलप हु, 
सेनापति स्यामे समुभैयो. परबीने . हें। 
हम वं समान ऊधो कहौ कोन कारन तैं 
र उन सुख माने हम दुख मानि लीन्हे हे ।” 
____ भिखारोदास--आपने भी कुछ छन्द इस विषय पर लिखे हैं, परन्तु उनमें 
दता का ही प्राबल्य है । गोपियाँ सोत का मु ह भी देखने की अभिलाषिणी हे, 
ए कि उससे श्रीकृष्ण को वश में करने का मन्त्र प्राप्त करले ्रौर वे उस कूबर की 


इसलिए 
पूजा भी करना चाहती हे, जिसे देखकर कृष्ण रीक गये हे। भ्रच्छी खासी खिचडी पका 
दी गई हे-- 


[ ३४१ ] 


इसी प्रकार कुछ ग्रन्य कवियों ने भी मुक्तक रूप से, इसी विषय पर कवित्त, 

सर्वैयो अथवा दोहों में अपनी प्रतिभा को प्रकट किया है, परन्तु वे इतने संक्षिप्त हैं कि 
गणना में लाना उचित नहीं जान पड़ता है । 

रीतिकाल में प्रधिकांशतः नारी के स्थूल रूप का ही वणन किया गया । उसके 

मांसल-चित्रण के प्रति, कुछ समय के पश्चात्‌, अरुचि होना स्वाभाविक था । श्रतः रीति- 

काल के ग्रत्तिम चरण में, एक विद्रोहात्मक भावना का जन्म हुग्रा, जो आगे चलकर 

छायावाद के नाम से कही-सुनी गई । इस श्रेणी के कवियों ने सूक्ष्म का चित्रण किया 

आर प्रकृति को संवेदनशीला मान कर उसका साहचयं प्राप्त किया । संक्षेप में, वतंमान- 

युग हृदय-प्रधान ही हो गया, अलङ्कार आदि अवयव गौण हो गये. ॥ 

युगारम्भ का श्रेय भारतेन्दु हरिशचन्द्र जी को मिला । उन्होंने अपनी चतुमु खी 

प्रतिभा से साहित्य के भण्डार को अमूल्य रत्नों से परिपूणं कर दिया । आचार्य श्री 

रामचन्द्र जी शुक्ल ने लिखा है--“'अपनो सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से _ ऐेर तो वे 

पद्माकर और द्विज देव की परम्परा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर वंग-देश के माइ- 

केल और हेमचन्द्र की श्रेणी में | एक ओर तो राधा-कृष्ण की भक्ति में फूमते हुए नई 

भक्तमाल यूयते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मन्दिरों के ग्रधिकारियों और टीकाधारी 

भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते श्रोर स्री शिक्षा, समाज सुधार झादि पर व्याख्यान देते 

पाये जाते हैं । प्राचोन और नवोन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कला का 
विशेष माधुर्य है ।* | 

भा रतेन्दु हरिइचन्द्र--अम रगीत सम्बन्धी पद भारतेन्दु ने स्फुट काव्य के रूप में 

ही लिखे हैं, इसमें धारावाहिकता अथवा कथा का क्रमिक विकास उपलब्ध नहीं होता 

है । उद्धव को श्रीकृष्ण ने किसलिए प्रेषित किया है, यह स्पष्ट नहीं है। ब्रजागमन के 

पदचात्‌ गोपियाँ उद्धव का स्वागत करती हैं। उन्हें यह जानकर दुःख होता है कि श्री 

कृष्णा ने केवल योग का सन्देश ही भेजा है। भारतेन्दु ने ब्रजमाघा और बनारसी शेली के | 

सम्मिश्रण से निम्न पद में ग्रतोखा चमत्कार उत्पन्न कर दिया है :-- ०: 

“मथुरा के देसवाँ से भेज लें पियरवाँ रामा । 

हरि हरि ऊधौ लाए जोगवा की पाती, रे हरी ॥ 

सब मिलि म्राम्नो सखी सुनो नई बतियाँ रामा । 

हरि हरि मोहन भये कुबरी के संघातो, रे हरी ॥ 

छोडि घरबार प्रब भसम रमाम्रो रामा । 

हरि हरि प्रब नहि ऐहै सुख की राती, रे हरी ॥ 

अपने पियरवा प्रव भये हें पराये, रामा। | 

हरि हरि सुनत जुड़ामों सब छाती, रे हरी । 7! 
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प्रस्तुत पद लोक-गीत का सुन्दर उदाहरण है। बनारस में इसी प्रकार का 
कजरियाँ गाई जाती हें । इस प्रकार भारतेन्दु ने प्राचीन परिपाटी में एक नवीन योग 
प्रदान किया है । 
गोपियाँ करुणा से भरकर अपने भाग्य को ही दोप देकर सन्तोष प्राप्त कर 
सेती हैं | संस्कृति में प्रिय का दोष स्वयं स्वीकार करने को प्रथा है :--- 
“'हरिचन्द न काहू को दोष कछू मिलिहै सोइ भाग में जो उतरयो । 
सबकों जहाँ भोग मिल्यौ वहाँ हाय बियोग हमारे ही बांटे परयो ॥'” 
भारतेन्द की गोपियाँ बावली नहीं हें । वे श्रीकृष्ण के सन्देश को, निग्मुण की 
उपासना को, एकदम त्याज्य नहीं मानती हैं । कहीं ऐसा न हो कि एकदम मना करने 
से, श्रीकृष्ण उनको अ्रशिष्ट मान कर रुष्ट हो जायें, इसलिए वे बड़े सुन्दर ढंग से प्रत्यु- 
त्तर प्रेषित करना चाहती हें :-- 
व्यापक ब्रह्म सबै थल पुरन है हम हूँ पहिचानति है । 
प बिना नेंदलाल बिहाल सदा “हरिचन्द' न ज्ञानहि ठानति है ॥ 
तुम ऊधो, यहै कहियो उन सों हम ग्रोर कछू नहि जानति हैं । 
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना ग्रेखियाँ दुखियाँ नहि मानति हैं ॥? 
श्रीकृष्ण को, आगे चलकर, वे ऐसे ऐसे उपालंभ देती हैं कि उनके कान 
खुल जांय। भ्रमर के खूप में, जिसका प्रवेश परम्परानुसार ही माना गया है, 
श्रीकृष्ण को खरी-खोटी सुनाने में पीछे नहीं रहती हैं :--- 
“भरा रे रस के लोभी तेरो का परमान। 
तू रसमस्त फिरत फूलन पर करि अपने मुख गान ॥ 
इत सौं उत डोलत वोरानौ किये मधुर मधु पान। 
gs “हरीचन्द' तेरे फंद न भुलू बात परी पहिचान ॥” 
. आगे और भी सुनिये :-- 
“सजन तेरी हो मुख देखे की प्रीत । 
तुम प्रपने जो बन मदमाते, कठिन बिरह की रीत ॥ 


` जहाँ मिलत तहे हसि हेसि बोलत गावत रस के गीत | 
 “हुरीचंद” घर घर के भौंरा तुम मतलब के मीत ॥” | 


[ ३४३ | 


"'खुटाई पोरहि पोर भरी । 

हर्माह छाँडि मधुवन में बैठे वरी कूर कुबरी ॥ के 

स्वारथ लोभी, मुंह देखे की हमसों प्रीति करी । हि 

हरीचंद दुगने के ह्लं के हा हा हम निदरी ॥? हि 

इस घटना का कारण भी वे स्वयं हो प्रस्तुत कर देतो हैं । वे मानती हैकि ` 

“नई नौ दिन और पुरानी सौ दिन तक स्नेह-सगाई चलती है, परन्तु श्रीकृष्ण ने 
इसके विपरीत ही ग्राचरण किया हे: 

“पुरानी परी लाल पहचान । 
अब हमकों काहे को चीन्हों प्यारे भये सयान ॥ 
नई प्रीति नये चाहत वारे तुम हूँ नये सुजान। 

उद्धव के निगु णन्ज्ञान की बात सुन कर वे सहंजख्प में अपनी प्रसमर्थता 
प्रकट करती हुई कहतीं हैं कि दो चार हृदय भी . होते तो एक से निगु'णोपासना हो 
जाती, एक घर का काम-काज देख लेता और एक को श्यामसुन्दर को स्नेह में सिक्त 
कर देती --लेकिन मन तो एक ही है, वह भी श्रीकृष्ण चुरा कर ले गये । इतनी 
शक्ति नहीं है कि चोरी गई वस्तु के प्रभाव की पूति कर सके: 

“ऊधौ, जो भ्रनेक मन होते । | 
तो इक स्याम सुन्दर को देते इक लै जोग संजोते ॥ 
इक सो सब गृह कारज करते, एक सों घरते ध्यान । 
एक सौं स्याम रंग रंगते तजि लोक लाज कुल कान ॥ 
ह्यां तो हुतो एकही मन सो हरि लै गये दराई । 
“हरीचंद” कोउ श्रौर खोजि कै जोग सिखावहु जाई | 

वे अपने दृढ़ निश्‍चय से भी उद्धव को परिचित करा देती हैं कि जहाँ तुम्हारी 

ज्ञान की गुदडी है, आप वहीं पघारिये । यहाँ तुम्हारी शिक्षा का ग्राहक कोई भी नहीं 
है, क्योंकि यहाँ सभी लोग श्रीकृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं। सम्मवतः ऐसा भी हो कि 
कोई न कोई गोपी तुम्हारा श्रवुसरण करने वाली मिल जाय, सो भी बात नहीं दै | 
यहाँ तो मंडली की मंडली ही बिगड़ गई है । अज में सभी वावले हो | 
गये हैं := - ळी ये 
“वधो जू सूधौ गयौ वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ ग्रुदरी है। ह 

कोऊ नहीं सिख मानिदै ह्यां इक एयाम की प्रीतिप्रतीतिखरीहै॥। | 

ये म्जबाल सबै इकसी हरिचंद छू मंडली ही. बिगरीहै। | | 

(एक जो होय तो ज्ञान सिखाइये कूप ही में यहाँ भाग परीहे॥” | 
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प्रकृति के उद्दोपनान्तगंत भारतेन्दु ने ग्रत्यन्त भव्य-कल्पनाएँ सजाई हँ । 
सावन की अधियारी रात्रि द्रौपदी की साड़ी के समान अनन्त हो गई है | हमारी 
सम्मात में यहाँ भारतेन्दु भावावेश में सोमा-ज्ञान से बाहर चले गये हैं। द्रोपदी- 
वस्त्रापहरण तो उद्धव ब्रजागमन के पश्चात्‌ हुआ है :--- | 

“घेरि-घेरि घन श्राये, छाय रहे चहुं ओर, 


कौन हेतु प्राननाथ सुरति बिसारी है । 
दामिनि दमक जैसी जुगनू चमक वसी, 

नम में बिसाल बग-पँगति सवारी है॥ 
ऐसी समे 'हरिचन्द' धोर न घरत नेक, 

विरह विथा तें होत व्याकुल विचारी है | 
प्रीतम पियारे नन्दलाल बिनु हाय यह्‌ 

सावन की रात किधौं द्रौपदि की सारी है ॥” 


यही प्राकृतिक हृश्य जो कभी सरस-सुहावने लगते थे, प्रिय-प्रवास के कारण 
दुखद और श्रनाकषंक दिखाई दे रहे हैं। भाव में ग्रभाव का बड़ा ही सुन्दर उदाहरणा 
भारतेन्दु चे प्रस्तुत किया है । गोपियों के अन्तर में जो विश्द-वेदना छिपो है, उसका 
उपयुक्त उद्घाटन हुआ है :-- 


| 


“बन बन आगि सी लगाइ के पलास फूले, 


सरसों गुलाब गुललाला कचनारो हाय । 
आइ गयो सिर पै चढ़ाय मैन बान निज, 


विरहिन दोरि दोरि प्रानन सम्हारो हाय ॥ 
'हरीचंद' कोइले कुहुकि फिरे बन-बन, 
बाजे लाग्यो जग फेरि काम को नगारो हाय । 
“दुर प्रानप्यारो, काको लोजिये सहारौ अब, 


८ आयौ फेरि सीस पै बसन्त बजमारो हाय ॥।” 

ओ। गोपी भ्रन्त मे अपने आत्मसमपंण की घोषणा करते हुए कह हो देती है कि 
मेने लोक-लज्जा ग्रादि सभी को तिलांजलि दे दो है । मेरे प्राणचातक 
र तृपित हँ त्र अ 

य “पुरन पियूष प्रेम आ्रासव छकी हौं, रोम- 

रोम रस भीन्यो सुधि भुली गेह गात की | 

. लोक परलोक छाँडि लाज सौं बदन मोरि, 

2. उघरि नची हों तजि संक तात मात की ॥ 
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हरीचंद एतेहू पै दरस दिखावे क्यों न 
तरसत रन दिना प्यासे प्रान पातको । 
एरे त्रजचन्द तेरे मुख की चकोरी हूँ में, 
एरे घनस्याम तेरे रूप की हों चातकी ।|” 
यों तो सूर और नन्ददास के उद्धव भी लोटे हें और उन्होंने भी श्रीकृष्ण से 
न्रज-निवास की प्रार्थना की है, परन्तु भारतेन्दु के उद्धव तो इन सबसे ग्रधिक खीमे 
हुए जान पड़ते हैं, तभी तो वे श्रीकृष्ण से पूछते है :-- 
“आँसुन को नीर जब बाढँगौ समुद्र तवे, 
कच्छ रूप धरौगे कै मच्छ रूप घारौगै ९” 
तात्पयं यही है कि गोपियों के नैन-नीर-निधि में डूबने से बच निकलने का 
कोई उपाय काम नहीं ्रावेगा, अतएव वृन्दावन चलना ही उचित है । 
बदरीनारायण चौधरी 'प्रमघन'-भारतेन्दु के समकालीन कवियों और 
लेखकों में चौधरी महोदय का प्रमुख स्थान है । भारतेन्दु को सहयोगियों का श्रभाव 
नहीं रहा श्रौर सभी ने उनके पुणय-नेतुत्व में सत्यता से सहयोग प्रदान किया । 
प्रोमघन जी उनके ग्रनुयायी थे, इसलिए उनके गद्य ओर पद्य दोनों पर ही भारतेन्दु 
की शैली का प्रभाव है । 
आपने भी मुक्तक छन्दों में, इस विषय पर लिखा है। श्याम-सन्देश उद्धव 
लेकर आये हैं, परन्तु गोपियों को विश्वास नहीं होता । उद्धव के निगुण को गाथा 
सुनकर वे प्रसन्न नहीं होती हैं ग्रोर कु कलाकर उद्धव को डाट देती हैं :-- 
“बादिह बढाग्रो बक वादिहि छुटै ना प्रीति, 
चन्द की चकोर की श्रो सुमन मलिन्द की। 
लागी मोहि चाह की चुड़ल कछु ऐसी भगी, ' 
भमरि क॑ जासौं लाज ग्रुरजन-वृन्द की ॥ 
“प्रोमघन' प्रम मदिरा की मतवारी होय,, 
खोये ब्रुधि चेली भई में मनोजरिन्द को । 
मूल्यो उभय लोक सोक बीर जबहीं सौं झ्रानि, 
^ बसी मन मेरे बाँकी मूरति .ग्रुविन्द की ॥? चु 
गोपियाँ विश्वास नहीं कर पाती हैं कि श्रीकृष्ण ने कुब्जा का वरण किया | 
होगा परन्तु यह आएचयं नहीं है कि उस जादुगरनी ने सीघे-सादे माधव को बस में कर _ न | 
ही लिया होगा। श्रीकृष्ण इस वशीकरण की तात्कालिक मान्यता का प्रनुपप | 
उदाहरण है = २ | 
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“कहावत तो हुँ स्याम सुजान। 

प्रीति करी कुब्जा दासी सँग सब अवगुन की खान ॥ 
तजि राघारानी सी रमनी के उर अन्तर ध्यान । 
कहें ब्रजराज कहाँ वह डाइन यह अचरज महान ॥ 
श्री 'बद्रीनारायन” जू ये कठिन लगन लगि जान ॥? 


गोपियाँ तो केवल अपने प्रियतम की चर्चा में ही अभिरुचि रखती हैं। उनके 


हृदय को उद्धव का ज्ञानोपदेश सरसता प्रदान नहीं कर पाता है। वे मानती हैं कि 


श्रीकृष्ण का संदेश निगु'णोपासना के पक्ष में हो ही नहीं सकता :-- 
“ऊधो, बात कहौ कछु नीकी । 
सुन्दर इयाम मदन मोहन की, माधव प्यारे, पी की ॥ 
सानि-सानि जनि ज्ञान मिलावहु, भाखौ उनके जी की । 
हम प्रेमिन तजि प्रेम नेम नहि मानत बतियाँ फीकी ॥ 
बरसाग्रो रस-प्रम 'प्रेमघन' ग्रौर लगें सव फोकी ।” 
उद्धव के लौटने का प्रसंग उपलब्ध नहीं है। इस युग के अन्य कवियों ने भी 
यत्र-तत्र दो-चार छन्द ही लिखे हैं जो क्रम-विहीन तथा श्रप्रासंगिक हैं | 
सन्‌ १८५७ ई० में प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ था । 
उस समय भारतेन्दु नितान्त शेशवावस्था में थे । वयस्क होने तक राष्ट्रीयता की भावना 
भी सबल हो चुकी थी । इसकी ध्वनि उनके काव्य में भी सुनाई पड़ती है । भर्किकाल 
से वर्तमान काल तक प्रवहमान भ्रमर-गीत को परम्परा में परिवतंन तो नहीं हुआ परन्तु 
उसमें राष्ट्रीयता का समावेश होगया। 
सत्यनारायण कविरत्न-इस दिशा में ग्रापका प्रयास नितान्त मौलिक तथा क्रान्ति- 
कारी माने जाने योग्य है । भ्रागरा शहर से कई मील दूर पर रहने वाले ग्रामीण-कवि 
ने रूढ़ि को छोड़कर जिस नवीनता का मागें प्रदर्शन किया, वह ग्रति आदरणीय है । 
सत्यनारायण जी के भ्रमर-गीत में न तो गोपियाँ है, न उद्धव हैं भ्रौर न सग्रुण-निग्रण 


ओ- का विवाद है ।केवल मा है यशोदा, जो गॅवारिन है, उसके संदेश में एक पीड़ा है-- 
` मानों वह तत्कालीन पराधीन भारतमाता का प्रतीक है ;--- 


“जननी जन्मभूमि सुनियत स्वगंहु सों प्यारी । 
सो तजि सबरो मोह साँवरे तुमनि बिसारी॥ 
का तुम्हारी गति मति भई जो ऐसो बरताव । 
किधों नीति बदली नई, ताको परयौ प्रभाव ।। 

कुटिल विष कों भरयौ ।।?' 


~, 
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श्रीकृष्ण द्वारिका चले गये हैं । क्यों गये हैं, इसका विवरण आरंभ में ही कवि 
ने दे दिया है कि उसमें लोक-कल्याण की भावना ही प्रधिक थी: 


“'कंस-मारि भू-भार उतारन खल दल तारन। 
विस्तारन विज्ञान विमल श्र ति-सेतु-सेंवारन ॥ 
जन-मन-रंजन सोहना, ग्रुन-आगर चित चोर । 

० भव-भय भंजन मोहना, नागर नंद-किसोर ॥ 
गयो जब द्वारिका ।।” 


इसके पदचात्‌ प्रिय-पुत्र के विरह में व्यथित यशोदा का अत्यन्त सफल चित्रण 
किया गया है :-- 
“बिलखाती, सनेह पुलकाती, जसुमति माई । 
वयाम-विरह श्रकुलाती, पाती कबहुँ न पाई ॥ 
जिय प्रिय हरि-दरसन विना, छिन-छिन परम अधीर । 
सोचति मोचति निसि दिना, निंसरत नैननु नीर ॥ 
विकल, कल ना हिये ॥" 


सावन का महीना हैं । नवीन घनों की पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं । 
ताल-तलाब भर चले हैं । दादुर बोल रहे हैं । प्राकृतिक सोन्दय्यं 
चुप्रा पड रहा हैं । "“घोये-धोये पातन की अनुपम कमनाई'' है । 
चातक कोयल बोल रहे हैं । इन्द्रधनुष तथा इन्द्र वधूटियों की शोभा मुग्ध 
कर रही है। बालिकाए हिंडोलो पर कूल रही हैं । भातृःप्रेम-सरसावनी मल्हार गा 
रहो हैं। बालक-वृन्द भी भौंरा-चकई खेल रहे हैं, उसी समय यशोदा का हृदय श्रीकृष्ण 
को स्मरण करता है भौर वह व्याकुल हो उठती हें :— 
“लखि यह सुखमा-जाल लाल निज बिनु नेंदराती। 
हरि सुधि उमड़ी घुमडी तन उर अति अकुलानी ॥ 
सुधि-बुधि तज माथो पकरि, करि-करि सोच अपार । 
हग जल मिस मानहुँ निकरि, वही बिरह की धार ॥ 
र कृष्ण रटना लगी ॥"” 
यह मा का हृदय है। भावना से भरित, स्नेह से पुणं । उसमें श्रीकृष्ण का 
वात्सल्य रूप ही प्रधान है। माता निरक्षर है, अतएव श्याम के पास संदेश | कैसे भेजे, 
यह भी एक ससस्या है 2 
पढी न भ्रक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो । 
दुध दही चारत मॅ, सबरो जनम गँवायो ॥ 
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मात पिता बेरी भये, शिक्षा दई न मोहि । 
सबरे दिन यों हो गये, कहा कहे त॑ होहि ॥ 
मनहि मन में रहो ।।'' | 
यशोदा साधारण मा नहों हे । वह तत्कालीन भारतीय सामाजिक स्थिति का प्रतीक [ 
है, जहाँ नारियों को शिक्षित बनाना पाप समझा जाता था । कवि ने इस दोष पर कड़ी 
| भत्सना करते हुए यशोदा से कहलवाया है :--- 


“नारी शिक्षा निरादरत जे लोग भ्रनारी । 
ते स्वदेस अवनति प्रचंड-पातक श्रधिकारी !| | 
निरखि हाल मेरो प्रथम, लेउ समुझि, सब कोई। | | | 
विद्या.बल लहि मति परम ग्रबला सबला होइ ॥ 
लखौ ग्रजमाइ कै ।”” 


इन पंक्तियों में प्रगतिशीलता का संदेश है । नारी-जाति की समुन्नति की महान्‌ 
अभिलाषा अन्तनिहित है । नारियों को शिक्षिता-पंडिता क्यों होना चाहिये उसके प्रति 
अकाट्य तकं उपस्थित करतो हुई यशोदा कहती हैं : 


थ 


सुनी गरग सों अनुसूया की पुण्य कहानी । 
सीता सक्ती पुनीता की सुठि कथा पुरानी ॥ 
विशद-ब्रह्म-विद्या पगी मैत्रेयी तिय-रत्न । 
शास्त्र-पारगी गारगी, मन्दालसा सयत्न ॥ 


पड़ीं सबकी सबे।” | 

सत्यनारायण जी ने भ्रमर का प्रवेश जिस ढेंग से कराया है, वह भी उनकी ' 

कवि-प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण हैं। “भक्त के बस में हैं भगवानः ऐसा माना जाता | 
है ्रोर श्रीकृष्ण ने स्वयं स्वीकार भो किया है-- ह 


म भक्तन के भक्त हमारे । इसी _ 
भावना के आघार पर यशोदा का विरह-विलाप द्वारिकाधीश को भ्रमर के रूप में | 
प॒घारने को बाध्य करता हैः— हः ` 


“अति उदास, बिनु ग्रास, सबै तन सुरति भुलानी । 


पुत प्रम सों भरी परम दरसन ललचानी ॥ 
बिलपति कलपति ग्रति जब, लखि जननी निज श्याम | 


भगत भगत श्राये तबै, भाये मन श्रभिराम ॥ 
i अमर के रूप में ॥'” 
हा “मगत भगत थाये" शब्दों का सोन्दयं भवलोकनीय है । भक्तों के मक्त प्राये 


डः 
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अथवा दोड़े-दोड़े चले ग्राये--कंसा सुन्दर इलेष है। कवि का कार्ये अत्यन्त सरल हो 
गया । भ्रमर रूप में जव श्रीकृष्ण ही रागये तो उपालंभो को “द्राविडी प्राणायाम” 
करने को आवश्यकता नहीं रही । परन्तु भ्रमर झिभझक गया । वह यशोदा के दुख से 
दुखी हो गयाः--- 

“ठिठक्यो, अ्रटक्यो भ्रमर, देखि जसुमति महरानी। 


कित 


: निज-दुख सों अति दुखी ताहि मन में अनुमानी ॥” 
सहानुभूति का संचरण देखकर यशोदा का मातृ-स्नेह उबल पड़ा । 


“तिहि दिसि चितवति चकित चित, सजल जुगल भरि नैन । 
हरि-वियोग-कातर भ्रमित, ग्रारत गदगद बेन ॥ 
कहन तासों लगी.।” 
“तेरो तन घनश्याम, श्याम घनश्याम उतें मुनि । 
तेरी ग्रु'जनि सुरलि मधुप, उत मधुर मुरलि धुनि ॥ 
पीत रेख तब कटि बसत, उत पीताम्बर चारु । 
विपिन विहारी दोउ लसत, एक रूप सिगार ॥ 
जुगल रस के चखा ।” 
दोनों में ग्रनुपम साम्य है । शरीर के रंग का, वाणौ का और स्वभाव का, 
तभी यशोदा षट्पद को ग्रपना दूत बना लेती हैः 


“याही कारन निज प्यारे ढिंग तोहि पठाऊ । 
कहियो वा सौं विथा सबै जो श्रबं सुनाऊ ॥ 
जयो षटपद धाय कै, करि निज कृपा बिसेस । 
लयो काज बनाय के, दै मो यह सन्देश ॥ 
सिदौसी लोटियो ॥? 
इसके पश्चात्‌ यशोदा कहती हैं कि साज-सामान तो वही है परन्तु प्रिय-पुत्र के 
अभाव में सबकुछ सूना-सूना सा लग रहा है: 
“वुही कालिन्दी कूल कदम्बन के बन छाये । 
- बरन-बरन के लता भवन मनहरनं सुहाये ॥ 
बुही कुन्द की कुज ये, परम प्रमोद समाज। 
पै मुकुन्द बिनु बिस-मये, सारे सुखमा साज ॥ 
चित्त वाँ ही घरयौ ॥ 
प्रकृति की संवेदनशीलता भी कवि. के चतुर नेत्रों से छिपी नहीं हः 


सकी है । ८ कि 
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“लगत पलास उदास, शोक में ग्रशोक भारी । 
बोरे बने रसाल, माधवी लता दुखारी ॥ 
तजि तजि निज प्रफुलित पनो, विरह-बिथित अकूलात । 
जड़ हृ है चेतन ह्रं मनो, दीन मलीन लखात॥ 
एक माधो बिना ॥” | 
तात्कालिक राजनीति का कंसा सुन्दर रौर सरस विश्लेषण कवि ने किया है। 
नेताओं का अभाव, परतंत्रता सभी कुछ दुखदायी है:-- १ 


“ववा बिनु को ग्वालन को हित की बात सुभावें । 
अरु स्वतंत्रता, समता, सह आतृता सिखावें ॥ 
यदपि सकल विधि ये सहत दारुणा अत्याचार | 
पै न कछु मुख सों कहत, कोरे बने .गेवार ॥ 
कोउ अग्रुआ नहीं ॥” 
ग्रत्याचारों से यहाँ राजनैतिक-दमन से ही तात्पर्यं है । भारतीयों का 
सांस्कृतिक हवास जिस सीमा तक पराधीनता में हुआ, उसकी प्रबल प्रतिध्वनि इन. 
पंक्तियों से प्रकट हो रही है-- 3 
नहि जातीय भेप भावनु की झाशा कोऊ। 
लखियत जो ब्रज भाषा, जाति हिरानी सोऊ ॥ . 
आस्तिक बुधि बन्धनन से, बिगरी सब मरजाद ॥ 
सब काऊ के हिय चसे न्यारे-च्यारे स्वाद ।। 
ग्रनोखे ढंग के ॥ लक 
एक समय ऐसा ही था जब पश्चिमीय वेष-भुषा पर तिलक लगाने की भी | 
_ प्रथा थी। स्वाद' में से ग्रद्ध सकार हटा दें तो वर्तमानकाल पर भी यह पर्ति | 
उपयुक्त हो जायगी जहाँ 'वादो का ही विवाद-प्रमाद प्रधान हैं । र | 
। नारियों में जिस उच्छुखलता ने निवास कर लिया है, उस पर 2 4 
ओ। सत्यनारायण जी की निम्न पंक्तियाँ सदैव भ्रमर रहेंगी-- | 
अबकी गोपी मदभरी, अधर चले इतराय । 
चार दिना की छोहरी, गई ऐसी गरबाय ॥ 
जहाँ देखो तहाँ ॥। 


f RS 


“गोरी कौं गोरे लागत जग भ्रति ही प्यारे । 
मो कारी कौं कारे तुम नयननु के तारे ॥ 
उनको तो संसार है, मो दुखिया को कोन । 
कहिये कहा विचार है ॥” 
इसी प्रकार उन देश-भक्तों की विशाल-विपत्ति का आभास भो अन्तिम पद में 
मिलता है, जो देश के स्वातन्त्रय-युद्ध के सेनापति रहे हैं प्रोर जिनको ग्रपने लक्ष्य की 
सिद्धि हेतु विदेशों में प्रवास करना पड़ा है। यह सत्यनारायण के ग्रपुणं भ्रमरगीत का 
अन्तिम पद से पहला पद है, जिसमें उनके हृदय की भी मार्मिक व्यथा छिपी हुई है :-- 
“जे तजि मातुभ्रूमि सौं ममता, होत प्रवासी । 
तिन्हें बिदेसी तंग करत दै विपदा खासी॥ 
नहि श्राये-निरदय दई, आये-गौरव जाय | 
साँप छछूदर गति भई, मन ही मन अकुलाय ॥ 
रहे सब के सबै ॥” | 
भ्रयोध्यासिह उपाध्याय “हरिश्रौध”--प्रापने भ्रिय-प्रवास के नाम से जिस खण्ड- 
काव्य की रचना की है, उसमें देश-प्रेम और राष्ट्रीयता के साथ ही साथ मूल प्रसंग 
की सरसता और प्राचीन परम्परा का निर्वाह भी किया गया है। हरिओध जी की 
ईश्वर-विषयक भावना आरंभ में तो अ्रवतारवाद को मानने वाली थी परन्तु अपने 
गुरु बाबा सुमेरसिंह भ्रादि सज्जनों के संसर्ग से उनका झुकाव ब्रह्मत्व की झोर होगया 
और वे निराकर को भी प्रश्नय देने लगे । प्रिय-प्रवास में उन्होंने श्रीकृष्ण को परमात्मा 
का भ्रवतार नहीं माना है वरन्‌ एक ग्रलौकिक-शक्ति तथा प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष स्वी- 
कार किया है भ्रौर इसी प्रकार राधा को भी चिर-कौमार-मश्रती चित्रित करके स्वकोया- 
परकीया का विवाद समाप्त कर दिया हैं। गोपियों में भी वासनात्मक विचारों का 
अभाव है और वे श्रीकृष्ण के प्रति शुद्ध वात्सल्य से नुप्रारिणत हैं। इस प्रकार “हरिः 
आध? जी ने, इस परम्परा में नवीनता को जन्म देकर अपनी मौलिकता से सप्राण कर | 
दिया है । प्राचीन परिपाटी की रूढ़ियों को छिन्न-भिन्न करके एक नवीन करान्तिदर्शो पथ | 
का प्रदर्शन किया है । - 
समस्त काव्य सप्तदश सर्गो में समाप्त हुआ है । पहले सगं में दिवसावसान के | 
साथ ही साथ ग्रजभुमि का वर्णन है । दूसरे सगं में श्रीकृष्ण द्वारा विभिन्न राक्षसों के. | 
बध का विवरण है । तीसरे सगं में यशोदा के मातृ-हृदय का चित्रण है। चोथे गं 
में राधा फा परिचय दिया गया है :--- | व 
रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-विम्बानना । 


८७०. ७०*्ञालेग्री ति हाँपिती ०, खर लिका ही इज जा सूत्तली | कच्ची 


[ .३५२ है| 
शोभा-वारिधि की अमूल्य-मणि सी लावण्य-लीला-मयी । 
श्री. राधामृदुभाषिणी मृग-हगी माधुयं-सन्मूतति थी।” 
साथ ही उनके बाल-स्नेह की परिणति प्रणय में होने की सूचना भी दी है । 
पाँचवे सगं में ब्रज-विषाद तथा अक्तर के साथ मथुरा गमन दिखाया गया है । छठवें सगं 
में हरिओध जी ने ग्रपनी कवि-कल्पना-प्रसूत प्रतिभा का परिचय देते हुए “पवन-दूत' 
की सृष्टि की है । प्रातः काल की सुखद-वायु का स्पर्श पाकर व्याकुल होकर पहले तो 
उसे ताना-उलाहना देती है, पश्चात्‌ अपना विरह संदेश श्याम तक पहुँचाने की प्रार्थना 
भी करती है :— 
“मैं रो-रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ । 
जा के मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुनादे ॥' 
गोपियों के भ्रमर-गीत के स्थान पर हरिश्रौध जी का पवन-दूत भी अत्यन्त 
आकर्षक है | महाकवि कालिदास के मेघदूत का जैसा आनंद सवंत्र ही मिलता है। दो 
चार पदों का रसास्वादन अ्रप्रासंगिक नहीं होगा :--- 
“कालिन्दी के तट पर घने रम्य उद्यानवाला। 
ऊंचे ऊचे घवल-गृह की पंक्तियों से प्रशोभी ॥ 
जो है न्यारा नगर मथुरा प्राणप्यारा वहीं है। 
मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा ॥६६॥” 
संलग्ना हो सुखद जल के श्रान्तिहारी कणों से | 
f ले के नाना कुसुमकुल का गंध ग्रामोदकारी | ' 
| ; निधूँली हो गमन करना उद्धता भी न होना । 
| ग्राते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पावे ॥४०॥१? 
सातव सगं में नंद का ब्रज वापस आना तथा यशोदा-विलाप दिया गया है । 
आठवें सगे में श्रीकृष्ण ग्रुणातुवाद हैं । नवें सर्ग से भ्रमर-गीत की भुमिका श्रार॑भ 


होती है! 


“एकाको ब्रजदेव एक दिन थे बैठे हुए सदूम में | 

उत्सन्ना ब्रज भूमि के स्मरण से उद्विग्नता थी बड़ी ।” 

तभी उद्धव पधारे गौर पूछने पर श्रीकृष्ण ने अपनी पीड़ा का सविस्तार 

वर्णान किया ।-- 
® ““शोभा-प्रदूभुत-शालिनी-ब्रजधरा प्यारों पगी-गोपिका । 

माता प्रीतिमयी सनेह-प्रतिमा, वात्सल्य धाता पिता ॥ 

प्यारे गोप-कुमार, प्रेम-मर के पाथोधि से गोप वे । § 

४ अले वा गहन याह जनही जती झाया, का 308: Kosha 
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उद्धव न तो श्रीकृष्ण को ज्ञानोपदेश करते है ग्रौर न ग्रपने ज्ञान का अभिमान 
ही प्रगट करते हैं । श्रीकृष्ण उनको ब्रज जाने का आदेश स्वयं हु देते हुए दिखाई 
पड़ते हैं :-- रे 
“ऊधो दग्ध वियोग से ब्रजधरा है हो रही नित्यशः । 
जाओ सिक्क करो उसे सदय हो श्रामूल ज्ञानाम्बर से ॥ 
प्रा्वें शान्ति समस्त लोग न जलें मेरे वियोगारिन में | 
ऐसे ही वर-ज्ञान तात ब्रज को देना बताना क्रिया। 
राधा को श्रीकृष्ण ने पुथकरूप से संदेश भेजना उचित समभा है । क्योंकि वह 
साधारण कृष्ण-प्रमिका नही है । वह नारी जाति की शोभा है । 
“जो राधा वृषभानु-भूप तनया स्वर्गीय दिव्यांगना । 
शोभा है ब्रज प्रान्त की, अवनि की, स्त्री जाति की, वंश को ॥। 
उद्धव ब्रज को चल पडते हें । मार्ग में अत्यन्त आकर्षक प्राकृतिक छटाए 
देखते हैं | प्रकृति का ऐसा मनोहारी तथा सर्वा ग सुन्दर वर्णन हिन्दी-साहित्य में बहुत 
कम हुम्रा है । सवंत्र हो हरिग्रोधजी की मौलिकता के दर्शन सुलभ हें । उद्धव को 
अचिन्त्य-गुण-गान होता हुआ भी दिखाई दे रहा हैः | 
“होता निर्भर का प्रवाह-जब था सावतं उद्भिन्न हो। 
तो होती उसमें प्रपूवं ध्वनि थी उन्मादिनी कणां की ॥ 
मानों यों वह था सहर्ष कहता सत्कीति शेलेश को | 
या गाता गुण था अचिन्त्य-गति का सानंद सत्कण्ठ से ॥7 
प्रकृति में सांसारिक ग्रनित्यता भी प्रतिभासित हो रही हैं :-- 
“जो छोटे उड़ती असंख्य नभ में, थीं दृष्टि को मोहती । 
शोभा थी भ्रति ही पूवं उनके उत्थान को पतन की ।।' 
इतना नहीं कि श्रीकृष्ण वियोग में ब्रज-जन ही व्याकुल हों, प्रकृति भी उनकी 
सहचारिणी है । अटल गोबद्ध त भी रोता दिखाई पड़ रहा है ¬ . ड 
«या है भुर सानुराग द्रवता, श्रंकस्थितों के लिये | 
आँसू है वह ढालता विरह से किम्बा ग्रजाधीश के ॥”' 
उद्धव की सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति के अन्तर तक पहुँच रही थी । उन्हें यत्र तंत्र 
सवंत्र ही विषाद की छाया दिखाई पड़ रही थी :--- 
परन्तु वे पादप में, प्रसून में 
| फलों, दलों बेलि लता समूह में । 
. २३ म ८३ 
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सरोवरों में, सरि में, सुमेरु में “ 
खगों, मगो में, वन में निकुज में ॥ 
बसी हुई एक निगुढु खिन्नता 
विलोकते थे निज स॒क्ष्म-हृष्टि से ।। 
रथ जब दृष्टिगोचर हुझा तो ग्वाल-वाल दोड पड़े | परन्तु श्यामसुन्दर कोन | 
पाकर विषाद-मग्न हो गये । ऐसी दक्षा मानवों की ही नहीं पशुझों तक की थी । 
अनेक गायें तृण त्याग दौड़ती, 
सवत्स जातीं वर-यान पास थीं। 
परन्तु पाती जब थीं न श्याम को, 

विषादिता हो पड़ती नितान्त थीं ॥ | 
गोपियों को भी निराशा ही हाथ में गराई । नंद ने पत्थर का हृदय बनाकर | 
उद्धव का स्वागत किया, परन्तु लोगों में चिन्ता भी दौड़ गई :-- 

“बह परम अनुठे रत्न को ले गया था | 
अब यह ब्रज आया कौन सा रत्न लेने- ? | 
दसवें सगं में, तीन घडी रात्रि के पश्चात्‌ उद्धव तथा यशोदा का सम्बाद | 
प्रारम्भ हुआ । उद्धव ने सान्त्रना के हेतु कुछ कहा, परन्तु वह कथन क्या था, इस | 
प्रसंग में कवि मौन है। यनोदा. ने प्रत्युत्तर में कहा कि पानी के नाम से ही तो प्यास | 
नहीं बुझ सकती है ३--- र 
“व्यास की है न जल-कण से दूर होतो पिपासा । 
सम्वादों से न भ्रभिलापा शान्ति पाता वियोगी ।” 

इसके ग्रतिरिक्त सम्वाद भी कहाँ तक सुनें :--- 
“सम्बादों से श्रवण-पुट भी पुणं से हो गये हैं। 
थोडा भो है न अब उनमें स्थान-सन्देश- छूटा।'” 
यशोदा ग्रपने मातृ-हृदय पर अत्यन्त गविता है :--- 


“सदय-हृदय ऊधो श्याम का है वड़ा ही । 
प्रहह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है ॥”? कु 
इसके पश्चात्‌ तो जसे यशोदा की वाणी खुल जाती हैं । वह नाना प्रकार १ न 


न करके श्याम का कुशल-समाचार पूछती हैं । उनके ग्र॒णों का स्मरण करके दुली | 
झ्रौर इसी प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो जाती है । हि | 


[ ३५५ ) 
का कथन करते हैं। वारहवें सग में भ्रामीरों के एक नवीन दल से उनका साक्षात्कार 
होता है, वह भी कृष्णानुराग का वर्णान करता है। तेरहबे सगं में वे गो-चारण में 
संलग्न गोप-कुमारों की मण्डली में पधारते हैं। वे भी श्रीकृष्ण के प्रति भ्रपना स्नेहा- 
धिपत्य स्थापित करते हैं :--- 
“मुकुन्द चाहें वसुदेव पुत्र हों, 
कुमार होवें भ्रथवा प्रजेश के । 
बिके उन्हीं के कर सवं गोप है, 
बसे हुए हैं मन नेत्र में वही ॥” 
गोप यह भी जानते हैं कि वे गो-चारण में किस उद्देश्य से श्राते थे £-- 
“परन्तु आते बन में समोद वे, 
अनन्त ज्ञानार्जन के लिए स्वयं । 
तथा उन्हें वांछित थी नितान्त ही 
बनान्त में हिसक-जन्तु हीनता ।” 
श्रीकृष्ण की यह वीर-गाथा उनके परम सखा श्रीदामा ने सुनाई । इसके पश्चात्‌ 
एक दुसरे ग्वाल ने गुणानुवाद आरम्भ कर दिया । चौदहवें सगं में, गोपियों का विरह 
निवेदन है और रास-क्रीड़ा की कथा का व्यथापूणां वर्णन भी है । 
एक दिन उद्धव कालिन्दी-कूल पर एक कुज में बैठे हुए थं, तभी गोपियों स 
उनका साक्षात्कार हुआ । सूर की गोपियों की तरह वे दौड़कर नहों आती हैं परन्तु 
“आई बामा कतिपय इसी काल कूलाकजा के । 
ग्राशामों को ध्वनित करके पाँव के नूपुरों से ॥” 
परन्तु हृदय और नेत्र दोनों हो असीम वेदना से पुरित है 
“ज्यों ज्यों लज्जा विवश वह थी रोकती बारिधारा। 
त्यों त्यों ग्राँसू अधिकतर थे लोचनों मध्य झाते ॥” 
उनके अनुपमेय विरह-विलाप को देखकर उद्धव का धीरज भी उनका साथ 
छोड़ गया । उस करुणा क्रन्दन से प्रभावित हो, वे स्वयं उनके पास आये :-- 
“ऐसा न्यारा विरह उनका देख उन्मादकारी:। 
धीरे ऊधो निकट उनके, कु ज को त्याग, झाये ॥” 
ऊधो को अपने मध्य में पाकर गोपीजनों का दुख का वेग प्रशमित हो गया। | 
उन सबने मिष्ट भाषण सें उद्धव को म्रादरित किया। उद्धव ने अपना ज्ञानोपदेश 
प्रारम्भ करते हुए कहा कि समय की गति म्रत्यन्त गूढ़ है । श्रीकृष्ण ग्रा सकेंगे या नहीं igs 
झा सकेंगे उस दुखपुर्ण प्रश्‍न की विवेचना मैं नहीं करना चाहता हूँ :-- 
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“बोले ऊधो, समय गति है गुढ, अज्ञात बेंडी। 

आवेंगे यानअब ब्रज में झा सकेंगे विहारी। 

हा ! मीमांसा इस दुख-पगे प्रश्‍न को क्यों करू में |” 

| उद्धव ने श्रीकृष्णा के ब्रज-प्रेम का विशद वर्णन किया और यह भो कहा कि 
| उन्होंने किसी को भी विस्मृत नहीं किया है परन्तु उनके साथ भी कुछ परिमितियाँ हैं, 
जो पेरों में बन्धन बन जाती हैं :-- 


“वे जी से है ब्रज भवनि के सर्वथा श्रेय चाही। 
प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ॥?' 
जो आजाता जगत हित है सामने लोचनों के। 
हैं योगी लॉ दमन करते लोक-सेवा लिये वे। 
प्यारी प्यारी हृदय तल की सैकडौं लालसाए ।|'? 


इस प्रकार विश्व प्रेम को ग्रोर उन्मुख श्रीकृष्ण का चित्रण भी हरिग्रोध जी | 

जसे महान कवि की देन है । उन्होंने आगे के दस-वारह पदों में श्रीकृष्ण के विश्व ग्रेम 

का ओर कतंव्य का सरस वणंन करके प्राचीन परिपाटी को नया रूप दे दिया है। 

८ अतएव उनके इस पावन-यज्ञ में गोपियो को अपना सहयोग प्रदान करना ही उचित | | 
है । यदि कभी किसी दुर्देव का सामना {करना ही पड़े तो हे गोपियो ! आत्मबल से | 
संघष-रत हो जाना यही श्रीकृष्ण का पावन-सन्देश है 


जो ऐसा ही कु-दिन ब्रज का मेदिनी-मध्य आवे । 
र तो थोड़ा भी हूदय-बल को गोपियों .! खो न देना ॥॥” र्ग. 
४ उद्धव कहते हैं कि यदि तुम दुखी हो तो श्यामसुन्दर भी सुखी नहीं है । यह | जि 
i सांसारिक रीति है कि : रभ 
| | “प्रायः होता हृदय तल है एक ही मानवों का । 
g जो पाता है न सुख यक तो ग्रन्थ भी है न पाता ।।? | 
इसलिए यदि गोपियाँ व्याकुल-मना ही रहेंगी तो श्रीकृष्ण भी खिन्न हृदय बगे |. 
रहेंगे। इससे त्रिश्व-सेवा में बडी बाधा पड़ेगी :--- नज 
यों ही रो-रो सकल ब्रज जो दग्ध होता रहेगा | | 
तो श्रावेगा ब्रज ग्रधिप के चित्त को चैन कैसे ।।?? 
“जो होवेगा न चित उनका शान्त, स्वच्छन्दचारी । 
तो वे कंसे जगत्‌ हित को चारुता से करेंगे ॥'” 
“धीरे-धीरे अमित-मन को योग द्वारा सम्हालो ।” 
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केवल एक पाक्त में हरिग्रौधजी ने योग की वात बताई है। क्रियाम्रो के 
सम्बन्ध में वे मौन हैं। गोपियाँ इतनी-सी बात भी नहीं जानती हैं और कहती हैं कि 
हम मूर्खाए श्रापकी गृढ-वाणी को नहीं समक पाती हैं :--- 
“हो जाते हैं भ्रमित जिसमें भूरि-ज्ञानी मनीषी। 
कैसे होगा सुगम पथ सो मंद-घी नारियों को।।” 
श्रीकृष्ण को विस्मृत करने में भी वे नितान्त असमर्थं हें और इसका कारण भी 
वे प्रस्तुत करती है :— 
भुला जाता वह सजन है चित्त में जो वसा हो । 
देखी जाके सुछवि जिसकी लोचनों में रमी हो ॥ 
कैसे भूले कुँवर जिसमें चित ही जा बसा है। 
प्यारी शोभा निरख जिसकी आप आँखें रमी हैं ॥” 
इसके पछ्चात्‌ गोपियों ने विस्तार से श्रीकृष्ण-प्रवास के पदचात्‌ प्राप्त दुखों 
का वणान किया है और घनश्याम को लौटा लाने का पवित्र आग्रह करते हुए ब्रज को 
पुनर्जीवन प्रदान करने की प्रार्थना की है । 
गोपियों की विरह-पूरित बातें सुनकर उद्धव सन्ध्या के समय बिदा लेते है। 
पन्द्रहवें सर्गं में गोपियों के विस्तृत विरह-विलाप को स्थान दिया गया है । सोलहवें 
सगं में, बसन्तागमन का वर्णन है । उद्धव वृपभानु के घर, श्रीराधा के प्रवोधनाथं 
जाते हैं। उद्धव को वे अपने शान्त-कु'ज में सादर बिठाती हैं और प्रियतम श्रीकृष्ण 
का सन्देश सुनती हैं । इन पदों के द्वारा श्रीकृष्ण के लोक-सेवा और विषव-प्रेम का 
महत्व स्थापित किया गया हू: 
“जी से प्यारा जगत हित ग्रो लोक सेवा जिसे है। 
प्यारी, सच्चा म्रवनितल में, आत्म त्यागी बही है ॥” 
राधा ने सबकुछ सुना, समभा और दयाम-सन्देश के हित उद्धव के प्रति 
घ्राभार भी प्रदर्शन किया । यह भी कहा कि में अपने प्रिय को पुणं रूप से 
जानती हेंः— 
पुरा-पूरा परम प्रिय का मम्मं में बुभती हूँ। 
है जो बांछा विशद उर में जानती भी उसे हूँ ॥ 


हरिग्रौधजी की राधा मानवी है, ग्रतः उसमें प्रबल आफाँक्षाओ्र का होना 
स्वाभाविक हैः 
“जो में कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ । 
तो उत्कंठा-विवश चित्त में ग्राज भी सोचती हूँ॥ 
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ते मेरे निवल तन में पक्ष जो पक्षियों से 4 
यों ही में समुद उड़ती श्याम के पास जाती!” 
में छू आती परम-प्रिय के मंजु-पादाम्बुजों को । | 

आगे चलकर राधा सर्वत्र ही अपने प्रियतम की छवि निरखती श्रौर परखती . 

है, उसे संसार श्याममय ही दिखाई देता है। वह उनकी हितेषिणी है, प्रिय जहाँ भी | 
रहे सुखी रहे यही एक कामना हैः-- | 
प्यारे आवें सु-बयन कहें प्यार गोद लेवें। 

ठंडे होवें नयन, दुख हो दूर मोद पाऊ ॥ 

ए भी हैं भाव सम डर के और ए भाव भी हैं। 

प्यारे जीवें जग हित करें गेह चाहे न अ्रावं॥” 

“पाती हूँ विश्व प्रियतम में, विश्व में प्राणप्यारा । 


ऐसा मैंने जगतपति को श्याम में है विलोका ॥।” 


विश्व-प्रम के शुद्ध-सिद्धान्त को नवधा-भक्ति के आरोप द्वारा राधा ने सिद्ध. 
किया । दोनों को एक हो पथ का अनुसरण करने का सोमाग्य मिला है, यह भी शुभ | 
है । यही तो स्वर्ण-सृगंध-संयोग है । ह 
राधा की अन्तिम ग्राकाँक्षा यही हैः-- 
“मेरा कोमार-व्रत भव में पूणता प्राप्त होवे॥ 
्राज्ञा भुलू न प्रियतम की विश्व के काम भ्राऊ। 
श्रोर तब “चरण की रज से हरि-बन्धु भी 
परम शान्ति समेत विदा हुए ॥” | 
अन्तिम सत्रहवें सगं में, ऊघव छह मास परचात्‌ मथुरा लोट झाते हैं और | 
उसके पदचातुः-- ऱ्य 


आया कोई न फिर ब्रज में, म्रौ न गोपाल आ्राये । 
धीरे-धीरे निशि-दिन लगे बीतने, क्लेश डूबे ॥” 


आगे जरासन्ध-पराजय का वणान है तथा राधा के द्वारा ब्रज-वासियों की | 
 सेवा-सुश्रूषा ग्रौर सान्त्वना प्रदान करने की कथा कह कर कवि ने विराम ग्रहण कर | 
 सुरदासग्नौर नंददास की गोपियों ने जो कुछ कहा हे, वह सब हरिझधजी | 
ने कह सुनाया हैं । यह बात विशेष है कि हरिग्रौधजी के उद्धव ति ग 
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राधा में । कामोत्तंजना प्रधान नहीं है बल्किवे कोमार-त्रत की सफलता की 
याचिका हैं । 
पन्द्रह सगं में, जहाँ एक गोपी प्रकृति के प्रति अपना विरह निवेदन कर रही 
है भ्रौर उद्धव छिप कर सुन रहे हैं, वह चम्पा के पुष्प मे पूछती है कि वह भ्रमर से 
क्यों सम्मानित नहीं हैः 
"'सर्वागों में सरस रज श्रौ? धूलियों को लपेटे । 
जो पुष्पों में सविधि करता गर्भ आधान जो है ॥ 
जो ज्ञाता है मधुर रस का मंजु जो गुजताहै । 
ऐसे प्यारे रसिक अलि से तू असम्मानिता है ॥” 
इसी समय वह भ्रमर को उड़ता हुआ देखती है तभी वह कहतो हैः - 
अलि, श्रब मत जा कुज में मालती की, 
सुन मुझ अकुलाती ऊवती की व्यथाएं। 
इसके पश्चात्‌ विरहिणी-ब्रजांगना अपना कष्ट निवेदन करती है । वह पिकी 


को संदेश-वाहिका बना कर भेजती है :-- 
“रतः प्रिये तू मथुरा तुरन्त जा, 
सुना स्व-वेधी-स्वर जीवितेश को | 
अभिज्ञ वे हों जिससे वियोग की, 
। कठोरता, व्यापकता, गंभीरता ॥'' 
अमर गीत का रूढि बद्ध चित्रण कहीं भी प्राप्य नहीं है । 
मैथिलीशरण गुप्त--भागरा विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट्‌ की सम्मानोपाधि 
से विभूषित गुप्तजी श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी-युग की साहित्यिक देन हैं । पने दापर' 
खण्ड-काव्य में कुछ पद अमर सम्बन्धी लिखे हँ । 
इस दिशा में सत्यनारायणजी की शैली को बल नहीं मिला और हरि्रोष के 
समान विइवप्रेम ्रौर गोपियों के कौमार-ब्रत की कल्पना भी अद्ध'प्रस्फुटित ही रह गई | 


गुप्तजी ने प्राचीनता का ही पल्ला पकड़ा । 
गुप्तजी ने उद्धव के ब्रज प्रयाण का कारण नहीं he 
इक्यों का वर्णन भी नहीं । आरम्भ में, मंगलाचरण के पश्चात्‌ राधा का चित्रण है जो हा 
अपना सर्वस्व समर्पण कर रही है । न 
नहीं चाहती मैं विनिमय में, | 
हर उन वचनों का वर्मे हरे! हि 
तुमको, एक तुझी को प्रपित, - १ ९ रे हु पा य २० > | 
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ग्रागे चलकर यशोदा श्रीकृष्ण-स्मरण में संलग्न दिखाई पड़ती है । इसी भाँति 
उग्रसेन, बलराम, ग्वाल-वाल आदि शीषंकों से मनोगत भावों को प्रकट किया गया है । 
उद्धव ब्रज झा जाते हं' और यशोदा को सान्त्वना देते हुए दोख पड़ते हे: 


“म्रम्ब यशोदे, रोती हैं तू, 
गर्वे क्यों नहीं करती। 
भरी-भरी फिरती है तेरे, 
ग्रंचल-घन से धरती |” 
ऐसा जान पडता है कि उद्धव को मातृ-हृदय की सरसता का ज्ञान है, तभी 
वे यशोदा 'को मीठी-डाट बता कर धोरज रखने को कहते हैं, ज्ञानोपदेश नहीं देते 


है 
“अब शिशु नहीं सयाना है वह, 
४ पर तू जानें यह क्या? 
आया है वह तेरी माखन 
मिसरी ही खाने क्या?” 
4 “खेल खिलौने के दिन उसके 
| बीत गये वे मैया ।” 


है 
4 
है, 
न 
ही 


अब तो, 
“काट रहा है वह सुजनों के 
भय-बन्धन निज वल से।” 
“प्रेत पिज्ाच भाड़ने प्राया 
मनुष्यत्व के वह तो।” | 
तू जो गायों का दुख करती है, उनको तो कोई न कोई चरा हो लायेगो; परन्तु _ 
इन उद्दण्ड “दो पायों' का शासन तो केवल कृष्ण ही कर सकता है :--- ब 
“वेरी गायों को तो कोई | 
चरा लायगा वन में। 
पर उद्दण्ड द्विपद पण्डो का 
शासक नहीं भुवन में ॥” डा 
र इसके पइ्चात्‌ उद्धव श्रीकृष्ण द्वारा निहित चाणुर, मुष्टिक ग्रादि मल्लों का | 
बघ-वणुंन करते हैं । कुवलयापीड़ तथा कंसादिक का बध, यह सब यशोदा के खिलाये | 


| 
| 


“माँ तुकको किसको चिन्ता है, 
अच्युत है सुत तेरा । 
प्रेम पाप-शंकी हो फिर भी 
मन श्वद्धायुत तेरा ॥ 
यशोदा को सान्त्वना मिलती है परन्तु जब उसे देवकी के दुख-मोचन का 
समाचार प्राप्त होता है' तो वह अत्यधिक उदार हो जाती है :— 
“बह उस दुखिया को दुलरावे।' 
कह देती है । दोनों माताओं में से कोई तो सुखी हो । द 
गोपियों की मानसिक अवस्था का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण गुप्त जो ने 
प्रस्तुत किया है :--- 
“हो हो कर भी हुई न पूरी, 
ऐसी अभिलाषा - सी । 
कुछ ग्रटकी आशा-सी, भटकी |? 
भावुक की भाषा -सी ॥ 
“खुल कर भी जो सुलक न पाई 
उस उलभी वेणी-सी ॥? 
है, इसलिये उनको ज्ञान का भान कराना 
गना से वे इसीलिए संसार के मिथ्यात्व का 


१7 


क्क 


उद्धव कृष्ण-दुत बन कर आये 

आवश्यक है । भावुकता से भरी हुई ब्रज 
वर्णन करते हैं :- 

“पब्राप्प अन्ततः वह परमात्मा । 

झात्मा ही के द्वारा | 


मिथ्या माया का प्रपंच हैं, 
हृद्यमान यह सारा ॥ 
“तृक एक तुम सब राधा हो ।'” | 
उद्धव ने राधा को सर्व-सुलभ करके उसका साधारणीकरण 2 कि न 
थीकृष्ण को निगु'ण बता कर निराकार की भावना से उपासना कर का आदेश 
भी दिया | राम और कृष्ण में ग्रभिन्नता का आरोप किया :-- 
- ॥सच कहता हँ मैने अपना, त 
राम तुम्हीं में डा | "र 
हर न चने हु ॥ 
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बड़ी चतुरता से उद्धव ने प्रसंग छेड़ा है । अपने निराकार ब्रह्म का समथन तो 
उन्होंने राम-कृष्ण की ग्रभिन्नता स्थापित कर दी । श्रब साकारोपासक गोपियों को बारी 
है कि वे अपने पक्ष का समर्थन करें। यहाँ कवि की मौलिकता दर्शनीय है । उद्धव ने 
ललकार दिया है, एक घोषणा कर दी है, आग्नो र सिद्ध करो। कैसा विषम द्वन्द 
है । गोपी राधा की ओर से स्वयं कहती है कि उसका ज्ञान लुप्त होगया है और अब 
तो वह ध्यान-योग में संलग्न है, नहों तो वही तुम्हें बताती कि श्रीकृष्ण कहाँ है । फिर 
भी हमसे ही पूछते हो तो सुनलो :-- 
“राधा हरि बन गई, हाय ! यदि 
हरि राधा बन पाते । 
तो उद्धव, मधुवन से उलटे 
तुम मधपुर ही जाते।।? 
प्रेम को पराकाष्ठा होगई । जैसा प्रश्‍न वैसा उत्तर । गोपी ने आगे बताया कि 
अभी हाल में एक भ्रमर उड़ता हुआ आया था परन्तु राधा ने उसे डाट दियाः-- 
र ` “पर तत्क्षण हो गरज उठी वह 
भौंह चढ़ा कर बाँकी । 
“सावधान ग्रलि ! हट कर लेना 
तू प्यारी की झाँकी ॥?/ 
८ राधा इस समय श्रीकृष्णरूपिणी हो गई थीं, अतएव उन्होंने भ्रमर को 'जार 
पुरुष की भावना से प्रेरित? मान कर भिड़क दिया। उद्धव उसी राधा को ज्ञानोपदेश 
. देने के लिए पघारे हैं :-- 
व “आत्मज्ञान-हीन वह मुगघा, 
सि वही ज्ञान तुम लाये । 
धन्यवाद है, बड़ी कृपा की 
कष्ट उठा कर श्राये ।।'' 
क कैसा सात्विक व्यंग्य है । उद्धव तिलमिला कर रह गये । गोपी मे एक चोट 
. और की :--- . 


ज्ञान योग से हमें हमारा 
यही वियोग भला है। 
जिसमें श्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण 
नाट्य, कवित्व, कला है। हि या 
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तात्पर्य यह है कि शून्य-संयोग को लेकर क्या करें। न आकृति, न प्रकृति, न 
गुण; तो भला वह संयोग कैसा ? माया को गोपी मिथ्या नहीं मानती है। जव तक 
बह्‌ मायावी है, तब तक माया भी सत्य है :— 

“मिथ्या कैसे है माया भी, 
जब तक वह मायावी ?” 


2 


तुम उस भेद को जानना चाहते हो तो गोपी वन कर देखो :-- 
होगा निग्रुण, निराकार वह 
छली तुम्हारे लेखे । 
हमसे पूछो तुम, उसके ग्रुन- 
रूप, हमारे देखे ॥ 
हम तुम्हें उसको दिखा देतों, अभी और इसी समय; परन्तु यह ज्ञान की माया 
जो बीच में ग्रा कूदी है ओर तुम्हारे मतानुसार माया की उपस्थिति में दशन होता 
संभव नहीं है | चोट पर चोट हैं : 
अव तक यहाँ ध्यान में तो था, 
बह मोहन मन-भाया । 
किन्तु ग्रा अडी आज बीच में 
कूद ज्ञान को माया ॥2 
गोपी वाक-चतुरा है। उद्धव से कहती है कि तुम यहाँ व्यर्थ हो ग्राये हो । यहाँ 


तो सभी बाबले है: 
क्या. जानें ज्ञाती ने उसका 
ज्ञान कहाँ, कब सीखा । 
ज्ञान और श्रज्ञान हमें तो 
यहाँ एकसा दोखा ॥ उभ 
में ज्ञान होता तो ब्रज में ग्राते ही नहीं । अतएव तुम नितान्त. 
अज्ञानी प्रमाणित हुए हो । श्रीकृष्ण में जो परिवर्तेन हो गया कि उसने उद्धव को 
ज्ञानोपदेश के हेतु मेजा है, सो विपरीत बुद्धि वालों की संगति का ही प्रभाव है: | 
“राजनीति का खेल वहाँ है, १: 
सूक्ष्म-बुद्धि पर सारा । 
निराकार-सा हुआ ठीक ही 


१, ७ ॥ क । | 
ND हाई बह साकार हमारा ॥” 5 
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हमारे लिए तो “यही बहुत हम ग्रामीणों को 
जो न वहाँ वह भूला ।” 
उद्धव को कहीं ऐसा कहना श्रपमान-जनक ज्ञात न हुआ हो,.इस भावना को 
च्य न में रख कर गोपी ने निवेदन किया :-- 
“कृपया वचन मन में रखना 
तुम ग्रन्यान्य हमारे । 
क्योंकि “प्रिय के बन्धु, म्रतिथि हो उद्धव, 
| तुम सम्मान्य हमारे ॥ 
[ फिर हमारे साथ तो विवशता भी है--'आरत के चित रहत न चेतू ॥” 
परन्तु महान-जन उनके कहे-सुने का बुरा नहीं मानते है :--- 
“विवशो का मन वाणी को भी 
व्याकुल कर देता है । 
श्रात्तों का आक्रोश ईश भी 
सुन कर सह लेता है ॥।'' 
इसके अतिरिक्त तुम्हारा यहाँ पधारना भी व्यर्थ ही रहा :--- 
“ज्ञानी हो तुम, किन्तु भाग्य तो 
ग्रपना श्रपना होता । 
वक्ता भी क्या करे, न पावे 
यदि अधिकारी श्रोता ॥” 
- गोपी मानती है कि वह काम और मोह के वशीभूत है, परन्तु उसकी व्याख्या 
और परिभाषा उद्धव तो नही कर सकते | जिसके हृदय में पीड़ा हो, उसीसे पूछना 
ण ॥हिये न ? तभी वह कहती है :-- 
“हमें मोह ही सही, किन्तु वह 
उसी मनोमोहन का 
काम, किन्तु वह उसी श्याम का 
लोभ उसी जन-धन का ॥” 
भागे उद्धव को फिर समझाया कि तुम जिस श्रीकृष्ण को निग्नु'ण बताते हो, 
उसे भी ब्रजधरा-घाम में भ्रवतीणं होकर ही ग्रानन्द मिला दै 
“जीवन में यौवन-सा ग्राया 
यौवन में मध-मद-सा । 
उस मद में भी, छोड़ परम पद 


ः | आया वह गद्गद्‌ सा ॥” 
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वृन्दावन में नव मधु आया, 
नधु में मन्मथ आया! 
उसमें तन, तन में मन, मन में 
एक मनोरथ प्राया ॥ 
उसमें ग्राकषंण, हाँ, राधा 
झाकषंण में श्राई । 
राधा में माधव, माधव में 
| राधा-मूति समाई ॥* 
। “जित देखों तित स्याममयी है” की भावना मूर्तिमान होकर नाचने लगी । 
उद्धव से गोपी ने कहा अब तुम्हारा आना निरर्थक है, पहले आते तो यहाँ का साज-बाज 


देखते :-- 


“गाना था तो तब आते तुम 
जब यमुना लहराती । 
अब तो भहराती जाती है, 
देखो यह हृहराती ।। 
उद्धव, उसके लिये हमने क्या-क्या नहीं किया है: 
उसका सग्रुन साधने को हम 
शिरोमार सहती थीं । 
घरे भरे घट पथ में कब तक, 
नित्य खड़ी रहती थीं ॥” 


इसी बीच, एक विहुंग उड़ता हु्रा दिखाई देता है । उसे सम्बोधन करके गोपियों | 


ने, शून्य का खासा मजाक उड़ाया है । | 
श्रीकृष्ण ने ऐसा सन्देश भेजा होगा, इस पर गोपियाँ विश्वास नहीं करती हैं, . 


परन्तु उद्धव पर भी अविदवास नहीं होता है । केसा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है । 
“माधव भी सच्चे हैं सखियो ! 
उद्धव भी सच्चे हैं । 
हाय ! हमारे भ्राँल कान ही 
झूठे हें, कच्चे हैं ॥' $ 
चार शब्दों में नारी-जीवन की मोन-संवेदना प्रतिष्वनित होरही है । गोपियों का | 
स्नेहाभिमात भी गौरव की वस्तु है । झात्मसमपंण की अभिव्यक्ति करते हुए भी श्री क्ष्ण | 
के प्रति उनका प्रणय भ्रात्मंविदवास को हढ़ भित्ति पर आधारित है: | 


। ३६६ | 
“राधा जब तक है अ्रमानिनी 
करें कृष्णा मनमानी । 
उसमें अहम्‌ भाव तो ग्रावे 
भरें न आकर पानी ॥? 
“चरणों में न पड़े तो कहना 
। मुकुट रत्न मालाएं । 
एक यही प्राशा लेकर हैं 
वैठी ब्रज बालाए ।।” 
“सौ चक्कर काटंगे आकर 
उतरेगी तब त्योरी ।” 


| उद्धव कु ठित हो जाते हें राधा की चरण-रज लेना चाहते हैं । तभी राधा 


NTS मेल 


० “लो, वह आप आरही देखो, 
॥ सखी, सखो' चिल्लाती । 
पर 'उद्धव, उद्धव” की ध्वनि भी 
है यह कैसी गाती ?” 
` हरिओ्रौध जी की राधा से गुस जी की राधा भिन्न है। वह बाक्‌-चतुरा नहीं 


. है । केवल मानवी है । प्रलाप ही उसके प्राण है । नामोच्चारण ही उसकी 
. इवाँसहे । 


“एक मूर्ति, आधे में राधा, 
आघे में हरि पुरे |” 
प्रेम अपनो चरमावस्था पर है । प्रिय और प्रियतम एक हो गये हें। 


जमुना 


न्हात जमुना में एक 
5 जाको ६ रि -ऊरध ॥ 
४2% -श्रध देश रै 

+ «के थि ८७८4 
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कहे रतनाकर उमहि गहि स्थाम ताहि 
वास-बासना सौं नेंकु-नासिका लगायो है ॥ 
त्यौं हीं कछु घूमि भूमि बेसुध भए के हाय, 
पाय परे उखरि भाय मुख छायो है । 
पाए घरी द्वौक में जगाइ ल्याइ उधौ तीर 
> राधा-नाम-कीर जव श्रौचक सुनायो है ॥? 
भागे भी--- “पाइ वहे केज में सुगंध राधिका को मंजु, 
ध्याए कदली-बन मतंग लौं मताए हैं ।॥” 
यही पूर्व-स्मुति उनको कामातुर अथवा विरहातुर बना देतो हैं। उद्धव इस 
दक्षा में ही श्रीकृष्ण को पाते हैं और उनको भुज-बन्धन करके ले आते हैं। सूर और 
नन्ददास आदि के श्रीकृष्णा में ऐसी व्याकुलता के दर्शन नहीं होते हैं | उद्धव से वे मन 
की बात कहना चाहते है परन्तु भावों की प्रबलता के कारण नेत्रों में जल भर 
भ्राता है :-- $ 
“तौलौं अघिकाई तें उमगि कंठ आइ भिचि, 
नीर ह्व वहन लागी बात प्रेंलियान तें ॥* 
तब, ब्रजनन्दन ने धीरे-धीरे अपनी व्यथा-कथा का वणुंन किया । इन सभी 
कवित्तों में बड़ी गहरी पीडा हैं ( दो एक कवित्तो के अंशों को यहाँ उद्धृत करने का 
लोभ हम संवरण नहीं कर पाते हैं | सुनिए :-- 
“फिरत हुते झू जिन कुजनि में आठौं जाम, 
नैननि मैं अब सोई कुज फिरिबो करें |” 
«गोपी ग्वाल बालनि कों झौंकि विरहानल मैं, 
हरि सुर-वुन्द को बलाइ करिह कहा । 
प्यारी नाम गोविन्द ग्रपाल को बिहाइ हाय, 
ठाकुर त्रिलोक के कहाइ करिह कहा। र डु 
रत्नाकर जो ने सिद्ध किया है कि श्र कृष्ण के हृदय में भी गोपियों के प्रति द 
अनन्य प्रेम की भावना थी। प्राचीन भावनाभिभुत रत्नाकर जी ने श्रीकृष्ण को गोकुल । 
गमनोद्यत दिखाते हुए स्वार्थी सुरनायको की प्रवृत्ति का भी मनोहर चित्रण क्या 
है । वे भला क्‍यों चाहने लगे कि घनश्याम उनके कार्य को प्रपूण छोड़कर गोकुल 2 
चले जायें :— ' pe PS | 
न सुर सुर-राज सुद्ध स्वा भल न "eo 
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श्रौर सच्ची लगन का कंसा अमित प्रभाव है कि :-- 
“ग्राई फिरि ओप ठाम ठाम ब्रज-गामनि के 
बिरहिन बामनि के वाम अंग फरके ।!” 
रत्नाकर जी के उद्धव वस्तुतः ज्ञान-गरिमा से मंडित हैं तथा निग्रुण मतवाद 
के प्रचारक और पंडित हैं । उन्होंने विवध भाँति से श्रीकृष्ण को ही ज्ञानोपदेश प्रदान 
किया । ब्रजवासियों को विश्वासधाती बताते हुए कहा :-- 
घात मै लगे हैं ये बिसासी ब्रजबासी सब, 
इनके ग्रनोखे छल-छन्दनि छनो नहीं । 
बारनि कितेक तुम्हें बारन कितेक करें, 
बारन उवारन ह्लं बारन बनो नहीं ॥” 
परन्तु श्रीकृष्णा पर कोई प्रभाव पड़ते नहीं देखा तो उन्होंने सांख्य का सहारा 
लिया । “एकोहम्‌ द्वितीयो नास्ति” की छाया में बताया कि, 
“पाँचों तत्त्व माँहि एक सत्त्व ही की सत्ता सत्य, 
याही तत्त्व-ज्ञान कौ महत्त्व सति गायौ है । 
ग्रापु ही सों श्रापुक मिलाप प्रो बिछोह कहा, 
22 मोह यह मिथ्या सुख-दुख सब ठायौ है ॥” 
उद्धव ने यह भी बताया कि यह संसार स्वप्नवत्‌ है और इसका समस्त व्यवहार 
भी मिथ्या है :— १ 
“असक्क प्रसार या पसार में हमारी जान, 
जन भरमाए सदा ऐसें रहिबौ करें । 
र जागत ग्रौ वागत ग्ननेक -परपंचन में, 
जसें सपने में अपने का लहिबी करें ॥” 
श्रीकृष्ण कोई क्रियात्मक प्रतिरोध उपस्थित नहीं करते हैं। वे संभवतः यहं | 
३ जानते हैं कि उद्धव ने कभी प्रम को पीड़ा का ग्रनुभव नहीं किया है, अन्यथा उनका | 
` ज्ञान-ग्रुमान कमो का गल गया होता । तभी वे सुझाव देते हैं :--.. 


त 
कं 
१ 
क्ष, 
~} 
) 
हँ 
र 
हट 
प्र 
{ १६ 


2 “आवो एक बार धारि गोकुल गली की घूरि, 

| तब इहि नीति की प्रतीति घरि लेह हम । 
मन सौं, करेजे सों, स्वन सिर आँखिन सौं, F 

. ऊधव तुम्हारी सीख भीख करि लँहुँ हम ॥? Es: 

 गोगसेमंडित उद्धव गोकुल चल पड़ते. हैं । परन्तु मागं के प्राकृतिक प्रभाव से... | 


उत्का हृदय प्रेम-भक्ति से सरस हो उठता है :_ 


~ 


KRESS Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan (०७8 | R 


हा [ ३६६ ] 


“ज्ञान गठरी की गाँठि छरकि न जान्यौ कर्ष, 
हरे हरें पूजी सव सरकि कछार मैं । 
डार में तमालनि की कछु विरमानी अरु, 
कछु अरुझानी है करीरमि की भार में ॥” 
उद्धव के आगमन का समाचार पाकर गोपियाँ दोड़ पड़ीं । सभी नन्द 
के द्वार पर एकत्रित हो गई । मन में परम उत्कंठा है । श्याम ने पत्र में कया 
लिखा है :-- ? 
““उभझकि-उझकि पद-कंजनि के पंजनि पै, 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छबँ लगीं । 
हमकौं लिख्यौ है कहा, हमको लिख्यौ है कहा, 
हमको लिख्यौ है कहा, कहन सबै लगीं ॥'' 
सात्विक-प्रोम के प्रभाव से उद्धव चकपका गये :-- 
“सूखे से, रमे से, सकबके से, सके से थके 
भूले से भ्रमे से भमरे से भकुवाने से । 
होले से हले से हुल-हुले से हिय में हाय, 
हारें से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥? 
फिर भी उद्धव सम्हल जाते हैं और गोपियों को समाते है कि श्रीकृष्ण के 
प्रति उनका जो स्नेह है वह मोह ही है। योग के द्वारा अन्तहष्टि करने और हृदय- 
. कमल पर जगने वाली ब्रह्म-ज्योति में ध्यान लगाने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त 
होता है। जड़ और चेतन के विलास का विकास होने लगता है । मोह के कारण | 


गोपियाँ जिन श्रीकृष्ण को विलग समभती हैं, वह तो निरन्तर ही सबके प्रन्तर में 


निवास करते हैं । उद्धव का दर्शन-ज्ञान यहीं से आरम्भ होता है य 
“चाहत जो स्वबस संजोग स्याम-सुच्दर को, 
जोग के प्रयोग मैं हियो तौ बिलस्यो रहे | 
कहे रत्नाकर सु-प्रेतरमुखी ह ध्यान, RE 
मंजु हिय-कंज-जगी जोति में घस्याँ रहें ॥ 
ऐसे करों लीन श्रातमा कॉ परमातमा में, 
$ जामै जड़-चेतन-बिलास बिकस्यो रहै । 


मोह-बस जोहत बिछोह जिय जाकौ छोहि, क 
सो तौ सब अन्तर निरन्तर बस्यौ रहै॥ ... 


२४ 
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अगले तीन-चार कवित्तों में उद्धव ने यही बताया है कि यह सब माया का ही 
प्रपंच है, जिसके कारणा सञ्चिदानन्द का सत्य सत्त्व, जो पंचतत्त्वनिमित है ग्रोर समान 
है, अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, विभिन्न वस्तु्रों में दशित होता है, उसी 
ब्रह्म का रूप है, जो भ्रम-पटल से उन्मीलित ज्ञान-चक्षुग्रो से ही गोचरी-भ्रूत होता है। 
योगाभ्यास के द्वारा ऐसी दशा प्राप्त हो जाने पर कृष्ण सव में और सब कृष्णा में दिखाई 


पड़ते हें । यही ग्रनेकत्व में एकत्व का सिद्धान्त है। उद्धव योग के द्वारा ग्रन्तर्यामी 
भगवान से साक्षात्‌ करने का उपदेश. देते हैं । 


“देखो भ्रम पटल उघारि ज्ञान भ्रांखिन सौं, 
कान्ह सबही में कान्ह ही म॑ सब कोई है । 
जीव ग्रातमा कों परमातमा में लीन करो, 
छीन करी तन कौ न दीन करी मन को |” 
ऐसा प्रियतम का सन्देश सुनकर गोपियाँ विकल हो जाती हैं| उसका बड़ा 
ही सुन्दर चित्रण रत्नाकर जी ने किया है :--- 
“सुनि सुनि ऊधव की भ्रकह कहानी कान, 
कोऊ थहरानी, कोऊ थानहि थिरानी है । | 
कहै रत्नाकर रिसानी, बररानी कोऊ जा 
कोऊ बिलखानी, बिकलानी बिथकानी हैं ॥ | 
कोऊ सेद-सानी, कोऊ भरि हग पानी रहीं, 
कोऊ धुमि-घुमि परी भुमि मुरभानी हैं ॥। 
कोऊ स्याम-स्याम कै बहकि बिललानी कोऊ, २ 
कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी है ॥”? 
रा इसके पश्चात्‌ कवित्त संख्या ३४ से ९६ तक गोपियों 
र । दिये हैं, उनका वर्णन हैं | गोपियाँ भला ज्ञानज्ञेय विषय को क्या समभें। वे तो बेचारी 
॥ भ्रवला-जन हैं । केवल यही जिज्ञासा है कि कृष्ण कैसे हैं, क्या करते हैं :-. 
is 


ने उद्धव को जो उत्तर 


“जाय जमुना तट पै कोऊ वट-छाहि माँहि, 


पांसुरी उमाहि कर्बा बाँसुरी बजावे हैं ।” 


रत्नाकरजी की उद्भावनाए श्रत्यन्त मौलिक हैं । उद्धव के द्वारा कथित हठयोग . हे 
ज्ञा से शरीर में जो रूपान्तर हो जाते हैं गोपियाँ उनको अपनी सोन्दयं-रक्षा के दृष्टिकोण 
से उपयोगी नहीं मानती हें, क्योंकि 


श्रोकुष्ण को उल्लसित करने वाले शारीरिक-सौत्दय ह 
को गोपियाँ नष्ट नहीं करना चाहती हें :— pe 
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। “चोप करि चंदन चढायौ जिन अँगनि पे, 
| तिन पै बजाइ तुरि धूरि दरिबी कहौ। 
| रस-रतनाकर स-नेह निरवारयो जाहि, 
| ता कच कों हाय जटा-जूट बरिबौ कहो ॥ 
। चंद अरबिन्द लो सराह्यो ब्रजचंद जाहि, 
| 2 ता मुख कों काकचंचवत करिबौ कहो ॥ 
| उद्धव का ब्रह्म अत्यन्त विज्ञाल है, भ्रूप, अनन्त ग्रोर अलख है, 
| उसे त्रिपुरी में कंसे देखा जा सकता है? गोपियाँ इसे असम्भव तथा संदिग्ध 
' मानती हे :-- 
“'एते बड़े विस्व मांहि हैरें हू न पंये जाहि, 
ताहि त्रिकुटी मैं नैन मू'दि लखित्रो कहो ।” 
धीरे-धीरे गोपियों की वाणी मुखरित होने लगती है । वे स्त्रियोचित अल्पज्ञता - 
| की रोट में उद्धव पर करारी चोट करती है । योग का अथ संयोग ही ठहराती हैं । 
। उद्धव के विरति-वियोगात्मक योग को असंगत सिद्ध करती हें | योग 
| की क्रिया से प्राण-वायु को अवरुद्ध करके वे वियोगारिनि को अधिक भड़काना नहीं 
|. चाहती है :-- 
| «कह रतनाकर बियोग-प्रागि सारन को, 
ऊधो हाय हमकों बयार भखिबो कहो |” 


वे यह भी प्रार्थना करती हैं कि ऐसे कठोर-वचनों से हमें कष्ट पहु चाने की 
चेष्टा मत करो । एक ही मनमोहन ने हमारा हृदय लुट लिया है, तुम्हारा दुसरा मन- 
मोहन ब्रह्म, यदि हमारे मन में ग्रा बेठा तो न जाने वह कौनसी विपदा का कारण बन 
जायगा । गोपियों का गहरा विनोद पढ़ने योग्य हो है: 


| | हुक हूक ह्य मत मुकुर हमारी हाय 


| चूकि हूँ कठोर-बेन पाहन चलाबौ ना । 
i एक मनमोहन तौ बसिके उजार्‍यो मोहि, 


१: र । हिय मैं अनेक मनमोहन बसाबो ना । के 
| इससे भी गहरा भाव रत्नाकर जी ने इस कवित्त में छिपा दिया है। गोपिया. ः कक 

कहती हैं कि हमारे मन-दर्पण में एक मनमोहन बसा हुआ है, इसलिए तुम उसमें वचन | | 
। रूपी पत्थर न मारो, नहीं तो वह मुकुर ठुकड़े-ठुकड़े हो जायगा और फिर उन प्रनेको ने 
| टुकड़ों में, भनेको मोहन का प्रतिविम्ब दिखाई देने से उनकी संख्या बढ़ जायगी । सो ५ व्य 
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यहाँ तो एक ही मनमोहन ने परेशान कर रखा है, कहीं अनेक हो गये तो समस्पा उलभ; 
जायगी । 

उद्धव के द्वारा प्रतिपादित स्वप्नवत्‌ संसार के विचार को गोपियाँ बड़े ढंग से 
उपहसित कर देती हैं :-- 


“जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हें, 
तातं तुम ऊधव हमें सोवत लखात हौ | 
कहै रतनाकर सुने को वात सोबत की, 
जोई मुह श्रावत सो बित्रस वयात हौ॥ 
सोबत में जागत लखत अपने कौं जिमि, 
त्या हीं तुम म्रापुही सुज्ञानी समुझात हौ । 
जोग-जोग कबहु न जाने कहा जोहि जको, 
ब्रह्म-त्रह्म कवहुं बहकि बररात हो ॥” 
बरह्म-ज्ञान से जिस मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है, गोपियाँ उसका भी निरादर कर 
देतो हैं :--- । 


। 
। 
। 
| 


“मुक्कि-मुकता को मोल माल ही कहा है जव, 
मोहन लला पै मन-मानिक ही वारि चुकों ॥” 
इस दिशा में उनका व्यंग्य वडा ही तीखा है। वे पूछती हें कि श्रन्ततः मुक्ति 


यहाँ तक कैसे झाई ? कूवरी के कूबर में स्थान' नहीं रहा तभो गोकुल तक उफन कर | 
अआ गई है :-- | 


~ 


“केती मिली मुकति वधुवर के कूबर में, 
ऊबर भई जो मधुपुर मे समानी ना ॥” 
गोपियाँ अपना कष्ट भी निवेदन करती हैं कि हमने एक ही भ्रनंग अर्थात्‌ काम | 
देव की उपासना करके इतनी विपदाए' झेल ली है, फिर तुम्हारे रूप, रंग और अंग- | 
रहित ब्रह्म की आराधना करके हमें क्या लाभ होगा ? 

“एक ही नंग साधि साध सव पुरी श्रव, 
और ग्रंग /रहित भ्रराधि करिहै' कहा ।'” 4 
` ` उद्धव योगीको महान मानते है', सो गोपियाँ कहती है कि वियोगी भी किसी | 
प्रकार से योगी को समानता में हीन नहीं है, प्रतएव गोपियों को योग-साधना की कोई | 
आवश्यकता नहीं है :-- bo 
¦|. “ते तो बस बसन रंगावौ, मन रंगत ये, 

Bhar. "भसम रमावं वे, ये ग्रापुही. भसम हैं। 


TY. 
३ डा 
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साँस-साँस मांहि बहु वासर वितावत वे 
इनके प्रतेक साँस जात ज्यों जनम हैँ ॥ 

हूँ कै जगनभुक्ति सौं विरक्त मुक्ति चाहत वे, 
जानत ये भुक्ति-मुक्ति दोऊ बिष सम हैं। 


करिकं विचार ऊधौ सुधी मन माहि लखौ, 
जोगी सौं वियोग-भोग-भोगी कहा कम हैं ॥” 


। | 


७ 


वे प्रयण-रत्नाकर की मीन हैं अतएव ३-- 
“प्रेम रतनाकर गंभीर परे मीनन कों, 
इहि भव-गोपद की भीत भरवो कहा । 


वियोगानल की ज्वाला के सामने ब्रह्म-ज्योति में, उष्णता ही क्या है, श्रतएव 


गोपियों को उसमें ग्राकपंण ही नहीं ज्ञात होता :-- 
“कहूँ रतनाकर बरी हैं विरहानल मैं 
ब्रह्म की हमारे जिय ज्योति जँचि है नहीं ।?” 
जल से तथा शीतल वार्तालाप की 
है और उसमें श्रीकृष्ण का निवास 
तोपियाँ विश्वासघात नहीं करना 


` ` इसका एक दूसरा कारण भी है। नेत्रों के 
वायु से जिस प्रतप्त हृदय को शान्त किया जा जुका 
है, तब उसे उष्ण करके और उसमें ब्रह्म को बसा कर ग 
चाहती हैं :— 
“नैननि के नीर श्रौ उसीर सौं पुलकावलि, 

जाहि करि सीरो सीरी बातहि बिलासँ हम । 


कहै रतनाकर तपाई बिरहातप की, 
आवन न देति जामें विषम उसासँ हम ॥ 


सोई मन-मंदिर तपावन के काज झज, 
रावरे कहे ते ब्रह्मजोति ले प्रकास हम । 


नंद के कुमार सुकुमार कों बसाइ या में, 
ऊधो ग्रब हाइ कै बिसास उदवासँ हम ॥' 
वे ब्रह्म में सन्निहित होने को प्रस्तुत हैं परन्तु उनकी एक दाते है । झपने प्राण-पट 
येंगी भौर उसे ब्रह्म से मिलावेंगी | यदि नहीं र हे 


पर श्रीकृष्णा का चित्र बनाकर साथ ले जा हु 
मिला तो वापस लौट झावेंगी ३०- र 
. “जौ पै मिल्यौ तौ घाइ धाय सौं मिलेगी पर, कि 5 

जो न मिल्यो तौ पुनि इहाँ हीं लौटिऐहँहम” | 
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गोपी और उद्धव के दृष्टिकोण में नितान्त अन्तर है। इसीलिए चे कहतो 


''उधो ब्रह्म ज्ञान को बखान करते ना नं कु, 
| देख लेते कान्ह जो हमारी श्रेखियान ते ।?? 
| अक्रुर के विश्वासघात के कारणा उन्हें उद्धव का विश्वास भी नहीं है :— 
“ले गयो ब्रक्नर क्रुर तब सुख-मूर कान्ह, 
आये तुम आज प्रान-ब्याज उगहन को ।”? . 
योग-साधना का उपहास करते हुए गोपियों ने कहा :--- 


““ग्रापु ही भई हैं मृगछाला ब्रजवाला सूखि, 
तिनपै अपर मृगछाला कहा सोहेगी १” 
इससे भी अ्रधिक व्यंग्य करते हुए गोपियों ने पूछा :-- 
“बे तौ भए जोगी जाइ पाइ कूबरी को जोग, 
आप कहै उनके गुरु हैं, किधौं चेला हैं!” 
चे अपना हढ़ निश्‍चय भी प्रकट कर देती है :-- 
“लौटि-पौटि बात कौ बवंडर बनावत क्यों, 
हिय तें हमारे घनस्याम हरि हैं नहीं ।।* 
| “यह मिमान तो गवे हुँ ना गए हूँ ध्रान, 
र हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं।” 
उनका स्नेहाभिमान भी दशेनीय है, 
“यह वह सिन्धु नाहि सोखि जो अगस्त लियौ, हट 
ऊधो यह गोपिन के प्रेम को प्रबाह है।” हि 
उद्धव का योग गोपियों की सम्मति में मृत्यु का मागं हो है, परन्तु वे इस प्रकार | 
से प्राण परित्याग नहीं करना चाहती हें । उसके और भी मागे है! और जो सबसे सरन | 
है वह उद्धव का सत्संग है— EE 
“झर हूँ उपाय केते सहज सुढेंग ऊघो, 
सॉस रोकिबै कौं कहा जोग ही कुढंग है । 
` कुटिल कटारी है श्रटारी है उतंग अति 
जमुना तरंग है, तिहारो सत्संग है।” | 
- सपत्नीक-भावना से पूरित व्यंग्य भी बड़े प्रभावशाली हैं । गोपियाँ मानती ही | 
“कि श्रीकृष्ण ने उद्धव को मेजा होगा :- | बक 
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“'र्सिक-सिरोमनि कौ नाम बदनाम करी, 
मेरी जान अधौ कूर-कूबरी पठाए हो ॥'' 
श्रीकृष्ण के प्रति भी उनका एक सरस उपालंभ है :०- 
“कूबरी की पीठ ते उतारि भार भारी तुम्हें 
२ भेज्यौ ताहि थापन हमारी छीन छाती पर ।” 
ग्रावरणा डाल कर गोपियों ने यह भी पूछ लिया ;-- 
“सोच है यहै कै संग ताके रंगभौन माहि, 
कोन धौं ग्रनोखौ ढेंग रचत निरालौ हे । 
छाँटि देत .कूबर कै आँटि देत डाँट कोऊ 
काटि देत खाट किर्धौ पाटि देत माटी है १” 


बारहमासे की परम्परा पर ग्राधारित ऋतु सम्बन्धी कवित्त भी. प्राणमय है । 
लगभग सभी कवित्तों में एक नई भावना विद्यमान है । श्रीकृष्ण ज्यों-ज्यों दूर होते चले 
जाते है' त्यों-त्यों मन-मुकुर में समाये जा रहे हैः-- 
se “ज्यौं-ज्याँ वसे जात दूरि-दूरि प्रिय-प्रान मूरि, 
त्या त्यो धेसे जात मन-मुकुर हमारे में ।” 
विदा के समय, किमी ने मयूर-मुकुट दिया, किसी ने नवनीत तो-- 
“पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयौ, 
कीरति-कुमारी सुरवारी दई बाँसुरी ।” 
| जैसा आगमन, वैसी ही विदा, दोनों ही भव्य है, वहाँ गोपियाँ “पद कंजनि के 
| पंजनि पै उककि-उभकि देख रही थी तो यहाँ-- 
'रचक हमारी सुनौ, रंचक हमारी सुनो, 
रंचक हमारी सुनौ काही रहि जात है ।” 
१ गोपियाँ यह भी जानती हैं कि यदि उद्धव ने ब्रज-वियोग का यथातथ्य 
| वर्णन कर दिया तो श्रीकृष्ण का कोमल हृदय काँप उठेगा इसलिए वे प्राथना करती 
| १ | | 
| ` “द्रास भरि ऐहै ग्रो उदास मुख ह्य है हाय 
ब्रज-दुख-त्रास की न ताते साँस लीजियो । 
नाम कौ बताइ और जताइ गाम ऊधो बस 
स्याम सौं हमारी राम-राम कहि दीजियो ॥ 


22 


॥॒ दो शब्दों में असीम पीड़ा लेकर उद्धव मथुरा लोट श्राये । “ज्ञान-गूदडी में भ्रनु 
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“ताक कर रोजे नवनीत जसुदा को दियौ 
एक कर बंसी बर राधिका पठाई है ।” | 
श्रीकृष्ण से भी वे स्पष्ट कह देते है कि उनका लौटना इसीलिए संभव हुमा कि | | 
वे उनको चेतावनी देना चाहते है:-- 
“हो तो चित चाव जौ न रावरे चितावन को, 
तजि ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं ।” 


उद्धव की दशा भी देखिये-- 
“गोपी-त्ताप-तरुन-तरनि किरनावलि के, 
ऊधव नितांत कांत-मनि बनि आए है! 
रतनाकर जी ने भ्रमर का प्रवेश कहीं नहीं कराया है । उनकी भाषा परिमाजित 


विशुद्ध ब्रजभाषा है । मौलिकता तो पद-पद पर उपलब्ध है । उनकी गोपियों में भावावेश 
का प्राबल्य है। उद्धव के निगु'ण मतवाद का मंडन भी सुन्दर है और खंडन भी 


क जा क 


अभिनव है । 

द्वारकाप्रसाद सिश्न--श्री मिश्र ने 'कृष्णायन? नाम से श्रीकृष्ण के समग्र जीवन | 
& | चरित्र को, जो विश्यु खल था, कथा-वद्ध कर दिया है । कृष्णायन में जन्म से स्वर्गा | 
र रोहण तक की सभी घटनाग्रों को त्रमबद्ध करके दर्शाया गया है । मिश्र जी ने शील | 
i सौम्दयं और तत्त्वो के चित्रण में ग्रसाघारण कवि-प्रतिभा का प्रदर्शन किया है । इस. 
रर मिश्र जी की राष्ट्रीय-भावना भी यत्र-तन्न उदभासित हुई है। रामचरितमानस से कवि 
£ प्रभावित. है भर इसी हेतु चोपाई तथा दोहा छन्दों में महाकाव्य का निर्माण किया गर्या 
or है । ना भी सात काएड हैं । मापा अवधी है । जिसकी विशुद्धता के विषय में मतम 
कट संभव है । 


[कोव्य के दूसरे काण्ड का नाम मथुरा काण्ड है। इसी में मिश्र जी 
अमर-गीत परिपाटी का परिपालन करते हुए सुन्दर अ्रभिव्यजना की है । उनके उडव | 
को ज्ञान-ग्रुमान अथवा योगाभिमान नहीं है ! श्रोकृष्ण जब द्वारका में स्थायी-निवास कॉ. 
कु निएचय कर लेते है तब उनको चिन्ता होती है कि ब्रजघाम छूट जायगा और 
. में कभी भी उन लोगों से मिलने भी नहीं गया, श्रतः वे उद्धव से ब्रज जाने की 

हर... “छूटत ब्रजजन उर ग्रति शोच । 
गयेउ न कबहुँ, सुघिहु नहि लीन्ही । 


क लहि में प्रीति ब्यथा बहू दीन्ही 
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वसिहौ दूर द्वारका जायो। 
तजिहं तनु ब्रजजन विलखायी ॥ 
उद्धव सुहृदि श्याम बोलावा। 
“ग्राहु वहि ब्रज,”--वचन सुनावा ॥” 
इसके पश्चात्‌ काल-यवन संहार होता हँ औरौरः-- 
“यहि विधि दस्यु नसाय, हरि इत मधुपुर दिशि चले। 
उत उद्धव ब्रज जाय, श्री-हत बन, खग, मृग लखे । I 
इससे झगे श्रीहीन वृन्दावन का वर्णन हूँ । हरिग्रोध अथवा रत्नाकर के 
वृन्दावन से मिश्च जी का वृन्दावन भिन्न हे । उप्तमें बँसा प्राकृतिक सौन्दय्यं शेष नहीं है । 
` वन्न, कुसुम, फलहीन तरु, कतहु न मधु पिक-राग । 
बहुत न मंद समीर वह, उडत न पु्ापराग । 6 
रथ का घघंर-शब्द सुनकर गोपी-गोप आतुर होकर दौड़ आते हैं:--- 
“रश्‌-घुर्घर सुति श्रातुर घाये। 
पुलकित कहत “श्याम फिरि झाये’ !'' 
उद्धव अपने को धन्य मानकर ब्रज-धरा पर पैर रखते है । उनका उचित 
स्वागत होता हैः-- ; 
“व्यंजन सरस सप्रेम खवाये । 
शय्या मृदुल लाय बंठाये॥' 
नंदरानी यशोदा का आगमन होता हुँ जो ग्रत्यन्त जीर्ण-शीर्णा हो रही हें । 
उद्धव चरणा-स्पशं करके श्याम का स्नेह-संदेश सुनाते है: 
जब तें बिछुरेउ' माय । 
माखन देत न कोउ मोहि, कोउ न कहत कन्हाय । डन 
यशोदा के पूछने पर उद्धव कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने तुमसे आशीर्वाद भी माँगा 
हँ--“भाशिष देहु जीति रिपु आबहुँ ।” मेरी चकई और डोरा सम्हाल कर रख लेना, _ 
कहीं राधा चुराकर न ले जाय-यह भी कहा है। ; 
यक्षोदा ने देवकी को भी सन्देश दिया हुँ, वही प्राचीन कि “मैं तो धाय तुम्हारे | 
सुत की” हूँ अतएव एक बार उसका दर्शेन चाहती हैं। नंद से भी वार्तालाप होता हुँ । 
इसके साथ ही गोपियाँ रथ को देखकर दौडी राती हैं । सभी नंद-धाम पहुंच जाती हूं 
परन्तु उद्धव को देखकर सहम उठती हेः _ स 
“पठ्ये सखा श्याम नहिं आये। 7 .. 
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उडव ऐसा दखकर--''सुखी दोउ हरि बलरामा” कह देते हें ग्रौर गोपियां भी 
उनके पास ग्राकर बठ जाती हैं। वे उपालंभ भी देती हें कि श्रीकृष्ण हमें क्यों भुल 
गये हें । उद्धव हेस कर गोपियों से कहते हें कि श्यामसुन्दर केवल तुम्हारे ही नहीं ह, 
हमारे भी हे । इतने दिन ब्रज-निवास किया है तो थोड़े दिन मथुरा-प्रवास भी करने 
दो । इसमें श्रनीति की बात कौन सी हे ?-> 


“जेतिक दिन गोकुल बसे, बसहिं जो मधुपुर माहि। 
लोक, शास्त्र दुहुँ दृष्टि ते, अपराधी हरि नाहि॥” 
मिश्र जी की मौलिकता सराहनीय है । वे उद्व से शुष्क ज्ञान से स्थान पर 
समानाधिकार की भावना का प्रतिनिधित्व करा रहे हें | श्रीकृष्ण तो सभी के हैं । परन्तु 
गोपियों का उत्तर भी श्रत्यधिक ममंस्पर्शी हैः 


f 


“जव लगि श्याम चरायीं गाई । 
परे न भाई-वन्धु लखाई ॥ 
तरुवर तरे कीन्ह हरि वासा | 
आयेउ यादव एक न पासा ॥” 
“यशुमति-आशिष कंस वध, विजयी भये कन्हाय । 
घर-घर ते हरि-बंधु वन, निकसे यदुजन धाय ॥”: 
गोपियों ने एक म्रप्रिय-सत्य कह दिया है। मारने वाले, सबल व्यक्ति के 
सभी साथी होते है, पिटने वाले के साथ कोई सहानुभूति भी प्रदर्शित नहीं 
. करता हुँ। रहीम ने ऐसा ही कहा हुः 


> न र द 

“सब सृहायक सबल के, निबल न कोउ सहाय । 

i पवन जगावत अगिन कों, दीपहि देत बुझाय ॥? 

ह उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ गोपयां अपना संदेश कहती हैं कि 


 झइयाममुन्दर से जाकर कह देना: 
"SE “मधुपुर रहहि, कबहुँ ब्रज भ्रावहि । 
दशंन दोह, हमहु सुख पावहि ॥ 
जन-रजन वर-राजन धर्मा । 
चे उद्धव के Se लेती हैं भर अत्यन्त श्रातं स्वर में कहती हैं।--- 
इन्द्र कोप त दयाम उबारा | 
तयास कोप तुम होइ सहारा ॥0 
“लखि करुणा उद्धव म्रकुलाने । | 0”. 
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स्वयं उनके नेत्रों के आँसू ब्रज-बासियों ने पोछे । दूसरे दिवस प्रातः काल स्नान 
के समय, नदी तट पर उन्होंने एक विशद चमत्कार देखा । वंशी का निनाद, चन्द्र- 
ज्योति, शीतल, मंद, सुगंधित वायु, बंशीवट पर विहार करते हुए श्रीकृष्ण भोर उनके 
चरणों में शिरसावनत गोप वाला । कुछ क्षण पश्चात्‌ यह हृश्य प्रहदय हो गया । 
चारों ओर निराश! छा गई । पाइवं से निकल कर यशोदा ने कहा, उद्धव ! यही 
बालिका राधो हँ । कवि ने इस प्रकार सिद्ध किया है कि राधा ओर कृष्ण अभिन्न हैं । 
मक्कि की भावना राधा जहाँ है, वहीं प्रम-मूति श्रीकृष्ण हें प्रौर तभी हृदय रूपी 
वुन्दावन छबि-घाम है | विदा माँगकर उद्धव लौट ग्राते हैं । 
“कहि कहि भक्ति प्रसंग, बहु, विविध ज्ञान श्राख्यान । 
- ब्रजजन बंदि, प्रबोधि सब, उद्धव कीन्ह प्रयाण ॥” 
उद्धव ने लौट कर श्रीकृष्ण को ब्रज की दशा से परिचित कराया श्रोर वंशीवट 
का चमत्कार भी निवेदन किया । इस पर श्रीकृष्ण ने कहा: 
“एकहि में अरु राधिका, द्वत-भाव भव-भ्रान्ति । 
ब्रजजन समुझि रहस्य यह, लहि हैं पुनि सुख-शान्ति ॥” 
~ - ग्रस कहि हरि सुहूदरहि समुझायी । 
दीन्हेउ द्वारावती पठायी ।” 


यहीं प्रसंग समाप्त हो जाता हूँ । 

मिश्र जी ने अ्रमर का प्रवेश कहीं नहीं कराया है भोर न उद्धव से ज्ञान तथा 
योग का समर्थन ही कराया है । गोपियाँ का तक साधारण होता हुग्रा भी प्रसाधारण 

गीवट के चमत्कार का सन्निवेश भक्त-जन-मन-रजन है | 

"लै जनि जाय चुराय राधिका कहूँ बंसरी मेरी” का पिष्ट-पेषण समुचित नहीं 
लगता है । उद्धव के ब्रजगमन का कारण भी भ्रति संक्षिस है तथा ब्रज के विषय में 
उद्धव के भावों का वर्णन भी प्रल्प-स्वल्प है । फिर भी मिश्र जी की कितनी ही उद्‌- 
भावनाए' मौलिक तथा हृदयग्राही हैं। 
ज्ञान के लि पाते डा० रसाल ने जहाँ कविवर रत्नाकर जी के उद्धव शतक पर 
विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं, वहां उन्होंने स्वयं भी 'उढव शतक नामक खरड-काच्य 
को रचना की है। अप्रकाशित होते हुए भी उसके कुछ छन्द प्रकाशित और प्राप्य है । 
उनके काव्य में बुद्धिवाद का प्रभाव अ्रधिक है ओर वैचित्र्य भी मुख्य है। रसाल जी के 


मतानुसार गोपियों को सामाजिकता प्रत्यन्त सभ्य और सुसंस्कत मानी जानी चाहिये 
क्योंकि तक रहा था। इसलिये उनकी गोपियों 
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में बुद्धि तत्व ही प्रधान दिखाई पड़ता है। उद्धव के ज्ञान-सिद्धान्त का ,उत्तर गोपियां तक 
और बुद्धिवाद के श्राक्रय से ही देती हैं। गोपियां ज्ञान-मागं को विध्न-बाधा्रों से परिपूर्ण 
बताती हैं 
| “पद-पद जामें किती संका-सांपिनी हूँ भरी, 
भ्रम के भुजंगनि को वृद विपवारो है। 
तकेन-वितकंन के कठिन, कटीले, घने 
भारी भार भंखर को प्रसर प्रसारी हे ॥ 
संसयादि केते परिपंथनि कौ ठोर-ठौर, 
पंथिन के सूसिबे को जुरत अखारौ है । 
रज-तम-तोम भरी वात के बबंडर सों, 
झलख ग्रदप ज्ञान-पंथ यां तिहारो है ॥'' 
म-भक्ति को साधना को सरल सिद्ध करती हुई वे कहती हैं :---- 
_ “रहति सदाई मुख-चन्द को जुन्हाई जुरी, 
संतत जहान कौ जहा नतम कारो है। 
चलत चहुँधा वात सरस-पुहाई जहाँ, | 
देखिये तहाँई हरि-यारी सुख प्यारो है ॥ 
सिचित सुनेह हो सुधा सौं बसुधा 'रसाल' 
ऊधव कहूँ न रंच रज को पसारौ है | 
कसे तो तिहारी दुखारी गहे ग्यान-पंथ, 
` ऐमौ सुखवारी प्रेम-पंथ जो हमारी है ॥?' 
उद्धव यह मानते हें कि यह हृद्यमान माया है अन्यथा ब्रह्म तो सर्वव्यापी 
| है ॥ गोपियों द्वारा उसकी सर्वेव्यापक्रता के सिद्धान्त को बड़े ढंग से उपहसित किया 
... गया हैं ३-- 


“मग न दिखात सूधौ, मगन दिखात ऊधौ, 
मगन दिखात कीन्हें श्राप हीं मैं श्राप कौं | 

मानौ श्री प्रमानौ और जानौ ग्रन्ुमानौ और 
।रई बखानो, ना ठिकानौ कछु झ्राप कॉ ॥ 

ब्रह्म सबं जो पै तौ बतावौ भेद-भाव कैसौ 
र कंसे हमें गोपी लखो, उधौ श्राप श्राप कीं | 

चो धोग्रापस्यामकोँ, प्रधोधौ किघौं गोपिन कों 

. ब्रह्म कॉ.प्रबोधो, कै प्रबोधौ श्राप प्राप कॉ 


| ते || 


इस कवित्त में गोपियों का पाण्डित्य प्रकट ही है । समस्त भावनाम्रों को गुप्त 
रखते हुए उन्होंने सैद्धान्तिक विवेचन को ही गे रखा है। पारमाथिक रूप में जब सभी 
आत्माएं ब्रह्म है तो उद्धव स्वयं और गोपियों में क्यों भेद-भाव रख रहे हैं । प्रमाण 
झौर अनुमान का सुखद विश्लेपण है । 
गोपियाँ निग्रु'ण झर सगुण की व्याख्या भी करती हैं तो व्यग्य से परिपूर्ण । 
यहाँ उनकी ख्रचन विदग्धता पठनीय है। श्रलंकारवादी रसाल जी की कवि-्रतिभा 
भो इस पद में मुखर हो उठी है :--- 
“मोहन विथा की कथा ग्रापहू सुनावे ऊधो, 
मोहन-विथा की कथा हम हूँ सुनावे हूँ । 
हम ग्रजचंद बिना हें परी महा-तम में, 
आपने महातम में आपु भ्रकुलावें हें॥ 
हम-तुम दौऊ एक, देखो टुक रारि टेक, 
अन्तर जो नेंकु, सो विवेकु सौं बतावे हें । 
हम, युन गावें निग्नुनी ह्व क॑ सुगुनी के नीके 
आपु गुनी हू क॑ निग्नुनी के गरुन गावें हैं । i | 
“राधिका कृष्ण सबै तौ कहें पर कूबरी-कृण्ण कहे नहि कोऊ” की भावना से 
भरित रस,ल जी की गोपियाँ भी इसी में अपना सौभाग्य मानती हैं कि लोग राधा- 
कृष्ण, राधा-कृष्ण ही रटते रहें, उनके लिये इतना हो पर्याप्त है: 
“ऊधो, जाय जो पै ' उत कान्हे कूबरी के भये, द 
: चिन्ताचित तो न कछू कीरतिःकुमारी क । 
नूपुर हलौ ताके परे पायन रह बै नित, 2 
सोऊ रहै माल ह्व गरेँ परी मुरारी कै ॥ 
दोऊ एक देह, एक प्रान हँ “रसाल' रहें, 
तौहू बाजिहे न स्याम दासिका-दुलारी क्‌ । 
राधा नाम ही के अनुगामी बने रह निते, 
नामी नाम जेते ब्रजःविपिन-बिहारी के । ।? रे 
गोपियाँ अपने पत्र में कोई संदेश विशेष नहीं भेजती 'हैं । उनके पत्र म 
साढ़े चार पंक्तियाँ हैं और उनमें व्यंग्य ही प्रधात है += ल डी - 
“सिद्धि श्रीजुत जोग लिखी गोकुल सौं 'प्यारे। डय 2. 
राम-राम बंचने हरे ! आनन्द « मुरारेश। ` 
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कृपा रावरी सौं इते हम संब विधि सानन्द | 
रहो कूबरी-सँग उत सकुसल हे ब्रजचंद ! ॥ 
मनावें गोपिक्षा । ” 
गोपियाँ कुछ मनमानी बातें भी करना चाहती थीं परन्तु उनकी असमर्थता 
और विवशता ने सबकुछ जहाँ का तहाँ रोक दिया । 


“यह औसर स्याम-कथा को भलौ, 

सो गयौ रसना की रला-रली में । 
कहिबे-सुनिबे को रही सो रही, 

बस बातन ही की बलाबलीः में ॥ 
मन-मीन मलीन मरे से परे, 

यहि ज्ञान को कोरी दलादली में । 
मन-भावतो हू कहि जाते कछू, 

अब ऊघव ऐसी चलाचली में ।।'” 


उद्धव लोटकर श्रीकृष्ण के सामने जो वर्णांन उपस्थित करते हे, वह भी 
आकषक है । गोपियों की भूरि-मुरि प्रशंसा, नन्द ओर यशोदा का संयत चित्रण सभी _ 
कुछ ग्रतूठा है । उद्धव गोकुल से अत्यन्त प्रभावित होकर लोटे हें:— 


“जोग-विधि भानुजा, सरस्वति ह्ल॒ज्ञान-गिरा, 


| 


क हिय-हिम-संल तै हमारे उमगानी हुँ । 
र तेई याग-पुन्य का प्रयाग पाइ गोपिन की, 
७ दु भक्ति की भगीरथि मै उमेगि बिलानी हें ॥ 
एक रंग रूप हूं न्िवंनी लौं "रसालः चलि, 
पे ८ नन्द जसुदा के नेह-नीर उफनानी हुँ । 
५2 राधा की रसीली प्रीति-रीति-राह सौं प्रथाह, 


रावरे सनेह-सुधा-सिन्धु मै समानी हैँ ॥ 


. रसाल जी के अ्रलकारो में इलेष विरोधाभास तथा यमक प्रधान हैँ । श्रलंकार- 
- वादी होते हुए मी उन्होंने भावना का तिरस्कार कहीं नहों किया है। उनके काव्य में, 
= इसौलिये, भावना, बुद्धि प्रोर भ्रलंकार तीनों का समन्वय है । 


. प्रकाशित होने के पश्चात्‌ हो कथा-क्रम तथा श्रन्य बातों पर अ्रधिक प्रकाश 
हाला जा सकेगा । इस समय तो जितने भी छन्द प्राप्त हे, उन्हीं के प्राधारों पर हमने | 
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श्यामतुन्दरलाल दीक्षित काव्य को तीन भागों में विभाजित किया गया 
है, मधुपुरी, स्वतन्त्रता-दिवस झौर श्याम-सन्देश । छन्द भ्रमरगीत का ही अपनाया 
गया है। पुस्तक का नाम है “इयाम-सन्देश । 


युक्तप्रान्त के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री, विद्वद्वर डा० सम्पूर्णानन्द जी ने, प्रपनी 
भुमिका में लिखा है किः---'व्याम-सन्देश' मुझे अच्छा लगा । मुझे भाषा भ्रोर भाव 
दोनों दृष्टियों से उसमें रस मिला। हमारे यहाँ विरहिणी की व्यथा के द्योतन करने 
की प्रथा है | पुरुष संयम करके अपने भावों को थाम लेता है, ऐसा मानकर उसके 
हृदयोद्गारों पर प्रायः परदा डाल दिया जाता है | हृदय खोलने में पुरुष का गौरव 
गिरता है, ऐसा माना जाता है । इस पुस्तक में, इस लीक को तोड़ कर, कृष्ण के 
भावों को, ब्रज से दूर पड़ जाने पर उनके मन की टीस को, व्यक्त करने का यत्न किया 
गया है । यह प्रयास अच्छा है । कृष्ण की वेदना को जाने बिना रावेश्याम का यथार्थ 
चित्र नहीं बनता ।” 

ऐसा दिखाई पड़ता है कि 'भ्रमरगीत' का दूसरा पहलू स्पष्ट करने की ग्रमिलाषा 
से ही खण्ड-काव्य की रचना की गई है । रूढ़ि को छोड़ कर साहित्यिक प्रगतिशीलता 
का परिचय भी है कि पुरुष की व्यथा का द्योतन किया गया है । 
ठ मंगलाचरण करुणा का प्रतिनिधि है। उसी से स्पष्ट हो जाता है कि काव्य 
करुणा से समन्वित होगा । राधा-कृष्ण के शाश्‍वत, आध्यात्मिक तथा अलौकिक 
प्रेम की प्रतिध्वनि प्रगट होती दिखाई देती है । दोनों की श्रभिन्नता भी जान 
पड़ती है— 

“ऊबी-सी, लटी-सी, मन-ड्ूबी, दूवरी-सी कछू, 
. तुषित चखनि, मंद-मंद मुसुकावती । 
गृढ्‌ गति भूलति सनेह की सुरति नाहि, 
भीनी बतियान पतियाय बतरावती ॥ 


रूप की उजागरी, नवेली, प्रेम-नागरी सी, | 
माधौ-मन मंदिर मैं ज्योति-सी जगावती। 


राधे ब्रजराती के सु बेंदो पद बार-बार 
आधी राति श्याम-सुपने में सदा ग्रावती ॥ 
मधपुरी नामक सम में, ब्रजभुमि का वर्णन है :-- 


“'कालिन्दो कल कूल बिरछ बहु भांति दिखावत । 
ग्रीषम-भीषम तपन माहि, सुख-रस सरसावत ॥ 
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पंछी गावत गीत तहँ, करत श्याम गुन गान । 
| पथिक रमत तिनकौं सुनत, हरपित होत महान ॥ 
बसत ता ठौर पै ।" 
“'फूलत कुन्द पुनाग अंबु अंबुज बहुदेरे । 
कुरबक उतपल पारिजात मंदार घ्र || 
चंपक तुलसी वकुल बहु नागश्नरन सम साल । 
कैसें हूँ नहि पाइयत फूलं कु अ कराल ॥ 
बिबिध रंग सों रंगे । 


| 
4 
|| 
| 
। 
| 
{ 
। 
| 


इसी प्रकार श्यामसुन्दर की मथुरा का भी वर्णन मधुमय भाषा म है । 
मधुमय सवके सदन, वदन मधुमय सुन्दर ग्रुनि । 
मधुमय जीवन-रंग, उठनि बैठाने मधुमय पुनि !। 
मधु वरसाबत, मधु लुटत, देत-लेत मधु-ग्यान । 
मधु सों जनु निमित करी, यहि मधुपुरी महान ।। 
मिली मध-सिन्धु सौं । 
मधुमय बाजत जंत्र, होति धुनि मधु मय सुर को | 
तासौं मधुमध होति गलों सिगरे मधुपुर की ॥ द 
मधुमय श्याम-सुराज-मघि, रसना मधुमय होति । 
राति-दिवस मधुमय रहत, बाँटत मघुमय जोति ॥ 
किरन मधुमय सो सनी । 
दूसरे सगं में, स्वतन्त्रता-दिवस का आयोजन है, कंस-ब्रध के पश्चात्‌ जनता 
ने मुक्तिदिवस मनाया । श्रोकृष्ण इस भारी भीड़ चाले जुलूस में पेदल जा. 
रहे हैं :— 
| ` “पाँय पयादे चले सबनि कौं दरसन दीन्हे । 
पुष्प, ग्ररघ, ग्रासीरबाद सब ही सां लीन्हे ॥ 
अखिल-लोक-सुख-पुज प्रभु, दीनदयालु विसेष । 
गो गोपी सालन सुखद, सुभ साधारन वेष ॥ 
मिले सबसौं मुंदित ।” 


श्रीकृष्ण को यह जनतंत्रीय भावना युग का प्रत्यक्ष प्रभाव है । तभी र 


“न्याय-भवन सब बंद परे कोऊ नहि रावत ।” 
“अधिकारी 'जन रहत सदां सेवा में ठाड़े।? 


[ ३५५ | 


“पहरेदार सुजान रहत जागत, नहि सोवत । 
'भीरु, चोर, बटमार? सबद कोषन महि रोवत ।। 


राम-राज्य के अनुकूल ही इयाम-शासन की प्रशंसा में कितने हो छन्द है । 
इसी बीच में उद्धव आते हैं ग्रौर श्रीकृष्ण को नाटकशाला में लिवा ले जाते है, जहाँ 
स्वतन्त्रता-दिवसृ के उपलक्ष में “रासलीला' नामक अमिनय का आयोजन किया गया 
है । यवनिका उठते ही गोपियों के मध्य में श्रीकृष्ण वेणु-वादन करते हुए दिखाई पड़ते 
हैं। अन्य गोपियों के साथ राधा भी इस लीला में सम्मिलित हैं। नृत्य आरम्भ 
हो जाता है :--- 


“(मकि देति कोउ ताल, फिरत फिरकी-सी निरतित । 
कोउ गमकावति गमक, तमकि दामिनि सी विथकित ॥। ' 
“मुरनि, चलनि, लचकनि, नाचु की भुकि-भुकि रेलन । 
ललकि-लगनि, चितवति, सनेह सां सुखद सकेलन ॥? 
छकि-छकि प्रे म-सुधा पियत, चकि-चकि निरखत गात। 
जकि-जकि कछु अटपट -कहत, बक्कि-ब्रकि कछु रहिजाता। 
्रघट घट में भरें।”. 
[ को ही दुहराया गया है। राधा के मन में अपने कृष्ण- 


यहाँ प्राचीन कथ 
नि हो जाते हे । गोपियाँ अत्यन्त 


प्रेम के प्रति अभिमान होता है, तो श्रीकृष्ण अन्तद्ध 
ग्राकूल-व्याकुल हो उठती हद 
“कोउ बिथकानी थामि करेजो कोमल रोवत । 
कोउ थहरानी व्याकुल ह्लौ निज घोरज खोवत ॥ 
घुमि परी कोउ भुमि दँ, नेंपुक नहि ठहराति । 


हग-पानी-सानी-मई, बिललानी, बरराति । 
सहमि सूखी सबै ॥” 


करुणा रस से पूरित इस नाटक की प्रतिक्रिया साधव 

प्रभावशाली हुई । उन्हें ब्रज का भौर गोपियों का पुनः स्मरण 

वेदना को मन में दमन करके नहीं रख सके-- 20 
“करुन-कथा की बिथा उठी उर में ग्रति पीरें । 


माधव मन अभिराम विरह की चिनगीं घोरे मिड ०. द टू 
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ऊरंध लेत उसाँस त्यो, झुकि झूमत मुरभात | 
धेंसकति धीर-धरा सबै, चेतनता चलि जात ॥ 

इयाम व्याकुल भये ।” 
“हिय काँप्यो, वहि स्वेद तनु, गिरे मूरछा खाय ।” 

उद्धव को ब्रज भेजने का सबल कारण उपस्थित हे । श्रीकृष्णा को तनिक 
चेतनता-लाभ होता है तो 

बीति चली यहि दसा, खुले नैना कछु श्राघे । 
काँपत होठ विसेष, बुलावत---“राघे ! रावे !'' 


| 
| 
। 


उद्धव श्यामसुन्दर को उनके निवास-स्थान सेवा-कुज में ले आते है। जब श्री- 
कृष्ण स्वस्थ हो जाते हैं तो उद्धव मधुर-उलाहना देते. हैं :-- 


“जोगी हल भोगी बने, कौन चले तुम चाल 7: 
यहीं से उद्धव का ज्ञानोपदेश प्रारंभ हो जाता है :-- 
“वहै राधिका, गोपि, वहै ग्वालनि में प्रवसित | 
बहू आपु में श्याम वहै अघौ में निर्वासित ॥ E 
आपु सकल जग मैं रहत, आपुहि आपु लखात । 
' पु यहाँ आपुहि वहाँ, का वियोग की बात ॥ 
टू सव सब आपु में ।'? > 
तभी श्रीक्कष्ण उद्धव से कहते हैं कि प्रेम को वास्तविकता तुम भी जान संकोगे | 
जब एक बार गोकुल हो आग्रोगे, इसलिए तुम गोकुल जाझो गरर अपने ज्ञानोपदेश से | 


गोपियों को ब्रह्म का आभास करा दो । . हि 
गं मं लि री न चक र ७७ 40० 9 | 
तीसरे सग म श्याम का संदेश हे । इस प्रसंग मे १०७ पद. हैं। आरंभ में प्रातः 
काल वर्णन ह, जहाँ कितनी ही सुन्दर उत्तर क्षाएं है-- व 
$ ६६_:२:" पर “>> ~ हर 
कहु ग्रम्बर में खेलि रहे, लघु बालक बादर । 
परछाँई परि सिन्धु, डर, दौरें करि आदर ॥ 
सेल बिसाल दिखात तहे, पकरन कीं ललचात । 
मृग-सावक सों कूदि के, चट बदरा कहि जात ॥ | 
ˆ * ` न आवत जाल मै ॥” 
2-5 - ॥ जि मा री. रि त. a लड सौ र 
ह 0 ८.८ ही 
= 'छुसुल रत, पल्लवित, मरमरित, णाइल-पूजित ॥ | 
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कल-कल छल-छल विविध, धुनि, मारुत सुरभित अंग । 
कंचल वातावरन सों, उठति प्रमोद तरंग ॥ 
नवल पुहुमी बनत ।” 


उद्धव के पधारने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहते हैं :— 
बोले विहेसि ब्रजेश :--“साधु, गुन ग्यानी पंडित | 
ब्रह्म-विचारि, निवारि असत, सत-गुन सों मंडित !' 
कहियो जसुदा मातु सों, मेरो अमित प्रनाम । 


नंद-बबा मति . भुलियो, पाँव पकरि अभिराम ॥ 
दण्डवत की जियो ।?” 


प्रागे के छन्दो में श्रीकृष्ण ने श्रपने कष्टों और प्रभावों का भावपूर्ण 
वणंन किया है । गोपी नहीं हैं, खाल नहीं हें, केवल राजनीति के दाँव- 
पेच है २. .. 50009 मक 
` “गलत यहाँ नवनीत मिलें मिसरी हू मीठी । 
पै .सँया के नेह बिना लागत सब सीठी ॥” 
गोपियों के प्रति उनके भाव हे 
“जिमि कुम्हार को चाक चल धीरज नहीं ठहरें । 
चित-चेटक लॉ फिरे, बिरह-विपछिन-छिन लहरै 
बारहमासे की परम्परा को भी निभाया गया है । छहों ऋतुओं का करुणा | 
_तथा निराशा से पुणा चित्रण है, जिसमें मानवीकरण की प्रधानता हैं। पतर का | 
वर्णन हे ३-५ ॥ ढ़ . 0 क 


तन-तरुवर सों भरे पात म्रासा के निसदिन । 
नहि संजोग-जल मिलै, फले, फूलै बयो ता बिन ॥ 
अ्रभिलाषा-पंक्षी उड़, बै वियोग-बयारि । 
माधौ मन उपवन सदाँ, वस्यो रहै पतकारि ॥ ` 
प्रकृति राधे बिना ॥ _ 


राधे के प्रति जो संदेश दिया गया है वह मौलिक होते हुए भी इग प्रभावे | 
_ बंचित नहीं है। श्रीकृष्ण झपने.स्वदेश को निरापद बनाता चाहते हैं, दशका ` 
§ मधुसुछजासर अपतदयक हि2कषा८०॥००॥१ By Sidohene न कध? करे दु 
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राघे अमित उदार वाहि सौं इतनी कहियौ । 
“समुक्कि, सोचि, धरि ध्यान, देस के हित सब सहियौ ।। 
जाति-मुकति-हित महत-जन, करें आत्म-बलिदान । 
| सुधा सुरन कों ग्रमरता, महादेव विष-पान । 
| तबै शंकर भये ।”? 
। कंस नाहि पं ग्रेस बहु ताके दल लावत । 
विविध भांति सौ तोरि-फोरि उतपात मचावत ॥ 
दुरजन सौं पीड़ा मिलत, सतजन पावत क्लेश । 
उनंमूलन बाँखित अब, हिस! पीडा हष ॥? 


श्रीकृष्ण इन सबको साम-नीति से अर्थात्‌ भ्रहिसा, सत्य भ्रौर प्रम से जीतना 
चाहते हँ :— | 
“पापी सौं घिनियाय नहि दूरि करे सव पाप । 
सांति-सुधा बाँदै सबै, हरे सकल भव-ताप ॥ 
सफल नेता बहै ।”? 


वे रक्त-पात के समथंक नहीं हैं । लोक-कल्याण के हेतु सर्वस्व बलिहार करने की 
उनकी भावना अत्यन्त उच्च और महान है :-- 


“बिनु सोनित के बहै, पाप के मूल नसं जो । 
कट जन-हित आपद सहौं, उजरि कै लोग बसै जो |? | 
“3 इसी. सिद्धान्त के लिए वे राधा से त्याग की अपेक्षा करते है । वे जानते है किं । 
शु ऐसा होगा । भ्रभिन्नता स्थापित करते हुए यह भी कहते है कि :--- | 
र “राधेश्याम पुकारि कहत पहिल" सब राधे । 

च बिना जोव ज्यों देह, इयाम राधे बिनु आधे ॥ 
ह | जल में सीतलता बसे, ससि मे सुधा निवास । 
रोम-रोम गोपी बसै, राधा हिरवे पास ॥ 
इयाम-राघे कहो ।” . पु 
उद्धव ऊब उठते है प्रन्तु श्रीकृष्ण की बात पुरी ही नहीं होना चाहती है । 
रन्त में वे श्ीत्रता से ग्रपना रथ बढ़ा कर चल देते है' और :--- जे 
हिरदै जनु रथ में गयो, तनु आयौ प्रासाद।. > | 
लौटे माघव दुखित लै आनन्द श्रो विषाद || ह 


न्य भेंट कों, बिरह कौ । 
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अपने आरंभ से लेकर आज तक भ्रमर गीत की परम्परा अबाध गति से चलो | 
आ रही है । काल-गति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सका है । यह बात दूसरी हैकि | 
गुगौं की छाया से उसका वेप-विन्यास चटकीला-मटकीला ग्रथवा साधारण हो गयाहो। | 
सभी कालों में, कवियों ने साहित्यिक सहयोग से उसे नवीन कलेवर प्रदान किया है छः 
इसीलिए झाज भी 'भ्रमरगीत' की परम्परा अमर है और हमारा विश्वास है, जब | 
तक हिन्दी जीवित रहेगो यह परिपाटी शाश्‍वत, तथा अजर झ्रौर ग्रविन्वर रही | 
प्रावगी। ५४ कहे 


दसवाँ अध्याय 
तुलनात्मक-अध्ययन 


पिछले अ्रध्याय में हमने भ्रमरगीत की परिपाटी में गिने जाने योग्य कवियों के | 
काव्य को आलोचना तथा विवरण प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत अ्रध्याय में हम उनमें से | 
कतिपय विशेष कवियों का दृष्टिकोण उपस्थित करने की चेष्टा कर रहे है । पिछले । 
कवियों में, इस दिशा में, हमने सूरदास, नंददास, तुलसीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सत्य | | 
नारायण कविरत्न, अयोध्यासिह उपाध्याय ह रिश्रोछ, मैथिलीशरण गुप्त, जगन्नाथदास _ 
रत्नाकर, द्वारका प्रसाद मिश्र तथा श्यामसुन्दरलाल दीक्षित को चुना है | इसका | 
कारण यह है कि इन कवियों ने मुक्तक छन्दों में लिखते हुए भी कथा के क़म को भी | 
महत्त्व प्रदान किया है | शेप कवियों ने प्रसंगवश अथवा किन्हो. अलंकार विशेष की 
स्पष्ट करने के हेतु हो इस विषय से सम्बद्ध छन्दों की रचना की है । कुछ कवियों 
को इसलिए भी छोड़ना पड़ा है कि उनकी रचना सम्पूणा-रूपेण उपलब्ध नहीं है। | 

जो भी हो. इस ग्रध्याय में श्रीकृष्ण, राधा, गोपियाँ, नंद, यशोदा, उद्धव अम | 
तथा कुञ्जा के प्रति जिन-जिन कवियों ने जैसे-जेसे भाव प्रकट किये हैं उनका विश्लेषण । 
तथा विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | 
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श्रीकृष्ण 
सुरदःस--इस दिक्षा में, हमारा दृष्टिकोण भी स्पष्ट हो जाना आवश्यक 2 जान 
पड़ता है । हमारा विषय केवल भ्रमरगीत तक ही सीमित है, अतएव हम इस क्षत्र से 
बाहर जाकर कोई अन्वेषण नहीं करेंगे । क्योंकि सम्बद्ध कवियों के समग्र-साहित्य टु का 
विवेचन या विश्लेषण करने से, हमें भय है कि हम अपनी सीमा का प्रतिक्रमण करने के 
दोषी ठहराये जा सकते हैं । 
सूरदास ने श्रोकृष्ण का जो भी चित्रण किया है, बह गोपियों की वाणी से ही 
ध्वनित होता है | परन्तु उपालंभ ही प्रधान होने से उसमें सत्य के स्थान पर इयय 
अधिक जान पड़ता हैं । इसीलिए उसी के ग्रनुसार निर्णय करने में विवशता आइ झा | 
जाती है । परन्तु उद्धव को ब्रज भेज़ते समय श्रीकृष्ण की जो भावना है, वह स्पष्ट ही 
उनके स्वरूप को स्पष्ट कर देती है । ग्रंतरयामी कुवर कन्हाई को ग्रु मॅ; विद्या- 
व्ययन करते समय ब्रजवासियों का स्मरण हो ग्राता है और वे उद्धव को ब्रज मेजने का 
विचार करते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण जिस भावना का प्रदर्शन करते हैं, वह सिद्ध करती है | 
कि सूरदास के इयाम स्नेह की साकार प्रतिमा हैं । वे कहते हैं कि ब्रज के समान संसार 
में कहीं भी सुख नहीं है। उद्धव से उन्होंने कहा :--- 
“सुनहु उपग सुत मोहि न विसरत, ब्रजवासी सुखदाई । 
-- .. यह चित होहि जाउ मैं अवहीं, इहाँ नहीं मन लागत ॥ र 
दो पंक्तियों में उनकी व्याकुलता मूर्तिमान हो है रही है | वे भ्रपने हाथ से लिख न्‌ 
कर पत्रिका भी दे देते हैं । . माता-पिता, गोपी के प्रति ता 20 क. 
है । बे इस वियोग के लिए, भाग्यवादियों की भाँति, विधाता को हे त | 
ठहराते हे:--- 
« - “बिघना यहै लिख्यौ संजोग | हन 
कहाँ ते मधुपुरी आए तज्यो माखन भोग ॥' र न” ह 
नंददास--यद्यपि नंददास ने श्रीकृष्ण का विशद चित्रण नहीं es १ 
उनके श्रीकृष्ण गोपियों के प्रति भिन्नता का भाव मानते हैं) वे द्वार ला छ 
पूरित तथा सच्चे प्रणयी हैं। उद्धव जब गोकुल से लोट भाते हैं तवः-- | 
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“सुनत सखा के बेन नेंन भरि आये दोऊ। 
बिबस प्रम ग्रावेस रही नाहीं सुधि कोऊ ॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका ह्व रहि साँवर गात । 
फल्प तरोरुह साँवरो ब्रुजबनिता भई पात ॥” 
“मौ में उनमें अन्तरो एको छिन भार नाहि । 
ज्यो देखो मो माहि गै त्यो में उनही माहि ॥ 
तरङ्गनि वारि ज्यों ।” 
तुलसोदास-- श्रीकृष्ण के विपय में जो भी कुछ जाना जा सकता है, वह 
गोपियों के उपालंभों के द्वारा ही सम्भव हं । स्वतन्त्र रूप से कोई विवरण प्राप्त नहीं 
होता हूँ । 
भारतेन्दु--जो वात तुलसीदास जी के विषय में है, वही भारतेन्दु जी के बारे 
में हें । फिर भी यदा-कदा उन्होंने श्रीकृष्ण का जो चित्रण किया हे उससे वे क्रपानिधि 
तथा स्नेहमय ग्रवद्य प्रमाणित होते हैं | इसके श्रतिरिक्त उनके विषय में गोपियों के 
उलाहनों से ही जाना जा सकता हे, जो व्यंग्य प्रधान होने से श्रति कठिन हे । 


सत्यनारायण--कवि ने श्रीकृष्ण को प्रशस्ति में जिन भावों का भार वहत 
किया है, उससे सत्यनारायण जो के श्रोकृष्ण रसिक-शिरोमरिण, मन को मोहने वाले, 
स्नेह के क्‌ ज, मोद प्रदाता तथा श्रानन्द-मुति ठहरते हैः 
“रसिक-सिरोमनि मन हरन, निरमल नेह निकुज। 
मोद-भरन, उर सुख करन, अविचल श्रानन्द-पुज ॥ 
रंगीलौ सांवरी ।” 


इससे अधिक जो भी उपलब्ध है, वह यशोदा की वाणी में है, जिस पर वात्सल्य 
का प्रभाव अधिक है । 


हरिग्रोध--यहाँ प्राकर हमें एक ्रप्रत्याशित परिवतंन दिखाई देता है। भ्रमी | 
तक श्रीकृष्ण के साथ ईश्वरत्व की भावना भी सम्बद्ध चली भ्रा रही थी परन्तु हरिप्रोथ _ 
ने उनको बुद्धिवाद की भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है । उनके श्रीकृष्ण स्नेही भी _ 

हैं, तो अ्रपने कत्तव्य के प्रति जागरूक भी हैं। वे विद्व-कल्याण श्रौर विव्व-प्रम के _ 
'संदेश-प्रदाता है । उनका जोवन गोकुल तक ही सीमित न होकर भ्रत्यन्त विस्तृत दिखाई | 
देता है। वे साधारण होते हुए भी असाधारण हैं । हुदय-मस्तिषक तथा मनोविकारों . 
ओर बुद्धि से संधर्षणशील श्रीकृष्ण हरिओध जी के अनुराग आर विवेक से समन्वित | 
ओ- ठ्यामसुन्दर हैं। वस्तुतः हरिश्रोध जी ने जिस श्रीकृष्ण को उपस्थित किया है वह रूढि न 
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गत न होकर प्रगतिशीलता के परिचायक हें । चार-पंक्तियों में उनका पूरा चित्र 
देखिए: 
“जो मा-ग्रद्भुत-शालिनी-ब्रज-धरा प्यारों पगी गोपिका । * 
माता प्रीति-मयी सनेह प्रतिमा, वात्सल्य-धाता-पिता ॥ 
प्यारे गोप-कुमार, प्रम-मणि के पाथोधि से गोप वे | 
भूले हैं न, सदेव याद उनकी देती व्यथा है महा ।” 
मैथिलोशरण गुप्त--द्वापर में जहाँ अमरगीत के अन्य पात्रों का तनिक विस्तृत 
विवरण है, वहाँ श्रीकृष्ण विषयक केवल एक ही छन्द दिखाई देता है, जिसके अनुसार 
गुस जी के श्रीकृष्णा समस्त विश्व को अभय-दान देते हुए दिखाई पड्ते हें । वे संघर्षो से 
उपराम-प्रवृत्ति ग्रहण करके मधुरता की ओर | झुके हुए हें शोर सभी को पाप-ताप से 
मुक्त करने का आश्वासन दे रहे हें:-- 
राम भजन कर पांचजन्य ! तू, वेणु बजालु' आज अरे । 
जो सुनना चाहे सो सुनले, स्वर ये मेरे भाव भरे-- 
कोई हो सब धमं छोड़ तू, भा, वस मेरा शरण घरे । 
डर मत, कौन पाप वह, जिससे मेरे हाथों तू न तरे ?” 
रत्नाकर--आारम्भ में ही जिस मौलिकता के साथ श्रीकृष्ण का वर्णन रत्नाकर 
जी ने किया है, वह यह सिद्ध करता हे कि श्रीकृष्ण अनन्य प्रेमी हैं। उनके हृदय में 
अत्यन्त कोमल भावनाएँ विद्यमान हैं। वे तो विशुद्ध प्रेमोपासक श्रीकृष्ण हैं ओर 
कुछ नहीं हें--- 
“धौ ब्रज-बास के बिलासनि को ध्यान धंस्यौ, 
निसि दिन काँटे लौं करेजें कसकत है i 
द्वारका प्रसाद मिश्र- क्कष्णायन में चित्रित मिश्र जी के श्रीकृष्ण अपने 
कत्य के प्रति ग्रत्यधिळ जागरूक दिखाई पडते हैं। उनके मन में व्यथा कम है, 
पदचात्ताप अधिक हैं :--- 
मधुपुर तजत न रेच संकोच । 
छूटत ब्रज जन उर अति शोचू ॥ 
गयेउ न कबहुँ, सुधिहि नहिं लीन्ही | 
लहि में प्रीति व्यथा बहु दीन्ही । 
बसिहौं दूर द्वारका जायी । 
तजिहै तनु ग्रजजन बिलखायी ॥ 
इसो कारणा वे उद्धव को ब्रज भेजते है। 
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'इयाम-सन्देश' में जो श्रीकृष्ण है, वे स्नेह की सूत्ति भी हैं श्रौर करुण-सोन्दयं- 
हृदय भी हैं । करुणा से पुरित नाटक देखकर, पूव-स्मृति जाग्रत होने पर वे भावविभोर 
होकर चेतना खों बैठते हैं। 

“ऊरध लेत उसांस त्यो, झुकि झूमत मुरझात | | 
धँसकति धीर धरा सर्व, चेतनता चलि जात ॥ 
इयाम व्याकुल भये ।”' 


वे नेता भी हैं जो सत्य, अहिसा और प्रम से विश्व को पाप-ताप हीन करना | 


उचित मानते हें । विइव-सेवा ही उनका ध्येय है । 
“जीतनु चाहत सकल जन, श्रद्धा, प्रमु वढाय । 
साम-नीत कौ साथ लै, निज बिसवासु हृढ़ाय ।” 


स्नेह-मुति तो वे हैं ही । अन्तिम अध्याय में, श्रोकृष्णा ने अपने जिन मनोभाबों | 
की अभिव्यंजना को है, उससे परम-प्रेमी, योगी, सात्विक स्नेह. के शिरमौर तथा | 
ब्रिशव-विग्रह से प्राणियों का उद्धार करने वाले महामानव और भक्तों के हेतु जन-मन- क. | 


रंजन सिद्ध होते हैं । 


राथा 


सूरहास के भ्रमर-गीत में राधा का जो वणन है, वह अरति संक्षि दै । उद्धव 
के साथ राधा का वाद-विवाद भी नहीं दिखाय। गया है। वह तो पति मलीन बृषमानु 
कुमारी? है । गोपियों के उपालंभों में यथा-स्थान जो कुछ मिल जाता है, वह इतना 
नहीं है कि चरित्र-चित्रण का आ्राधार वन सके । 

नददास के भेवर-गीत में तो राधा का कोई विवरण मिलता ही नहीं है । 


इसलिए मौन ही उचित जान पड़ता है । 2 वि 
तुलसी दास के पदों में, जो भ्रमरगीत से सम्बद्ध माने जा सकते हैं, राधा का 
वणंन नहीं है । १ न 
भारतेन्दु हेरिइचद्र ने भी राधा का वर्णान अत्यन्त सक्षप र क्या है । 
सत्यनारायण कविरत्न के भ्रमर-दूत में राधा का अभाव ह। १. 
हरिम्रौध जी ने ग्रवश्यमेव राधा को प्रमुखता प्रदान की है । उन्ह राधा ठ 
स्नेहमयी सात्विक-प्रशाय की भावना का अत्यन्त सफल चित्रण किया है I स 
वार्तालाप करते समय राधा का चित्र अत्यन्त समुज्ज्वल हो उठता है । वह ज 
दर्शन पाकर पुलकित हो उठती है, यह उसकी करुण-भावना का प्रतीक है। वह श्रीह 
को भी केवल श्रपने ही तक सीमित नहीं रखती हैं। द वह त ला 
“मेरे प्यारे, पुरुष, पुहुमी-रत्न श्रो शान्त न > वी 
फिर भी वह कोमल हृदया नारी है । उसके मन न भी प्रबल प्राकांक्षाएं उठती 
हे । वह दयामसुन्दर के दशनाथ व्याकुलं हो उठती है ¬ ५. 
“होते मेरे निबल तन में पक्ष जो पक्षियों से । ८ 
तो यों ही मैं समुद उडती श्याम के पास जाती ॥ 
2 : धारणं ही 
राधा के मन की वेदना साधारण होते हुए भी कभी कभी ता ना राद 
जाती है और वह विवश हो जाती है += | 
“जो उत्कण्ठा ग्रधिक प्रबला 
ऐसं उठती 
तो ऐसी है लहर पहा गरा 


जो हो जाती पवन, गति पा १ wr 
मैं छू भ्राती परम प्रिय के मंड दांबुजों को ॥ 


(060. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan 


[है किसी काल होती । 
चित्त में कल्पना की॥ 
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उसके सरस मानत्र-मन में, श्याम का स्मरण होते ही, कसक उत्पन्न हो जाती हुँ। 
यह स्वाभाविक भी हैँ। यदि वह भावनामयी नहीं होती तो आदशं की मूत्ति-मात्र बनकर 
रह जाती । हरिग्रोध जी ने तो ऐसी राधा का चित्रण किया हुँ जो मानवी होते हुए भी 
अलौकिक है । 


में शिरसावनत प्रणाम करना अपना सौभाग्य ही मानेंगे । प्रणय की व्याख्या करते 


|  गया।सूरने इस दिशा में राधा को श्रीकृष्ण की शक्ति सिद्ध किया प्रौर श्रीकृष्ण की ७ 
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हरिश्रौध जी की राधा एक प्रकार से निलिप्ता श्रौर संयता है, फिर भी 


राधा का ज्ञान भी वड़ा गहरा हुँ। सम्भवतः उद्धव जेसे ज्ञानी उसके चरणों 


हुए राधा कहती है कि रूपादिक मोहमयी आसक्तियों से प्रणय सर्म्वाद्धित नहीं होता 
हे । प्रिय के सद्गुणों का स्मरणादि ही उसे स्थायित्व प्रदान करने में समर्थ हें :-- 
“जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती । 
हो पाती है न क्षुदित-क्षुधा श्रन्न-प्रासक्ति जैसे ॥ 
रूपाधारों मधुर छबि की मूर्तियों मध्य वोंही । 
हो पाता है न प्रणय, हुमा मोह-रूपादि द्वारा ॥?' 
मूली-भुता-प्रणय विविधा-बुद्धि की वृत्तियाँ हैं । 
हो जाती हैं समघिक्रुत जो व्यक्ति के सद्गुणो से ॥ 
वे होते है नित नव तथा दिव्यता-घाम स्थायी । ४ 
पाइ जाती प्रणय-पथ में स्थायिता हे इसी से ॥ 
राधा के दृष्टिकोण नें हो श्रीकृष्ण का विश्व-कल्याण गन्तमिहित है। बल्कि 
कुछ अंगों में तो वह श्रीकृष्ण से भी कुछ आगे बढ़ गई है। उसे सर्वत्र ही अपने इयाम _ 
के दर्शन होते हैं | प्रकृति के हास-विलास में भी वयाम-सुन्दर के क्रिया-कलाप परिभासित । 
होते हैं :-- § 
“पाती हूँ विश्व प्रिय-तम में विश्व में प्राण प्यारा । 
ऐसे मैंने जगतपति को श्याम में है विलोका ॥? 


नवधा भक्ति का नवीनतम विवेचन भी राधा के प्रादर्शो की ग्रलौकिक भ्रमिं | 
व्यंजना है । विश्वात्मा के प्रति अ्रगाध निष्ठा तथा संर्वात्म के हेतु श्रपने समस्त सुखो | 
और प्राकर्षणों का बलिदान राधा जेसी महत्‌ नारी के मुख से निसृत होकर रनुपमेय | 
बन गया | * 4 
॒ सबसे मुख्य वात जिस पर हरिश्रौध जी ने अधिक बल दिया है, वह यह है कि 
उन्होंने राधा के पौराणिक-स्वरूप को समुज्ज्वल कर दिया है। राधा को कहीं तो | | 
स्वकीया ग्रथवा परकीया के पालनों में झुलाया गया तो कहीं उसे विवाहिता बताया | 


च» 
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~ 
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राधारमण की पदवी से भो विभूपित किया । रीतिकाल के कवियों ने तो राधा-कृष्ण 
को जो नाच नचाया है, उसके कारण वे साधारणा विलासी नायक-नायिका वनकर रह 
गये । हरिश्रौध जी के दृष्टिकोण में यह विवाद अवश्य ही रहा होगा और तभी उनके 
बुद्धिवादी कवि ने प्रचलित मान्यताओं के प्रति ग्रसहमति प्रकट की होगी । 


हरि्गौध जो ने बड़े कोशल से राधा के प्रणय की सात्विकता का संरक्षण 
किया हे । उन्होंने माना है कि राधा कुमारी थीं और श्रीकृष्णा-प्रवास के पश्चात्‌ 
ग्राजीवन .कौमायं व्रत-धारण करके ही उसने भ्रपना जीवन-यापन किया । इस प्रकार 
प्रिय के लिए जीवनोत्सगं करने वाली राधा अत्यन्त सात्विक और असाधारण मानवी 
- ज्ञात होती है । उद्धव से ग्रन्तिम सन्देश के रूप में वह कहती है :-- 
“आज्ञा भूलू न प्रियतम की विश्व के काम आउ । 


मेरा कोमार-ब्रत भव में पूरणांता प्राप्त होवे ॥' 


मंथिलीशरण गुप्त ने द्वापर में राधा का जो संक्षिप्त परिचय दिया है, उससे 
यह स्पष्ट है कि वह श्रीकृष्ण के प्रति सर्वस्व-समपंण की भावना से अभिप्र रित है := 
“एक तुकी को, एक तुझी को ग्रपित, राधा के सब कमं हरे ।” उसे श्रपने अभाव का 
ज्ञान भी है | 
| “कैसे तुष्ट करेगी तुको, नहीं राधिका बुधा हरे । 
पर कुछ भी हो नहीं कहेगी तेरो मुग्धा मुषा हरे ॥ 
मेरे तुस प्रम से तेरी बुझ न सकेगी क्षुधा हरे । 
निज पथ धरे चले जाना तू अल मुझे सुधि-सुधा हरे ॥ 
वह समस्त ग्रापदा-विपदा को सहन-वहन करते हुए भी श्रीकृष्ण का चिरस्मररण 
चाहतो है । समष्टि रूप में गुप्त जी की राधा प्रेममयी है और व्यक्तिरूप में वह तिष्के- 
वल श्रीकृष्ण की प्रणयिनी है । 


रत्नाकर ने अपने “उद्धव शतक' में गोपियों को ओर से जो भी कुछ कहलवाया | 
है, उसमें राधा का कोई विशेष स्थान नहीं है । उद्धव के सन्मुख उसकी उपस्थिति भी आ 
वांछनीय नहीं मानी गई है । सूरदास तथा नन्ददास ने भी ऐसा ही किया है। परन्तु _ । 3. 
क्यों ? इस प्रभाव का कोई कारण कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। ऐपा टी स पड़ता है : वीन 
कि गोपियो के अन्तरगत हो राधा का समाबेश हो जाता है। बात चाहे जो भी रही हो, | 
परन्तु यह एक खटकने वाली बात भ्रवश्य है । केवल एक गोपी राधा को 5 क 
विषय में उद्धव को चेतावनी देती है कि तुम्हारे पधारने | और योग-क्रिथा-प्रसरणा को 
या कही : स्ने | नही सनत आया अत जाता अणक्च नहीं है: विक Kosha ; द्र > 


~ 
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हरि-तन-पानिप के भाजन हृगंचल तें 
उमगि तपन तें तपाक करि धावे ना। 
कहै रतनाकर त्रिलोक-झोक-मंडल में, 
वेगि ब्रह्मद्रव उपद्रव मचार्वं ना ॥ 
हर कौं समेत हर-गिरि के गुमान गारि, 2 
पल मैं पतालपुर पैठन पठावे ना । 
फैले बरसाने में न रावरी कहानी यह, 


बानी कहूँ राघे ग्राधे कान सुनि पावना ॥' 
चलते समय वह उद्धव को वंशी भेट कर देती है ओर उद्धव राधा के सरस 
दन की स्मृति लेकर ही मथुरा झा जाते हैं । 
“'कीरति कुमारी के दरस-रस सद्य ही को, 
छुलकनि चाह पलकनि पुलकाए देत ।” 


_ द्वारकाप्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में, इस विषय से सम्बद्ध, जो भी प्रकरण 
उपस्थित किया है, उसमें एक स्थान पर चमत्कारिक ढँग से राधाकृष्ण के स्नेह का 
चित्रण किया है । स्नान के हेतु पधारे हुए उद्धव सहसा गोकुल बन-कु'जों को मुदित” 
प्रफुलित देखते हैं भोर एक गोपवाला को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के आराधन में निमग्त पाते 
हें । उसके पूजन-ग्र्चेन के पश्चात्‌ सकल वातावरण पुनः विपादित हो जाता है। तभी 
यशोदा उद्धव से कहती हैं कि यही श्याम-सखी राधा है । भक्तों का मनोरंजन तो इस 
प्रसंग से पर्याप्त हो जाता है परन्तु राधा का चित्र धुमिल ही रहता है । 

“इयाम-सन्देश”” के मंगलाचरण में जो राधा का चित्रण किया गया है, वह 
असम्धुर्ण है । परन्तु दूसरे सगं में, नाटकाभिनय के अवसर पर, श्रीकृष्णा के न्ता । | 
होने के पश्चात्‌ राधा की जिस म्रवस्था का चित्रण किया है, वह प्रकढ करता है | 
कि राधा का हृदय अत्यन्त सरस और श्रीकृष्ण के प्रति नितान्त स्नेहोन्मुख है । 
“राधा की कछु दसा ब्यथा को रंग प्रमित ह्वै । 
पीरो-सीरो गात, नयन जलधार चली च्चै ॥ 
व्यॉत बन्यो कछु प्रलय को, होत विषाद विलाप | 
बाढति सुरसरि धार लॉ ॥' 

“जागति, मूछित होति, उठे, गिरि परें भूमि पे । 
` ` ` सो बृषभानु.कुमारि जियें हिय नन्द-नन्दन ले 7 ' « 
मात्र इतनी ही पंक्तियों से राधा का सम्पूण चित्र स्पष्ट नहीं हो पाता है | 


डालना आवर 
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अमर-गीत के अन्तरगत, राधा का जो भी और जैसा भी चित्रण 
पर्याप्त नहीं है । श्रधिकतर उसे उद्धव के सामने प्रस्तुत ही नहीं कक शो 
अतएव उसकी हृदयगत भावनाझ्रों का उद्घाटन अवगुठित और कु ठित ही रह गया 
है । केवल हरिग्रोध जी का प्रयास इस दिशा में ग्रनुपम है। उन्होंने उद्धव के सामने 
राधा को प्रस्तुत किया है और राधा के गम्भीर-विचारों से उस ज्ञान-गरिमा से मंडित 
पंडित को सप्रमाण यह जता दिया है कि योगिराज श्रीकृष्ण की प्रणयिनी राधा” 
, कोई साधारणा नारी नहीं है । उसके ज्ञान सिन्धु की थाह पाना शक्‍य नहीं है । 


बाल-जीवन के चित्रों में तो बहुत से कवियों ने राधा का वर्णान किया है, 
परन्तु मात्र उसो से वियोग व्यथित राधा का परिचय प्राप्त नहीं हो पाता है । चित्र 
के दोनों अंगों का स्पष्टीकरण आवश्यक था | यों तो अमरगीत में गोपियों और अमर 
तथा उपालंभों की प्रधानता. ही मुख्य मानी जानी योग्य है परन्तु उसमें राधा का 
व्यक्तित्व भी पर्याप्त समुज्ज्वल होना ग्राव्यकथा॥ . - . _ 
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सूरदास की गोपियाँ ग्रारम्भ में भ्रति मानवी दिखाई देती हें । वे यही मानती 
हें कि गोपाल अपने गोकल को ग्रा जावें:-- 
५ “तौ तू उड़ि न जाइ ऐ काग । 
जौ गुपाल गोकुल कौ आवै, तो हूँ हें बड़ भाग ।” 
ऐसा मानते हे कि बोलने वाला कौग्ना उड़ जावे तो प्रिय का आगमन हाता ह्‌ा 
उद्धव को देखकर तो वे मूछित हो जाती हें | ऐसी सरल हृदय गोपिकाए जब उद्धव स 
वार्तालाप में संलग्न होती हैं तो अत्यन्त विवेकमयी, शान्त, धीर, गंभीर भी दिखाई देती 
हें और कहीं-कहीं नितान्त मानवी बनकर वे उद्धव को जली-कटी भी सुना देती हूँ । 
सूर की गोपियों का विवेक भी प्रशंसनीय है । वे एकदम ऊद्धव का बहिष्कार 
तिरस्कार नहीं करती दें । शिष्टाचार के अनुसार वे यही कहती हैं कि इनकी बात तो 
सुनलो । जिस रंग में उद्धव बात करें उसी रूप में उनको उत्तर देना ठीक रहेगा । 
| गोपियाँ बिल्कुल नीति से ग्रभिभूत व्यवहार की झोर उन्मुख हे 
| “बोलक इनको हू सुनि लीजे | 
| केसी उठनि उठें धौं ऊधो, तैसोइ उत्तर कीजै ॥ 
या में कछू खरचियत नाहीं, अपनो मतो नवीजे ।' 4 
गोपियों का हृदय कोमल और सरस भावनाओं से परिपूर्ण है । श्याम का स्नेही ह| 
पत्र पाकर वे गद्गद्‌ हो जाती हें:— शि 
रै “निरखति ग्रॅक श्याम सुन्दर के बार-त्रार लार्वात लै छाती । 
लोचन जल कागद मसि मिलि कै हु गई स्यात स्याम जू को पाता । | 


उद्धव के निराकार-निग्रणा का.जैसा मधुर उपहास सूर की गोपियों ने प्र 

किया है, वह ग्रन्यत्र दुलंभ है । वे श्रीकृष्ण के प्रति श्रनन्यता के भाव से भरित 

इसी कारण उद्धव का ब्रह्म-ज्ञान उनको: ग्राकषित नहों कर पाता है । वे मधुकर के प्रति हक 

` उपालंभ प्रस्तुत करती हुई अपने स्नेह को इढ्ता प्रगट करतो हैन त 
 '“मधकरहमनहाहि वैबेलि। | 

_ जिन भजि तजि लुम फिरत भ्रोर संग, करत कुसुम रस-केलि । 
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निग्र णा-ब्नह्म से परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा का जैसा उपहसित स्वरूप 
गोपियों ने उपस्थित किया है, वह उनके वाग्वैदरब्य का परिचायक है । संक्षेप में यह 
कहा जा सकता है कि सूर की गोपियों में जहाँ बुद्धि की प्रखरता है, वहाँ भावुकता का 
अभाव भी नहीं है । वे मानवी भी हैं और ग्रलोकिक भी हैं । सर्वस्व समपणा की भावना 
उनका सबसे उच्च आदर्श है । उद्धव ज॑से ज्ञान-मंडित को वाक्य-वाणों से दंडित करना 
सूरदास की ही गोपियों का कौशल है । 
नन्ददास की गोपियाँ जहाँ शिष्ट है वहाँ तीव्र तकंशालिनी भी हैं | ज॑सा कुछ - 
उद्धव कहते जाते हें, वैसा ही सुनते भी जाते हें । नन्ददास की गोपियाँ ग्युत्पन्नमति भी 
हैं और वाक्‌ चातुरा भो हें । यह दोनों ही ग्रुण उनकी स्थिति को ग्रसाधारण बना देतेः 
हैं । उद्धव के निराकार को ग्रव्यावहारिक सिद्ध करने के हेतु वे उसे स्नेह की कसौटी पर 
कस देती हें । वे स्वाभाविक जिज्ञासा से पुरित होकर पुछती हें 
“जो मुख नाहिन हुतो कहो किन माखन खायो । 
पायन बिन गो संग कहो बन-जन को घायो ? 
आँखिन में अंजन दयो गोबरघन लयो हाथ । 
नन्द जसोदा पूत हें कुंवर कान्ह ब्रजनाथ॥' 
गोपियों के तक निर्बल नहीं हैं । वे शरीर से ग्रबला हँ, परन्तु उनको मानसिक 
स्थिति किसी सबला से कम नहीं है | वे कहती हें कि जो साकारोपासना नहीं करते हैं, 
वे लोग ही नास्तिक हेंः-- 
` “नास्तिक जे हें लोग कहा जानें हित रूपै । 
प्रगट भानु को छाँडि गहेँ परछाहीं धुप ॥ 7 ; 
इतनी बात श्रवद्य है कि सूरदास की गोपियों में जहाँ भावना की प्रखरता है 
वहाँ नंददास की गोपियों में बुद्धि के विकास की भ्रधिकता है । नंददास की गोपियों के 
अकास्य तकं निःस्नेही व्यक्ति के मन में भी गुदगुदी उत्पन्न करने वाले हें । सरस 
साक्षर दोनों ही प्रकार के व्यक्ति गोपियों के वाद-विवाद में रस प्राप्त कर सकते ह 
अमर को संबोधित करके उपालंभ देने बाली गोपियों के हृदय में प्रेम की पीड़ा 
ही अधिक है । उस स्थान पर उनका तर्क शान्त हो जाता है, परन्तु उनके व्यंग्यों की 
तोक्ष्णता कहीं भी मंद होती नहीं दिखाई देती है । ऐसा जान पड़ता है कि नंददासने _ 
सफल व्यंग्यों की अ्रभिव्यंजना के प्रतीक-स्वरूप गोपियों की अवतारणा की है। 
नंददास ने स्वयं लिखा है ` 
' «देखत इनको प्रेम नेम उभौ को भोज्यो । | 
. तिमिर भाव ्रावेस बहुत प्रपने मत लाज्यी॥ || ै 
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इस प्रकार प्रेम के नियम से आबद्ध गोपियों का परिचय हमें नन्ददास ने दिया 
है । यह उचित ही है कि वे म्रमर-गीत के लिए सूरदास के अनुग्रहीत हें परन्तु जहाँ 
तक गोपियों के स्वाभाविक चित्रण का प्रश्‍न है, नन्ददास ने ग्रपनी मौलिकता से ही 
अधिक काम लिया है । उनकी गोपियों पर सूरदास की गोपियों का प्रभाव बिल्कुल भी 
नहीं दिखाई पड़ता है। एक रूप से, नन्ददास ने गोंपियों के जिस नवीन रूप का उद्‌- 
घाटन किया हुँ, वह सरस, सुन्दर और श्राकपंक हँ । 

, तुलसीदास की गोपियाँ उदार भी हैं और स्नेहमयी भी हैं । वे मधुकर से 
प्रपनी ज्ञान-कथा कह डालने का आमंत्रण देती है, ताकि उसकी अभिलाषा को हत्या 
न हो जाय । वे अत्यन्त शिष्ट भो हैं, उद्धव के वचनानुसार व्यवहार करने को कहती 
हैं परन्तु यह भी निवेदन कर देती हैं कि हमारे हृदय की अवस्था जान कर हमें हित- 

` कर तथा हमारी श्रात्मानुकूल शिक्षा दीजिये। वे कृष्ण को स्वामी मानकर उतके | 
दोपों की गणना नहीं करना चाहती हैं--यहाँ तुलसीदास जी का मर्यादा-भाव | 
भलक उठता है । या 
गोपियो में व्यंग्य का ग्रभाव नहीं है । वे श्रीकृष्ण को “कूबरी-रमन” की ; 

उपाधि देकर उपहसित करने की भ्रभिलापा का दमन नहीं करमा चाहती हैं । यह तो | 
उद्धव पर भी एक छींटा है, कि उनके मित्र श्रीकृष्णा ऐसे हैं। क 

/ उनकी गोपियों में विवेक-बुद्धि भी पर्याप्त है । वे कहती हैं कि कूबरी रमण | 
४ का ज्ञानोपदेश सुनकर भी विचार करने के योग्य है, उसे एकदम कैसे ग्रहण कर लिया | 
. जाय-्योंकि 'संग्रह त्याग न बिनु पहचानें! का सिद्धान्त अपेल हैं। प्रब तो ग्रा 
| पाकर भ्रौर सिर भुकाकर तथा घर में बैठकर भ्रपनो गति की सीमा निश्‍चित करनी 
ही पड़ेगी और साथ ही मति-रूपी मटकी में, मृग जलभर कर घी निकालने के हे. 
मन ही मन मथना भी पड़ेगा । 


“ज्ञान गिरा कूवरी रवन की सुनि विचारि गहिबे की । 
पाइ रजाइ नाइ सिर गृह ह्व गति परिमिति लहिबे की ॥ 
मति-मट्रको मुगजल भरि घृतहित मन हीं मन महिंबे की ॥'” 
उद्धव के ज्ञानोपदेश का रूपक बांध कर गोपियां एक ही बात में समस्त स्थिति | 
को गइबड़ा देती है :-- ५ 
“है तिगुण-सारी बारिक, बलि, घरी करो, हम जोही । 
| तुलसि ये नागरन्हि जोग पट जिन्हाहि ग्रायु सब सोही॥'' - 
निगरण की साडी ग्रत्यन्त महीन है, उसे तो शहर की छैल-छबीलिय ६ 
है, जिनको भ्रपने स्थुल-सॉन्दर्य के प्रकाशन की कामना रहती ६ « 
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पतिब्रत पालन करने वाली नारी का ग्राकषंण केन्द्र केवल उसका पति ही होता है । 
कोन जाने तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बीसवीं शताब्दी का दर्शन कर लिया 
होगा, तभी उनका यह व्यंग्य आज भी लागु हो जाता है । 
जो भी हो, उनकी गोपियों में नंददास की गोपियों के समान तार्किक भावना नहीं 

है । वे बुद्धिवादी भ्रवश्य है; परन्तु सूर की गोपियों के समान उनके मन-मानस में 
भावना-लहरियाँ हिलोरें मारती रहती है । उनके व्यग्यो में तीखापन और चोट होते 
हुए भी मर्यादा-पालन की अभिव्यक्ति स्पष्ट है । प्रप्रत्यक्षरूप से तुलसी की गोपियों पर 
उनके मर्यादा-उद्द श्य का प्रभाव सभी स्थानों पर उपलब्ध है । 

भारतेन्दु की गोपियों में प्रम की पीड़ा ही म्रधिक है | वाकू-चातुरी होते हुए 
भी बुद्धि का विलास नहीं वरन्‌ भाव-पक्ष की ही प्रधानता है । 

सत्यनारायण ने गोपियों का कोई वर्णन नहीं किया है। 

हरिग्रौध जी ने गोपियों का जो वर्णन किया है, वह विशद्‌ भी है गऔ्रौर सरस 
भी है| उसमें मनोवैज्ञानिकता भी है। उन्होंने इस दिशा में तीन-चार सर्गों क्रा 
उपयोग किया है । उद्धव के ब्रज पधार जाने के पश्चात्‌ एक दिन जब वे एक अति 
रम्य कुज में बंठे थे तभी एक गोप-बाला ने वहाँ प्रवेश किया । उस गोपी में हमें 
प्रमोन्मत्तत्ता ही ग्रधिक दिखाई पड़ती है । हरिश्रोधजी ने एक गोपी से यही 

हलाया है :-- 
देखो सोचो दुखमय दशा श्याम माता पिता की | 
प्रोमोन्मत्ता बिपुल ब्रज की बालिका को विलोको ॥ 

उद्धव के निग्नु'णोपदेश का खंडन कहीं भी हरिम्मौध जी ने नहीं कराया है । 
इसका कारण है, उनकी ग्रपनी मान्यता । उनकी गोपियों का स्नेह एक प्रकार से 
मुग्धा के रूप में आरम्भ होकर. प्रौढ़ हो गया है। वे श्रीकृष्ण से विवाह की कामना 
रखते हुए भी प्रभी तक कौमार्य-ब्रत का निर्वाह कर रहीं हैं ओर उसे ही सफल बनाना | 
चाहती हैं । उनकी गोपियाँ सूरदास, नंददास और तुलसीदास की गोपियो से भिन्न हे। चुली 
उनकी वाणी में प्रलरता कम है, सरसता प्रधिक है। वाद-विवाद कीभ्रपेक्षावे | 
अपना विरह-निवेदन करना अधिक उपयुक्त मानने वाली श्रीकृष्णानुरागिणी 
बालिकाए' हैं। र 8 
मैथिलीशरण ग्रस्त ने जिन गोपियों की ग्रवतारणा की है, वे एक | प्रकार से | कै 
राधा का प्रतिनिधित्व कराने वाली हैं। यों तो उनके पास अपनी बात कहने की. 
सामग्री भी है भौर जहाँ वे दोनों की बात मिला कर कहतो है, वहाँ स्नेह[भिमान से 
फूली नहीं समाती हैं। उनका कहना हैं कि राधा जब तक प्रमिमानिनी है त | 
श्रीकृष्ण की मनमानी चल सकती है अन्यथा :-० ` री क 
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“उसमें अहम्भाव तो आवे भरें न आकर पानी । 
चरणों में न पड़े तो कहना मुकुट, रत्न मालाए' ॥” 
सौ चक्कर काटेंगे झाकर उतरेगी तब त्योरी । 
यह ददे, यह तेज और यह विश्वास न तो सूरदास की गोपियों में है, न नंददास 
की और न तुलसी ही ऐसा कह पाये हैं। हरिग्रोध जी तो इस विचार के श्रास-पास | 
भी नहीं हैं । उद्धव की ज्ञान-चर्चा सुनकर गोपियों का तीखा उत्तर उमकी कुभलाहट 
को स्पष्ट करता है। इससे जान पड़ता है कि वे मानवी भी हैं :--- 
“निज विराट को छोड़, सूक्ष्म से कोन यहाँ सिर मारे।” 
गुप्तजी की गोपियों में ग्रभिन्नता का भाव भी वतंमान है । 
“एक मूत्ति आधे में राधा आधे में हरि पूरे ।” क 
गुप्त जी की गोपियो में सरलता ग्रोर शिष्टता भी है; परन्तु दपं से समुज्ज्वल 
रूप की ही प्रधानता है । 
रत्नाकर जी की गोपियों को तो नन्ददास जी की गोपियों का नवीनतम 
संस्करण ही कहना उचित होगा | उद्धव का मुह बन्द करने के लिए उनके पास तकों 
का असीम भण्डार उपस्थित है । वें ऐसी-ऐसी खरी-खोटी सुनाती हैं कि उद्धव के आँख- 
कान दोनों ही खुल जाते हैं । रत्नाकर जिस कवि का उपनाम हो, उसकी गोपियों के 
पास शब्द भण्डार न होता, तभी चार्य की वात मानी जाती । उनकी गोपियाँ अपनी 
उक्तियो से जो चमत्कार उत्नन्न करती हैं वह उनकी व्युत्पन्न मति और ग्रप्रतिहत गतिः | 
शीलता का परिचायक है । उनका व्यक्तित्व साधारण गोपियों का व्यक्तित्व नहीं है | वें. 
| विद्वत्ता से परिपूर्ण हैं श्रोर उनका विशद-ज्ञान उनकी बहुज्ञता का ग्ाभास देता हुँ। _ 
| आरम्भ में ही पत्रिका को देखकर वे पूछती हैं कि यहाँ तो विषम ज्वर से पोडितहै . 
। आर श्रीकृष्णा ने यह पत्रिका भेजी हँ, सो यह कौन से रोग की औषधि हे ? गोपिद्राँ हे 
वैद्यक से परिचित हैं :— जु 
“रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के, 
. जेते उपचार चारु मंजु सुखदाई हैं । 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कौत, 
देत ना सुदर्शन हूँ यों सुधि सिराई हैं ॥ . 
करत उपाय ना सुभाय लखि नारिन को, 
भाय क्यों ग्रनारिन को भरत कन्हाई है । 
ह्यां तौ विषम-ज्वर-बियोग की चढाई यह 
पाती कोन रोग की पठावत दवाई हैं ।!'” 
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द्वारकाप्रसाद मिश्र की गोपियाँ भी तकंशील हैं | यों तो उनमें भो भावना का 
अभाव नहीं है । परन्तु निग्रुण के विवाद में वे नहीं पड़ी हैं! ऊधव ने जंसा मनो- 
बैज्ञानिक प्रश्‍न किया था उसका वैसा ही उपयुक्त उत्तर भी उनको मिल गया | उनको 
गोपियाँ कुशाग्र बुद्धि हैं और समयानुसार अपने पक्ष का समर्थन करने में पट तथा प्रवीण 
हैं । ज्ञानोपदेश का विवरण कवि ने वर्णान ही नहीं किया हुं । 

“इयाम-सदेश'' की गोपियों का थोड़ा-सा परिचय स्वतन्त्रता दिवस वाले सर्ग 
में है। उपे वास्तविक तथा तथ्यपुणां वर्णन मानने को हम तयार नहों है, वर्योंकि वह 
नाटक का एक हृदय है । अभिनेताग्रों को उसका श्रेय प्रधिक है। फिर भी उससे जो 
कुछ अभिव्यंजित होता है उसके अनुसार गोपियाँ अनन्य प्रेमानुरागिणी, सरस हृदया 
और श्रीकृष्ण के प्रति पतित्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। उनकी वाणी में करुणा 
है । यदि कवि ने उद्धव-गोपी सम्त्राद भो लिखः होता तो गोपियो को प्रकृति और 
प्रवृत्ति के विषय में अधिक ज्ञात होना संभव था । 


नन्द 


सूरदास के नन्द, जिनका वर्णन भ्रमर-गीत में हुआ है, वस्तुतः पिता हैं । पुरुष ; 

में जेसी स्वाभाविक परुषता अपेक्षित है, वह उनमें भी है। दूसरी ओर उनका हृदय. 

वात्सल्य से परिपूर्ण पिता का मानस है । उद्धव के रथ को अपने माधव का रथ मान . 

कर वे गोपों के साथ उसके स्वागत के लिए पहु चते हैं-- यु 

“नंद गोप हरपित ह्वँ, गए लैन श्रागे ।” ज्यु 

गोप-बालाए तो मोहन के स्थान पर उद्धव को देखकर व्याकुल हो गई परन्तु. 
। नंद को सुख भी हुआ कि यह पयाममुन्दर का संदेश लेकर ही आया होगा, भतएव प्रिय | 
न सही, प्रिय का सदेश ही सही, फिर श्रीकृष्ण ने भी इसे सु-कुल का यादव समझ कर. 

ही भेजा होगा :-- क. 

“निरखत ऊधो कों सुख पायौ । 

। सुन्दर सुलज सुबंस देखियत, या तें स्याम पठायो ॥ 

4 नीकै हरि-सन्देश कहैगो, श्रवन सुनत सुख पेहे ।”” 
नंद जी उद्धव को अपने निवास-स्थान पर ले श्राते हैं और सम्यतापूरा' शिष्टा 

चार से भ्रावभगत करने के पञ्चात्‌ पूछते हैं कि कभी गोपाल मुझे भी स्मरण करता है! 

दो ही पंक्तियों में मानों पिता का हृदय उलट पड़ा है । पर 

| सूरदास के नंद अलौकिक न होकर अधिकांश में मानव हैं। पिता के प्रेम से 

पूरित परन्तु अपने मन की व्यथा पर निग्रह रखने वाले हैं। कः 

. नंददास, तुलसीदास, भारतेन्दु और सत्यनारायण जी के भ्रमर गीतों में नद 

ग कोई वणान नहीं मिलता है । १ 
हरिग्रोध जी के नंद विशाल हृदय वाले पिता भी हैं ओर गोकुल के अधिप हे 


ऽक “'करुण-नयन वाले, खिन्न उद्विग्न, ऊब 
a ब्रजपति संग प्यारे वंधु भ्रौ सेवकों के | 
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यहाँ भी नंद के पुरुप की परुषता संरक्षित है । यशोदा का करुण-विलाप 
जितना तटस्थ होकर उद्धव सुनते हैं, लगभग उसी के समान मौन होकर नंद भी श्रपनी 
गृहिणी के दुख-दैन्य को देख-सुन लेते हैं :-- | | | 
“निञ्ञा सिरानी नभ स्वेत होगया, 
तथापि पुरी न व्यथा-कथा हुई । 
» परन्तु फली अवलोक लालिमा 
स-नन्द ऊधो उठ सदन से गये |” 
एक स्थान पर नंद जी के ग्रनुकूल थोड़ा सा वणांन गौर भी मिलता है। वे - शास्त्रों 
में अपार श्रद्धा रखने के कारण प्रिय-पुत्न के वियोग-भार को सहन करने की साम्यं 
रखने वाले थे । राधा उनकी खिन्नता को दूर करने में प्रयत्नशीला थी :--- 
“‹ बे थीं प्रायः ब्रज-नृपति के पास उत्कण्ठ जातीं । 
नाना सेवा स्व-कर करतीं वर्लातियाँ थीं मिटाती ॥ 
बातों ही में विभव-जग की तुच्छता थीं दिखाती । 
जो वे होते विकल, पढ़ के शास्त्र नाना सुनातीं ॥” 
मैथिलीशरण जी गुप्त के नंद सन्तोषी भी है कि देवकी का कोष उन्होंने देवकी 
को लौटा दिया है । परन्तु उनका पितु-हृदय पीड़ा से भरा ही रहता है, वे प्रपने परुषत्व 
की रक्षा के हेतु रोना भी एकान्त में ही चाहते हैं, ताकि दूसरे प्राणी उनके दुख से 
दुखी न हों-- | 
"तब तक में भी तनिक भ्रकेला रह कर जी भररोलू। 
मानस के जल से मुख घोलू' ००००००००००००००० ९०७९०००७७७ |“ 
प्रकृति के प्रति भी वे उदासीन नही हैं । वे उसकी हलचल में अपने विषाद को 
हो मूतिमान देखना चाहते हें; पिता का सूना मन मानों हाहाकार कर रहा है 0 _ 
“शस्य गगन, तेरी गोदी को श्रभी इन्दु भर देगा | 
पर मेरी जीवन-संध्या का तिमिर कौन हर लेगा ? 027९ 


जान पड़ता है नंद के हृदय की समस्त करुणा उलट पड़ी है। वे भयभीत से _ 


हो रहे हैं | किसी को वे दुखित नहीं देखना चाहते हैं :— ~ 
` “तिक भाड में हो जाऊं मैं, इस काऊ में झुक कर । 2202: 
ताक रही बाँ-बाँ कर गाये, इधर-उधर रुक-रक कर ॥” ME 


गुप्त जी के नंद पुरुष होते हुए भी मन से यशोदा के ही प्रतिरूप हें। इस | 
स्थान पर हम यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नंददास की गोपियों क 
का अवशेष जगन्नाथदास जी रत्नाकर ने प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार सूरदास 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotr Gyaa ९ sh: (२ 


[ ४०८ ] 
का विशेष विवरणा गुप्त जी ने उपस्थित कर दिया है । कृष्णा-काव्य में नंद जी का 
चित्रण लगभग नहीं के बरावर था, परन्तु गुप्त जी ने उस “नहीं! को हटा कर एक 
अभाव को पूर्ति को है । उन्हें प्रपनी चिन्ता कम है, प्रपने कृष्ण के प्रति वे अधिक भुके 
हुए है :-- 
“यद्यपि मेरा हरि सुख-पुवंक बंठा राजभवन में । 
फिर भी मेरे लिए ग्राज क्या हं मेरे ग्रृह वन में ॥” ८ 


वे श्राशा से पूर्ण पिता हैं । श्रीकृष्ण ने उनसे सत्वर आने के लिए कहा हैँ और 
वे बेटे की वात पर अ्रव्रिद्वास नहों करने वाले स्नेही तथा हितैषी पिता हें । 


द्वारकाप्रसाद मिश्र तथा दीक्षित, दोनों में से किसी ने भी, इस प्रसंग में नंद के 
विषय में कोई प्रकाश नहीं डाला है । 


म न्न नर 
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यशोदा 


सूरदास की यशोदा ने जब यह सुना कि मथुरा से कोई आया है तो वह हित 
होकर चल पड़ती हैं । सबने यही समझा कि गोपाल ही गाये हैं। माता के इस सात्विक 
हषे को समझना कोई सरल काम नहीं है । 
`“सुनत जसुमति घाई निकसी, हरष हियौ भरयों ॥ 
नंद हरषित चले श्रागे, सखा हरषित अंग । 
झुड भु डनि नारि हरषित, चलीं उदधि तरंग ॥” 
माता के मन की व्यथा उस समय स्पष्ट हो उठती है जब वह यह कहती हैं कि 
मैंने तो श्यामसुन्दर से कुछ भी नहीं कहा, फिर भो वह मथुरा का निवासी क्यों 
हो गया । | 
“में नेंदनंदन सों कछु न कह्यो । | 
सुनि ऊधौ हरि ऐसी कीन्ही, मधुपुरि बसि जु रह्यौ ॥'” | 
सुर की यशोदा में जहाँ मातृत्व है, वहाँ भोलापन भी कम नहीं है । उसका 
हृदय सकरुण हैः--- 
“कृहियौ स्यामहि इतनी बात । 
इतनी दुरि बसत क्यों, बिसरे अपनी जननी-तात ॥ 
जा दिन तें मधुपुरी सिधारे स्याम (मनोहर गात । 
ता दिन तें मेरे नैन पपीहा, दरस प्यास अकुलात ॥” 
उसके मन में अपार स्नेह है । वह यह भी नहीं मानती कि श्रीकृष्ण देवकी- 
वसुदेव के पुत्र हैं। उसकी मघुर धारणा है कि किसी ने माधव को बहुका दिया हैः-- 
“तब तुम मेरें काहे कों आए । | 
मथुरा क्यों न रहे जदुनंदन, जो पै कान्ह देवकी जाए। 
` सूरदास लोगन के भुरए, काह कान्ह, अब होत पराए ॥” : 
यशोदा की विवशता भी करुणा से संवलित है । वह वात्सल्य से भी पूरित है | 
भौर उसे मर्यादा का भो ध्यान है । वह केवल श्रीकृष्ण की ही माँ नहीं है, उसे ब्रज के | 
समस्त गोपों और गोपियों की माता होने का सौभाग्य प्राप्त है। तभी वह इयामसुन्दर सता दम 
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का पलड़ा भारी है । यदि देवकी को पुत्र प्रदान करने का ग्रभिमान है तो यशोदा ने 
परिवर्तन में ग्रपनी पुत्री का बलिदान किया है । उसमें स्वाभिमान की मात्रा भी पर्याप्त 
है, तभी वह कहती हेः-- 
“कहियो जाइ देवकी सौं तुम, कौन घाटि हम कीन्ही। | 
में तुम्हरे ढोटा के बदलें, तनया कंस वलि दीन्ही ॥” क 
तथा- “जौ हॉ मधुवन देखन ग्राऊ, सब ब्रज लाग साथ!” « | 
वह ग्रत्यन्त उदार-हृदया है । बेटा चाहे जहाँ रहे प्रसन्न रहे यही उसकी ब 
कामना है? 
“जहाँ रहो तहे नंद लाडिलौ, जीवो कोटि बरीस।” | 
नंददास, तुलसीदास तथा भारतेम्दु ने यशोदा का कोई वर्णन नहीं किया है। 
सत्यनारायण जी ने तो ग्रपने भ्रमर-दूत का ग्रावार ही यशोदा को बनाया है। 
उनकी यशोदा अशिक्षित नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं । उसमें वात्सल्य का प्रभाव | 
नहीं है । परन्तु ग्रपनी दीनता-हीनता का बडा दुख हैः-- 
“पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने (ना पायो । 
दूध दही-चारत में सवरो जनम -गंवायो ॥” 

) कविरत्न जी-की यशोदा को ग्रंपन! और ब्रज का ही .,नहीं, समस्त राष्ट्र का 
भ्यान है । उसमें देश-कल्याण की भावना भी है रौर विद्व-क्ष की आकांक्षा भी है 
“वा बिनु को ग्वालनु को हित को बात सुझाव । 

अरु स्वतंत्रता, समता, सह भ्रातृता सिखावै ॥ ज्यु 

“भये संकुचित-हृदय भीरु अव ऐसे भय में। “खि 

काहू को विश्‍वास न निज जातीय उदय में ॥" 6: 

हरिग्रौध जी की यशोदा तो नितान्त मानवी है। छोटी-छोटी प्राशंकाम्रों से 

भी उसका मन व्याकुल हो जाता है। प्रियःप्रवास के पश्चात्‌ उसके भग्न-हृदय की 
मीमांसा कोई सरल काम नहीं है। सादगी और भोलापन उसके महान गुण हैं । जगत. 
' हित प्रोर लोकःसेवा की भावना उसे प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए कि उसका माल _ 
केवल स्नेह तक सीमित है | श्रीकृष्ण नहीं आये हैं, केवल नन्द ही लौटे हैं, तमी पर्दै 


छ 2? 
_ पृछती हैं-- 


= 
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मुक्त विजित जरा का एक आधार जो है । 

वह परम अनूठा रत्न सर्वस्व मेरा॥'? | ले मनी 
` वह ममता की मूति है । प्रिय पुत्र का मागं जोहते-जोहते उसके नेत्र झंघे म 
जावें परन्तु थकने वाले नहीं हें । वह सनौतियों में भी विशवास करने 
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“प्रति दिन वह आके द्वार पै बैठती थीं। 
पथ दिशि लखते ही बार को थीं बिताती ।” 
“प्रति दिन कितने ही देवता थीं मनातीं । 
बहु यजन करातीं विप्र के बृन्द से थी । 
नित घर पर नाना ज्योतिषी थीं बुलातीं । 
२ निज प्रिय सुत आना पुछने को यशोदा ॥ 
देवकी के प्रति उनके मन में जो विभेद का विचार आने वाला है, वह विवेक के 
कारणा मंद सा हो-हो जाता है | वे पूछती हैं-- 
“हो जाती हूँ मृतक सुनती हाय जो यों कभी हूँ । 
होता जाता मम तनय भी, अन्य का लाड़िला है ॥'” 
बह आशामयी भी है । तभी कठोर जीवन-शोषिणी विडम्वना 
रहती है -- र 
“आजा होती न यदि मुझको स्याम के लौटने को । 
मेरा सूखा हृदयतल तो संकड़ों खण्ड होता ॥'” 
वह हार जाती है तो मा के पद से हट कर धाय बनना भी -स्वीकार कर 
लेती है | देवकी के प्रति उसकी इस भावना में ग्रमित उदारता छिपी हुई है। वह 
नहीं चाहती कि जैसे में रो रही हूँ वैसे ही देवको भी व्याकुल हो । क्योंकि श्रीकृष्ण 
जिसके पास रहेंगे, वही तो सुखी रह सकेगा । 
“में रोती हूँ हृदय अपना कूटती. हूँ सदा ही । 
हा ! ऐसी हो व्यथित अब क्यों देवको को करूगी। 
प्यारे जीवें प्रमुदित रहें भ्रौ बनें भी उन्ही के । 
घाई नाते बदन दिखला जायें बारेक और ॥” | 
मैथिलीशरण जी गुप्त की यशोदा यों तो रानी के समान रहती है, नंद का | 
निइछल स्नेह भी उसे प्राप्त है परन्तु मा का शंकाशील हृदय कभी-कभी डोल 


उठता है— 


~ 


से वह बची 


“रानी-सी रखते दै मुझको द 
स्वयं सचिव से रहते।' "डळ 

ढ्वापर' में श्रीकृष्णा-प्रवास के पश्चात्‌ दर्शनीय यशोदा का कोई वर्णन नहीं 
हे । समस्त चित्र उस यशोदा का है, जो श्रीकृष्ण जैसे पुत्र-रत्त पाकर गवं से फूली . 


नहीं समाती है-- 
“धन्य कन्हैया तेरी मैया भ्राज यही रव छाया |” 
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परन्तु उसका हृदय अत्यन्त विशाल है । वह चाहती है कि जैसा मुझे मनमोहन 
मिला है, वैसा ही मधुर माधव घर-घर में प्रगट हो :-- 
“तेरा दिया राम, सब पावें, जैसा मैंने पाया ।” 


जगन्नाथदास जी रत्नाकर ने यशोदा का कोई वर्णन प्रस्तुत नहीं किया है। 
द्वारकाप्रसाद जी मिश्र ने यशोदा का करुणा से पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है । प्रिय 
वियोग में यशोदा का स्वास्थ्य गिर गया है, उसके नेत्रों से जल-धार्रा बह रही है । 
वह मानों सूतिमान व्यथा ही है :-- | 
“बिछुरत इयाम नयन भरि ग्राये । | 
बहत ग्रवहु नहि थमत थमाये ॥ ु 
अस्थि-मात्र श्रब ग्रंब लखायी। | 
जनु ब्रज-व्यथा देह धरि आयी ।।'? 
श्याम का सन्देश सुन कर वह हँसती भी है श्रौर विलाप की करती है, 
क्योंकि वह मा है, सरल-हृदया ओर प्रिय-पुत्र के वियोग से पूर्ण । देवको के प्रति, 
सूरदास की यशोदा की भाँति ही, उसका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार है । वह कहती है 
कि यद्यपि श्रीकृष्ण मेरे नेत्रों का तारा है, फिर भी मैं उसे तुमसे छीनना नहीं चाहती 
हूँ । क्योंकि वह तो सभी का है। गोपियों का, ग्वालों का, वह किसका नहीं है । 
इसलिए वह मुझे भी धाय के नाते ही दर्शन दे जाय :--- 
“जदपि कान्ह मम आँखिन तारा । 
हरन चहहुं नहि तनय तुम्हारा ॥”” 
| “हरि सवके एकहि के नाहीं ।” 
(ताते में त्रिनती करहु, मानि मोहि हरि-धाय । 
, मोहन मूरति बार इक, कैसेहु देहु दिखाय ।।” 
'इयाम-सन्देश' में यशोदा का कोई चित्रण नहीं है । 
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अमर 


सूरदास ग्रथवा नंददास आदि जिन कवियों ने भी भ्रमर का ग्राश्रय ग्रहण 
करके अपने गीतों का निर्माण किथा है, उन्होंने भ्रमर के सम्बन्ध में, उसके चारित्रिक 
गुणों के विषय में प्रकाश नहीं डाला है । सूरदास ने जहाँ भ्रमर का प्रत्रेश कराया है 
वहाँ केवल इत्तना ही निर्देश किया हैँ कि उसने अपने स्वभाव के अनुसार सुन्दर शब्द 
सुनाना भ्रारम्भ कर दिया । 


“निज स्वभाव अनुसार निकट ह्वौँ, सुन्दर शब्द सुनायो ।” 
गोपियों ने जो उसे उपालंभ दिये हैं, उनसे मधुकर का चरित्र-चित्रण नहीं हो 
पाता है क्योंकि उसे सर्वत्र ही स्वार्थी, दोषी, अपराधी तथा नीच तक ठहरा दिया गया 
है। गोपियाँ श्रीकृष्ण और भ्रमर दोनों को ही समान मानती है। उन्होंने तो सभी 
इयाम रंग वालों को एक ही श्रेणी में लाकर विठा दिया हे: 


“सखी री स्याम सबै इक सार । 

भेवर कुरंग काक अरु कोकिल, कपटिन की चटसार ॥ 

कारी घटा देखि बादर की सोभा देति अपार। 

सूरदास सरिता सर पोप्रत, चातक करत पुकार ॥ 

“कोकिल काग क्रंग स्यामघन, हमहि न देखे भावत । 

सूरदास अनुहारि श्याम की फिरि-फिरि सुरति करावत ॥' र 

श्रीकृष्ण और भ्रमर की समानता सिद्ध करके गोपियो ने दोनों मॅ ग्रमेद | 

स्थापित कर दिया है। सूरदास ने इस प्रकार प्रवासी द्यामसुन्दर और अमर का | 


साम्य बताया हे :--- 

अलति हौ कत मीठी बातनि । 
ए तौ अलि उनही के संगी, चंचल चित्त साँवरे गातनि ॥ 
बै मुरली धुनि जग मन मोहत, इतकी गु ज सुमन मधु पातति । 
ए षट्पद, वे द्विपद-चतुभुज, काहुँ भाँति भेद नहि भ्रातनि ॥ 
वे नव निसि मानिनि ग्रहवासी, एउ बसत निसि नव जलजातनि । 
वे उठि प्रात प्रनत मन रंजन, ये उडि करत भ्रनत रसरातनि॥ | , 
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स्वारथ निपुन-सद्य रस भोगी, जनि पतियाहु बिरह-दुख-दातनि | 
वे माधो ए मधप सूर कहि, दुहु में नाहिन कोउ घटि घातनि ॥? 
नन्ददास जी का भ्रमर तो आते न श्राते चरणों में पड़कर भ्रपना पराजय 
स्वीकार कर जेता है | नन्ददास जी ने भ्रमर-गु जन की बात भी कही है। उनकी 
गोपियाँ भो अमर को कपटी-कुटिल भ्रादि उपाधियों से विभुषित करती हैं :-- 


“कोउ कहैरी बिस्ब माँझ जेते है कारे । ' ` 
कपट कुटिल की कोटि परम मानुष मसिहारे ॥” 
वे श्रीकृष्ण भौर भ्रमर में साम्य भी मानती हैं। रंग दोनों का कृष्ण. है, 
अमर भी अपनी कटि में पीत-रेखा लिए हुए है तो श्रीकृष्ण पीताम्बरधारी हैं:— | 
“कोउ कहै री मधुप वेष उनहीं को धारयो । १ 
स्याम पीत गुजार बैन किकनि कनकारयो ।।” i 
तुलसीदास जी ने तो इस दिशा में समी को पीछे छोड़ दिया है । यद्यपि उन्होने | 
अमर का प्रवेश यथातथ्यरूप से नहों कराया है फिर भी उसकी ग्रुजन में गोपियों को 
सरसता नहीं मिलती है वरन वे तो उसकी शु'जन को बिना श्रक्षर का गीत कहती हैं, 
जो किसी भी प्रकार से समझ में नहीं प्रा सकता | सांख्य के ग्रतुसार अक्षर ही ब्रह्म है 
ओर बह दर्शनीय है अतएव साकार है । तुलसीदास जी ने एक ही पंक्ति में गोपियों के | 
तर्क औ्रौर पक्ष को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत करके भ्रमर के ग्रुजन की निरर्थकता को | 
प्रमाणित कर दिया है :-- 
“बिनु आखर कौ गीत गाइ गाइ चाहत स्वालिन ग्वाल रिझ्ाए 
सत्यनारायण जी का अ्रमर-प्रवेश परम्परानुसार है फिर भी उसमें मौलिकता. 
यह है कि वह स्वयं श्रोकृष्ण ही है, जो मधुकर-स्वरूप में माता के सामने उप | 
। ` स्थित हैं +-- | 


४ठिठक््यो, भ्रटक्यों भ्रमर, देखि जसुमति महारानी । 

निज दुख सौं ग्रति दुखी, ताहि मन में अनुमौनी ॥ > 

यशोदा ने श्रीकृष्ण भर भ्रमर में जो साम्य स्थापित किया है, उसमें वात्सल्य _ 

की प्रधानता होने' के कारण सच्चाई भी दिखाई पड़ती है :-- जड 
“तेरो तन घनश्याम इयाम घनश्याम उतें सुनि । 
तेरी ग्रुजनि सुरलि मघुप; उत मधुर मुरलि धुनि॥ 
पीत रेख तव कटि बसत, उत पीताम्बर चारू । 
विपिन बिहारी दोउ लसत, एक रूप सिंगार ॥ 


ST जुगल रस के चखा ॥” ( 
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भारतेन्दु मै भी भ्रमर के प्रति उपालंभ लिख कर परम्परा का ही पालन 
किया है । 


हरिश्रोध जी ने अमर के स्थान पर पवन-दूत की सृष्टि करके एक नवीन 
उद्भावना को जन्म दिया है । म॑थलीशरणा जी ग्रत इस विषय में मौन हैं। रत्नाकर 
जी भी चुप हैं। द्वारकाप्रसाद मिश्र ने भी भ्रमर को मुक्ति प्रदान कर दी है । 'इयाम- 


सन्देश” में भो अमर का कोई वर्णन नहीं किया गया है | 


२ 
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उद्धव 


सूरदास ने उद्धव का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह निम्न णमतवादियों. का 

प्रतिनिधित्व करने वाला है । श्रीकृष्ण के अत्यन्त समीप रहते हुए भी वे ग्रपने निग्रुण 
ब्रह्म की ज्ञान-गरिमा से फूले हुए है । ग्रुर्गृह में विद्याध्ययन करते समय श्रीकृष्ण को 
ब्रज-वासियों का स्मरण हो आता है और वे तभी उद्धव को भेजने का निश्चय करते 
हें ।" श्रीकृष्ण तो सैद्धान्तिक रूप से यह मानते कि जहाँ वियोग ग्रथवा विरह की 
पीडा नहीं है, वहां प्रेम का होना ग्रशक्य है ।* उद्धव निगुणमतावलम्त्री हैं । ग्रतए व्‌ 
इन्हीं को गोकुल भेजना उचित है ।3 श्रोकृष्ण विभिन्न दृष्टिकोशों से अपने ब्रज-प्र स 
का वर्णान उपस्थित करते हैं परन्तु उद्धव उससे प्रभावित नहीं होते हें । वे गोकुल जाने 
का निमन्त्रण पाकर अभिमान से भर जाते हें ।४ इयाम का सन्देश तथा पत्रिका _ 
लेकर वे ब्रज को चल देते हें । गोपियाँ जब एकत्रित हो जाती हैं तो उद्धव उन्हें इष्ण, 
कुशल सुनाकर ब्रह्म का ध्यान धरने का ग्रादेश देते हें ।* यहीं से उनका उपदेशक रूप _ 
प्रतिभासित होता है न्न 


“कह्यो तुमको. ब्रह्म ध्यावन, छाँडि विषय विकार । श 

सूर पाती दई लिखि मोहि, पढ़ो गोप-क्रुमारि |। 
गोपियों की प्रटपटी वाणी प्रौर उनका विभ्रम उद्धव को विचलित नहीं कर 
' पाता है। यह उनके पुरुषत्व को अ्रग्रिम सूचना है । वे धीरज के साथ, संयत वाणी 
__ से श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाते हें :-- का 

टु “सुनौ गोपी हरि कौ संदेस । 

करि समाधि अन्तर-गति ध्यावहु, यह उनको उपदेस ॥ 
वै अवगति अविनासी पुरन, सब घट रहे समाइ। 
तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहों है, बेद पुराननि गाइ ॥ 


छा 


HPS, 
आ 22०. 
ह, 3 St 
४ क सग्रुनरूप तजि निरग्रुन घ्यावहु, इक चित इक मन लाइ । 
. , वह उपाइ करि विरह तरी तुम, मिले ब्रह्म तब आइ ॥ ४१२० 
` 5  गोपियां यदि तकं से समथंन करती हैं तो उद्धव ग्रपने बड़प्पन से भी काम 
मक ऱ्य मीठी डाटें भी लगा देते है 
“जानि करि बावरी जनि होहु । 
डर „ तत्व भर्ज गेसी ह्लं जेहो, परम परस लोहु ॥? 
उद्धव परम ज्ञानी हैं । इसके अतिरिक्त उन्हें ज्ञानाभिमान भी है-- 
। “ज्ञान विना कहु वै सुख नाहों । 
घट-घट व्यापक दारु भ्रनिनि ज्या, सदा बसे उर माही ॥ 
निरग्रुन छाँडि सगुन का दौरति, सुधों कहो किहि पाहीं । 
तत्व भजौ जो निकट न छूट, ज्यों तनु तै परछाहीं ॥ 
तिहि ते कहौ कौन सुख पायौ, जिहि प्रबलां अवगाही । 
सूरदास ऐसे कार लागत, ज्यां कृषि कीन्हे पाही ॥7 
प्रपनें मतवाद की पुष्टि में वे यहाँ तक कह जाते हैं कि साकार श्रीकृष्ण से 
$ तुमको कुछ भी तो प्राप्त नहों हुआ है । सूरदास के उद्धव हार मानन वाले 
| बार-वार उन्होंने अपने सिद्धान्त को दुहराया है। १ निम्न पद में तो उन्होंने 
“ क्षिया और प्रक्रियाओं का सांगोपांग वणान किया है |* 
वे हरि सकल ठौर के वासी । 
पूरन ब्रह्म श्रखंडित मंडित, पंडित मुनि न बिलासी ॥ 
सप्त पताल ऊरध अध पृथ्वी, तल नभ बरुन बयारी । 
ग्रभ्यन्तर दृष्टी देखन को, कारन रूप मुरारी ॥ 
मन बुधि चित अहँकार दसेन्द्रिय प्रेरक थंभनकारी । 
ताक काज वियोग विचारत, ये अबला ग्रज-नारी ॥ 
आसन बसन ध्यान धारना, मन झारोहन कीजे | 
जाकौं जैसौ रूप मन रुचे, सो ग्रपबस करि लोजे ॥ 
पट दल भ्राठ द्वादस दल निरमल, अजपा जाप जपाली। : ळर. 
' ,त्रिकुटी संगम ब्रह्म - द्वार भिदि यों मिलि बनसाली । 2 
एकादस गीता श्र.ति साखी, जिहि बिधि मुनि समाए । 
ते सँदेस श्रीमुख गोपिनिं कौ सूर सु मधुप सुनाए ॥ 
१. सुरसागर पद-संख्या ४३०३ . | EOE कनी 
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सूरदास के उद्धव संस्कारी भी हैं, तभी उनके हृदय में सरसता, भावुकता प्रोर 
स्नेह उत्पन्न हो जाते हैं वे पराजय को भी अभिमान के साथ स्वीकार करने वाले 
सहान व्यक्ति हैं । वे स्वयं प्रपनी विभवहोनता स्वीकार करते हैँ: 


“गरायो हो निरगुन उपदेसन, भयो सग्रुन को .चेरो ®" ४६६७ 
इसी प्रकार वे सग्रुण-स्वाद पाने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के सामने भी सगुण की - 
सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और गोपी-प्र म को आदर्श मानकर "उस पर है । | 
जाते हैं । वे साधु स्वभाव, सरस हृदय प्रौर विवेकशाली व्यक्ति हैं। hr 5 
नंददास के उद्धव भी जञान-गरिमा से मंडित हैं । वे भी निग्र णोपासना के सबल. 
समथंक हैं । भ्रन्त में वे भी साधता से अपनी पराजय मान लेते हैं। यदि यह कहा जाय | 
कि दोनों महाकवियों के उद्धव समान हैं ता कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । सूरदास के छ | 


उद्धव कुछ अधिक गंभीर हैं परन्तु नन्ददास के उद्धव अधिक तकंशाली हैं। | | जै 
तुलसीदास जी तथा भारतेन्द जी के काव्यो में उद्धव मौन हैं। जो भी न | 

उपलब्ध है वह गोपियो की वाणी के द्वारा प्राप्त होता है । FRE 
सत्यनारायण जी के भ्रमर-दूत में तो उद्धव है ही नहीं । । | : 


हरिप्रोध जी ने जिस उद्धव का चित्रण किया है, वह सन्तोषी और मध्यय 
तथा मनन करने वाला व्यक्ति दै । तर्क तो उसको स्पर्श भी नहीं कर पाया है । इसके 
प्रतिरिक्त वह उपदेशक भी नही हें । गोपी, गोप, साल, बालाएँ, नंद, यशोदा, राधा 
सभी उनसे अपनी अरन्तवेदना निवेदन करते हैं । वे सभो की स्नेहमयी गाथाए "व्यथा 
सुनते हैं | ऐसा जान पइता है कि वे एक भोर से श्रीकृष्ण-दूत होकर प्राये हैंग्रौर ४ . 
भ्रोर से वे गोपी-ग्वालादिक के संदेशवाहक बनने की तेयारी में हें । यदा कदा, जा | 
समाधान का समय पाते हूँ तो दो-चार शब्दों में समझा देते है । हरिश्रौध जी कें उरळी | 
न तो ज्ञान गरिमां से मंडित ही जान पड़ते है और न उनमें वाकचातुरी ही दिखा | 


4 
: 
a 


घाटन नहीं किया है । 
हरिश्रोध जी के उद्धव सूरदास ग्रौर नन्ददास जी के उद्धव से एकदम «भिन्न: 
वे सरस हे ग्रौर ब्रज-वाला का विलाप सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठता है न 
राधा के प्रति भो भ्रसीम श्रद्धा रखते हैं । कूक 6४-३9 
“ब्र ज-कुमारि-विभुषर राधिका । छ पि 

चरण की रज ले हरि बंधु भी > 
पूरम-शान्ति समेत विदा हुए ॥” 
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श्रीकृष्ण से साक्षात्कार होने पर उद्धव ने क्या कहा, इसका काइ वणन नहीं 
मिलता है । इस प्रकार हरिश्रौध जी के उद्धव, उनकी मान्यता के अनुसार, सरस 
मानव ही हैं; जिनका हृदय सहानुभूति और सौहाद से परिपुणं है । 
मेथिलीशरण जी गुप्त- के उद्धव के दो पक्ष और प्रकरण हैं। वे यशोदा 
के सम्मुख श्रीकृष्ण की महत्ता स्थापित करते हुए उनके सर्वात्मावाद तथा विश्व- 
कल्याणं की भावना का समर्थन करने वाले वाक-पढु, चतुर और परम सैद्धान्तिक 
व्यक्ति दिखाई पड़ते है । गोपियो के सामने वे श्रवश्य निग्रुण को बात कहते हैं भौर 
श्रीकृष्ण को सर्वव्यापी वतलाते ह :— 
“प्राप्य अनन्तः वह परमात्मा आत्मा ही के द्वारा । 
मिथ्या माया का प्रपंच है, हश्यमान यह सारा । " 
रत्नाकर जी ने तो सुप्त-परम्परा को जाग्रत कर दिया हैं। उनके उद्धव तो 
अखंड ज्ञानी हैं, ग्रारम्भ स अन्त तक । गलंकारों और उदाहरणो के द्वारा वे अपना 
पक्ष समर्थन करने में पीछे नहीं रहते हैं। वे श्रीकृष्ण को ही समभाते हैं कि आप 
तो विवेक रत्नाकर हैं, फिर :--- : 
“दपु हो सौं आपु कौ मिलाप गरौ बिछोह्‌ कहा, 
मोह यह मिथ्या सुख-दुख सब ठायो है।' 
वे प्रकृति प्रमी भी हैं, तभी तो बृन्दावन के कु ज-कछार उनको अत्यन्त 
आकर्षक जान पड़ते है और उनके ज्ञान-शुष्क हृदय को सरस सुहाए घनस्याम' कर 
देते हैं . 
ब्रज में पहुँच कर वे गोपियों को योग-साधना का उपदेश दत हूं आर कहते हें 
कि इस ज्योति के प्रकाश में आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो :--- 
चाहत जौ स्ववस संजोग स्याम सुन्दर को, 
जोग के प्रयोग में हियौ तौ बिलस्यौ रहै । 
कहै रतनाकर सुझन्तर-मुखी ह्लं ध्यान, 
मंजु-हिय-कंज जगी जोति में धस्यो रहै ॥ 
ऐसे करी लीन ग्रातमा कौं परमातमा में, र 
जा. मैं जड़-चेतन-बिलास विकस्यी रहे । 
मोह-बस जोहत बिछोह जिय जाको छोहि, 2 
सो तौ सब ग्रन्तर निरन्तर बस्यौ रहै " | स्ट 
परन्तु अन्त में उनके पूर्व-संस्कार पुनः प्रबल हो उठते हें ग्रौर गोपियों को 
प्रेमभक्ति से वे प्रभावित हो जाते है तथा श्रीकृष्ण को चेतावनी देते है कि उन्हें 
गोकल जाना हो उचित है । रत्नाकर जो के उद्धव इस दृष्टिकोण से सूरदास के 
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उद्धव से साम्य रखते है परन्तु उनकी वाणी की प्रमुखता और संक्षिप्तता 

"मौलिक है.। रे 

द्वारकाप्रसाद जी मिश्र के उद्धव वाचाल नहों है । वे निगुणवादी कम हैं, 

बुद्धिवादी अधिक हैं वे ब्रज के दुख से दुखी होने वाले, मानव-हूदय भावुक हो अधिक 
हैं। उनका निग्नुण-समथेक रूप कहीं भो प्राप्य नहीं है। | 
“इयाम-संदेव'? के उद्धव, जो श्याम-सहचर है, निश्चित रूप से निराकार के | 

प्रचार में नुरक्तं हैं । पूर्व-स्मृति से व्याकुल श्रीकृष्ण को भी वे निग्नुण-ब्रह्वा की सत्ता 
का आभास कराना अपना कत्तव्य समभते हैं :— < 

“यहि श्रसारःसंसार सार या में नहि लेख्यो | 

निराधार, निरधार, कु भ-काँच्यो सम देख्यौ ॥ । 


फूटे घट जल मिलहि जल; पुथकहि भेद लखाय । 
£ ~ एके ब्रह्म बसे यहाँ, माया असत कहाय ॥ 
2 प्रबल सो ह्वौ रही ॥” | | 
गोपियों को ज्ञानोपदेश प्रदान करने का भार वे सहप ग्रहण कर लेते है | 
| “भ्रम सौ भोरी बावरी, हाँ तिनका समुझाउ । 
मन मुरमान्यौ मद ह्व, तामै जोति जगाउ" ।। 
 कहनऊधौलगे।” 
चे नितान्त ज्ञानी है ¦ उनमें सरसता का श्रभाव ही परिलक्षित होता है । 
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सूरदास जी की कुब्जा फे हमें दो रूपों में दर्शन होते हैं। ग्रपने पहले रूप में 
बह अत्यन्त उदार और विज्ञाल-हृदया नारी प्रतिभासित होती है | वह अपने हाथ से 
सभी को एक पत्र लिखकर विनय करती है कि में तो कंस की दासी हूँ, ग्रघम हूँ भोर 
त्याज्य भी हूँ । यह तो श्रीकृष्ण की महिमा है उन्होंने मुझ जैसी टेढ़ी-मेढ़ी को भी 
सुन्दरी बना दिया है :--- 
“हुम पर काह मुक्ति ब्रजनारी । | 
साझे भाग नहीं काहुँ को, हरि को कृपा निनारी ॥। 
कुबिजा लिख्यौ संदेस सबनि को, झर कीन्ही सनुहारी। 
हौँ तो दासी कंसराइ की, देखो मनाहे विचारी ॥ 
फलनि माँ ज्यौं करुइ तोमरी, रहत घुरे पर डारि। 
अब तौ हाथ परी जंत्री के, बाजत राग दुलारी ॥ 
तनु तँ टेढ़ी सब कोउ जानत, परसि भइ अधिकारी । 
सूरदास स्वामी करुनामय, अपने हाथ संवारी ।|' 
सूरदास की यह कब्जा सरला, स्नेह-पूर्णा और हीन-भावना से परिपुणा नारी है । 
उसके मन पर विनम्रता और दीनता का प्रभाव है । वह राधा के प्रति भो यही भावना 
रखती है कि राधा तो श्रीकृष्ण को मर्दा गिनि है, में उसके समान कैसे हो 
सकती हूँ :- [ 
५ऊघौ यह राधा सौं कहियो । 
जैती कृपा स्याम मोहि कीन्हीं, आपु करत सोइ रहयो ॥ 
' मो पर रिसु पावति बिनु कारन, में हॉ तुम्हरी दासी । 
तुमहीं मन में गुत धों देखो, बिरु तप पायौ कासी ॥ 
कहाँ स्याम को तुम अरघंगिनि) में तुम सरि को नाहो ।” 
हमारी सम्मति में यदि कुब्जा का यही रूप स्थिर रहने दिया जाता तो गोपियों 
को उसके प्रति उपालंभ का कोई भ्रवसर नहीं झा पाता, परन्तु उसने दूसरा छप भी 
दिखलाया । सूर की वह कुब्जा ईर्ष्यल्ुु तथा रूप रौर मानगविता है, जो ई'ट का 
उत्तरपपस्यर से देते? वेऱ्बरभ्रिलतध-रक्षतो; दै5५वद कहत कै छा ७/००१ (098... 


>. 


(४२२७ 


“सुनियत ऊधो लए संदेसौ, तुम गोत्नुल को जात ! 
पाछें कार गोपिन सौं कहियो, एक हमारी बात ।॥। 
मातु-पिता को नेह सम्ुक्ति कं, . स्याम मधपुरी कराए । 
नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए ॥ 
देखो . वुकि-ग्रापने जिय में, तुम घौं कोन सुख दीन्हे । ” 
ये बालक तुम मत्त स्वालिनी, सवै मू डि करि लोन्हे ॥ 
तनक दही माखन के कारण, जसुदा त्रास दिखावे ! 
तुम हसि सब बांधन को दारीं, काहु दया न गावे ॥ 
जो वृषभानु-सुता उत कीन्ही, सो सब तुम जिय जानी | 
ताही जाल तज्यो ब्रज मोहन, अब काहे दुख मानी ॥? 


कुब्जा ने भ्रपने उत्तर संदेश के कारण ही गोपियों से कटक्तियां सुनी हैं । सूर 
ने इस प्रकार मानवी कुब्जा के दोनों पक्षों को समुज्ज्वल करके दिखाया है । 


नंददास, तुलसीदास, भारतेन्दु, सत्यनारायण, हरिग्रोध किसी ने भी कुब्जा के 
सम्बन्ध में कछ भी नहीं लिखा है । 


संपिलोशररा जी गुप्त ने कुब्जा-प्रसंग का वणांन करते हुए उसके विषय में 
प्रकाश डाला है । पुष्प भर चन्दनादि ले जाने वाली कुब्जा क्रे सामने जाकर नन्दनन्दन 
खड़े हो गये और उन्होंने कहा--“'शुभे, मै नन्दनन्दन हूँ ।” यह कह न जाने वनमाली 
किस ढंग से मुस्कराये कि कुब्जा निछावर हो गई । उसने श्रीकृष्णा के रूप में विषव- 
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सौन्दर्य पा लिया । कुव्जा की हृदयगत भावनाझों का जसा चित्रण गुत जी ने किया डी | 


है, वह अत्यन्त सरस है ग्रोर भावुकता से भरा हुय्ना है । कवि ने हँसते हुए श्रीकृष्णं _ 


के दोनों होठों में राधे का फटा हृदय देखा तो कुब्जा ने उसमें सहस्रदल की झाँकी 
पाई । कुछ पदों का रसास्वादन हमारे प्रसंग को आकर्षक वना सकेगा :--- 
उन काली आँखो में कैसी 
उजली दृष्टि निहारी । ० 
जान पड़ा ब्रज-कु ज बिहारी, 


सुझको विइव बिहारी ॥' 


उसने सव्र समयंण करके ब्रज बिहारी पर ग्रपना आधिपत्य माना हैं टं 4 
इसीलिए अधिकार प्रदर्शन की इच्छा से कहती है :-- FE ३ 
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“मेरा ही'प्रधिकार यहाँ, सुन, 
राधा स्ट न होगी । 
दासौ को वंचित कर, तेरी 
रानी तुष्ट न होगी ॥” 
दवारकाप्रेसाइ जी मिश्र ने भी कुव्जा के विषय में कोई विशेष प्रकाश नहीं 
डाला है । 
«याम-संदेश' के लेखक ने कुब्जा-कृष्ण प्रणय को संभावना को परम्परागत 
चित्रण के श्रनुसार मानने से इन्कार कर दिया है भौर ऐसी ही धारणा अपनी भुमिका 
में स्पष्ट की है । ग्रतएव श्याम का सन्देश लेकर जाने वाले उद्धव के समक्ष कुब्जा का 


कोई चित्र नहीं है । ८ 
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अपर-गीत की विशेषताएं 


इस अध्याय के अन्तर्गत हम केवल दो ही कवियों को मूख्य रूप से रखना चाहते 

है, सूरदास और नन्ददास । क्योंकि भ्रमर-गीत नाम उन्हीं के काव्य से सम्बद्ध है और 

सार्थक है । ग्रतएत्र इम भ्रव्याय में हम दोनों ही भ्रमर-गीतों को सम्मिलित मान कर | 

उनकी विशेषताग्रों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे। विस्तार-भय के कारण हम ' 

उदाहरणों का संकेत मात्र करना ही थोयस्कर मानकर चल रहे है, सम्पुर्ण सम्बद्ध पद 
उद्धुत करने की चेष्टा न करके प्रासंगिक तथा उपयुक्त पंक्तियों से ही काम ले लिया 

गया है । जा 

काव्य--भ्रमर-गीत एक भ्रति सुन्दर काव्य है जो पठनीय, मनन के योग्य तथा ' 

| सरस भावनाओं से संयुक्त है । । 

भाषा --उसकी भाषा में ब्रज की मधुरता है और विदेशीय दाब्दों का सहयोग 

भो उसे प्राप्य है । साथ ही संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों ने भी उसके गौरव को 

बढ़ाया है । छौ 

काव्य में भाव-पक्ष की प्रधानता होते हुए भी उसका कला-पक्ष धुमिल नहीँहै। _ 

अतएव वह उत्तम काव्य हे । उसमें श्रलंकारों का न तो भ्रभाव ही है भ्रोर प्रभाव ` 

ही है । वह अपने ढंग का अनुपम काव्य है, जिसमें कवि का सत्य मूतिमान है तथा । 

उसकी कल्पना ने साकार होकर अपने सौन्दर्यं का प्रदर्शन किया है । 3 

सिद्धान्त--सू रदास तथा नन्ददास दोनों ही पुष्टिमागीय भक्त-कवि थे । पुष्टिमार्ग E 2 । 

का सरल साधारण सिद्धान्त है भगवान का अनुग्रह प्रास करना | पुष्टि का नाम | 

` हो ग्रतुकुमा है । अपतरगोनत में गोपियो के मुख से इमी सिद्धान्त का प्रतिपादन कराया 

गयाहै। ह 

2. “हम ग्रलि गोकल नाथ ग्रराध्यौ । यो: 

हर मन क्रम वच हरि सौं घरि पतिम्नत, प्रेम-जोग तप साध्यो ॥” Sr 

भक्ति और ज्ञान दोनों में से भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है । ज्ञान को छुर j 

। तथा अ्रत्यन्त कष्ट कर पथ मान कर उसका खण्डन ही किया गया है। योगको मी  ! 

उपहसित किया गया है । “i 
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प्रकाश पड़ता हैं और प्राचीन विश्वासों तथा वारणाग्रों के प्रति नवीन हणिकोण भी 
दिखाई देता है । उद्धव दार्शनिक हैं, ग्रद्व॑तपक्षीय तथा मायावादी । तत्कालीन घामिकता 
इससे प्रभावित नहीं है, अतएव गोपियों से उसका तीव्र खण्डन कराया गया ह । 
श्रीकृष्ण में ही इन सबका समावेश करके साम्प्रदायिक सिद्धान्त के ग्रनुसार उनको 
परात्पर पुरब्रह्म सिद्ध किया गया है । 

सर्वात्मा श्रीकृष्ण को ही माना गया है । बह योगियों का परब्रह्म है, सत्या- 
न्वेषी सज्जनों का ज्ञान है तथा भक्तों को म्राकपित करने वाला वत्सल हरि है । वह 
प्रेम भक्ति का सार है। 

वात्सल्य रौर स्नेह दोनों का ही सफल चित्रण हैं नंद मौर यशोदा का 
ममतापूर्ण स्नेह, वाल-मित्रों का सौहाद्र' तथा गोपियों का कान्ताभाव अर्थात्‌ अनुकम्पा, 
प्रेम और कान्ता रति, भक्ति के तीनों अंगों का सुन्दर चित्रण किया है। राधा के प्रति 
तो श्रीकृष्ण का स्वयं रति भाव है । 

संसार के प्रति बैराग्य की भावना का तिरस्कार किया गया है | क्योंकि 
श्रीकृष्ण तो चराचरमय है, ग्रतएव उनसे सम्बन्ध होने के कारण सभी सत्य हैं । 

इष्टदेव श्रीकृष्ण ही हैं | उनके प्रति अनन्य भक्ति भाव का समर्थन किया 
गया है । सांसारिक व्यवहार तथा नाते, अन्य देवी और देवता श्रीकृष्ण के सम्बन्ध 
से ही स्वीकरणीय हैं । वे परब्रह्म» पुरुषोत्तम, अन्तर्यामी, भक्त-वत्सल, अनन्त और 
अद्व॑त है । 

ब्रज और वृन्दावन भौगोलिक होते हुए भी आध्यात्मिक स्थान माने गये हैं । 
श्रीकष्ण इसीलिए विस्मरण नहीं कर पाते हैं। उद्धव भी ग्रन्त में उनकी महानता 
और महत्व से प्रभावित हो जाते है । वंसा सुख कहीं मी नही है । द्वारका-प्रवासी कृष्ण 


. तो उसके लिए तरसते रहते हैं । 


ग्रवतारवाद को भी मान्यता दी गई है । श्रीकृष्ण को विष्णुरूप ही माना है। 

झतुग्रह में आन्तरिक विश्वास प्रकट किया गया है । गोपियाँ जो उपालंभ प्रस्तुत 
करती है', वह प्रम के नाते ही है, फिर भी 'दीनदयालु दयानिधि मोहुन' के अनुग्रह मे 
उनका प्रबल विश्वास है । र; 

` प्रादि प्रकृति के रूप में, राधा को परम पुरुष श्रीकृष्ण की भर्दा गिनी बताया 
है । कुब्जा ने ऐसा ही प्रपने संदेश में कहा है । ल 

माया का बहिष्कार नहों है तो स्वीकार भी नहीं है ! मघ्यमागं ग्रहण करके 
चलते हुए, यदि माया श्रीकृष्णा प्रेम की शोर उन्मुख करे तो उसे बाँखनीय मान लिया 
है। यह एकदम परम्परा से पृथक प्रगतिशील दृष्टिकोण है, जिसे क्रान्तिकारी कहा 
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नारी-स्नेह भौर ईर्ष्या का सफल चित्रण उपलब्ध है । गोपियाँ योग को थुज्‌' 
घातु से उसन्न मानकर उसका प्रथं संयोग ग्रथवा सम्मिलन से ही लगाती है, तथा उसे 
कुब्जा के हृदय की उपज बताती है । सपत्नी के प्रति ईर्ष्या के जो भान और भावनाएं 
' होसकती हैं उनका यथातथ्य चित्रण है । 
| भनीवेज्ञानिक विश्लेषण में तो कमाल ही कर दिया है । गोपियों फे प्रत्युत्तर 
। उनकी मानसिक स्थिति तथा उद्धव के हृदय का द्वन्द बड़ी कुशलता से चित्रित 
। इप्राहै। 
| प्रेम-योग को ही श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है । योग का ग्रथं यहाँ सम्बन्ध विच्छेद 
| से नहीं है 
| सगुण और निगु ण की साहित्यिक भावनात्मक तथा वैज्ञानिक व्याख्या बडी 
तत्परता से प्रस्तुत की गई है । साथ ही सगुण को प्रतिष्ठापना की गई है । 

मोक्ष अथवा मुक्ति--चार प्रकार की मानी जाती है, सालोक्य, सारूप्य, 
सायुज्य तथा सामोप्य । श्रन्तिम मोक्ष तक पहुंचकर ब्रह्म का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है, 
' जो गोपियों को ब्रज में ही प्रास्त हुग्रा। श्रीकृष्ण सदेव हो समीप हैं। अतएव वे भक्ति र 
4 की समानता में मुक्ति क। निरादर करती हैं । 3 
। भक्ति के लक्षण--यही बताये गये हैं कि ध्यक्ति श्रपतापन छोड़कर श्रीकृष्ण में 
लीन हो जाय । विना प्रेम की पीड़ा के श्रीकृष्ण की प्राप्ति असंभव है, अतएव गोपियाँ 
वनकर अनन्य भाव से भजन करो । गोपियाँ प्रेम का प्रतीक हैं। 

प्रनन्य प्र सं--की महत्ता सिद्ध की गई है । उसकी चरम परिणति यही है कि 
श्रीकृष्ण का प्रेमी किसी अन्य की ओर ग्राकपित नहीं हो सकता है । गोपियों को इसके 
। उदाहरण में उपस्थित किया गया है । वियोग में तो यह ग्रनन्य भाव भ्रत्यन्त प्रबल और जै 
`| सुहृ हो जाता है । नैनन नंदनेदन घ्यान, करके वे सबको भुल जातो हैं:-- ड है 

2 “ऊधो इन नैनन नेम लियो । 
नंदनंदन सौं पतिव्रत राख्यौ नाहिन दरस बियो ॥” 
ऊधो मन नाहीं इस बीस । 
एक रह्यो सो गयो स्याम सँग को आराधे ईस ॥? 
“गोकुल सब गोपाल उपासी ।'' 

भगवत्कृपा--का ग्रनोखा विवरण है। दयासागर श्र कृष्ण ने कुब्जा को 
सुन्दरी भी बनाया ग्रौर ग्रपनाया भी । लोक, लाज, कुल-कानि किसी की चिन्ता नहीं 
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“ऊधौ तुम जु निकट के वासी | 
यह परमारथ बुझि कही किन, नाम बड़ो को कासी |? 
जोग न ज्ञान घ्यान ग्रवराधन, साधन मुक्ति उदासी | 
आन प्रकार कहा रुचि मानहिं, जे गोपाल उपासी|।” 
उद्धव भी नाम-स्मरण की महानता का समर्थन करने लगते हैं। 
` “साधौ जू सुनौ ब्रज को प्रेम। 
सोधि मॅ पट मास देख्यौ, गोपिकनि को नेम॥ 
हृदय तै नहि टरत टार स्याम नाम समेत ।” 
इन्द्रिय-निग्रह--की भ्रनावश्यकता भी बतलाई गई है परन्तु उसके साथ शर्ते 
यही है कि समस्त साँसारिक प्रजोभनों को श्रीकृष्ण की शोर उन्मुख कर दिया जाय । 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सभी कृप्ण-प्राप्त के हेतु है तो दमन-शमन को त्रात ही 
कहाँ है । यही सर्वस्व समपंण। की भावना है! 
गोपियाँ-- निष्पाप हैं । उनका प्रेम ग्रवश्य परकीया भावना से अनुप्रारित है 
परन्तु उनकी प्रेरणा के प्राण नदनन्दन के चरण कमलो के तन्तु हैं, अतएव उनमें । 
” सांसारिकता नहीं है । इसलिये परकोया-भाव की उपासना पर ग्रधिक बल दिया गया 
है । जलधि में मिलकर तो बुद भी सागर बन जाती है। 
रूप-भाधुरी- का सरस वर्णन है । गोपियाँ श्रीकृष्ण के सौन्दर्य को विस्मृत ही 
नहीं कर सकती है । 
र भक्ति का फल--प्रनन्य भक्ति ही हो सकता है । खोंड को रोटी तो सभी झोर 
से मीठी होगी । अतएव भक्ति से भक्ति ही उतन्न होगी, प्रम से प्रेम बढ़ेगा । इसका | 
अति सुन्दर विवेचन किया गया है । 2 
काव्य में दर्शम--की परिणति करके अत्यन्त शुष्के 
गया है जिसमें अनुरंजन तथा मनोरंजन दोनों ही प्राप्त हैँ । ै 
विभिन्न सम्बन्धों - की प्रभिव्यंजना भी बड़ी सफल हुई है । जो जिस भावस | 
श्रीकृष्णा का भजन करे वह उनको 'उसी भाव से प्राप्त कर सकता है | - 
लोला में ग्रासक्ति--स्नेह की पहली सीढ़ी बताई गई है, थवणगुरा-कथन और | 
कोतंन में आसक्कि रखने से अलौकिक स्नेह का जन्म होता है । उ 


विषय को सरस बना विया | 
हक । 


आया है £ ; 5 रथ 
श्रीकृष्ण के बाल स्वभाव--का चित्रण भो किया गया है, जो गोपियों को | 
सतत, प्रिय दै । उडव के द्वारा उनकै पुरुष स्वभाव का वणान भी है जिसके द्वारा | 
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॥ एल | 


श्यृंगार--के दूसरे पक्ष विप्रलंभ का सांगोपाग बर्णन भी है और चित्रण भी है। 
सफलता मानों हाथ जोड़ रही है । 
विरह की एकादशा झवस्थाएं---भी कुशलता से चित्रित की गई है 
चरित्रों का चित्रण-- अ्रसम्पुर्ण नहीं है । नंद, यशोदा श्रादि का चित्रण यद्यपि 
गोण है फिर भी उनकी मानसिक पीड़ा अस्पष्ट नहीं है । श्रीकृष्णा का ब्रजथ्प्रेम जिस 
ढंग से कथन किया गया है, वह उनके स्नेह-सिक्त हृदय का परिचायक है। गोपियों का 
चित्रण तो अत्यन्त स्पष्ट, भावुकता से पुणे तथा मनोहारी है । 
व्यंग्य विनोद--से तो समस्त काव्य परिपूर्णा है । श्रनुपमेय तथा अनूठे व्यंग्यो 
के कारण काव्य सप्राण हो गया है । ! । 
स्थायी झोर संचारी भांव--भी सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत है । 
नव-रस का परिपाक--भी सफलता से किया गया है । कुछ रस गौण हैं, 
फिर भी वे अ्रस्पष्ट नहीं हैं। वैसे समस्त काव्य विप्रलभ श्र गार प्रधान ही है। 
नारीरूप का चित्रण--अत्यन्त कोमलता, भावुकता और रमणीयता के साथ 
किया गया है । गोपियाँ वस्तुतः नवनीत के समान पवित्र ) निष्पाप तथा कोमल-हृदय 
वाली नारियाँ हे, जो सर्वस्त्र समर्पण की भावना से समन्वित हैः | 
प्राकृतिक सोन्दय--के कितने ही भावपुर्ण चित्र उपस्थित किये गये है इनमें 


से कतिपय भ्राक्रपंशा वर्णन इस प्रकार समी वणन विप्रलंभ श्रृंगार से प्रभावित १ 
होने से करुणा-पुरित हे, भ्रतएव ममंस्पर्ी हो गये है-- : 
वर्षा— “इहि विधि पावस सदा हमारे । ल 


पुरव पवन स्तांभ ग्रति ऊरध, श्रानि मिले इक ठारें ॥ 
बादर स्याम सेत मैननि में, वरपि भ्राँसु जल ढारें । 
अरुन प्रकास पलक दुति दामिनि, गरजनि नाम पियारे ।।” 
प्रन्य-- बिनु गोपाल वंरिन भई काजे | 
तव वं लता लगति तन सीतल श्रब भई विषम ज्वाल की पु'जें । 


८ रहस्योन्मुखता प्रथवा हृष्टिकट--के पद भी यथास्थात रख दिये गये हैं । 
| इस दिशा में ग्रभिदचि रखने वालों का मनोरंजन हो जाता है-- 


कहत कत परदेसी को बात । 

मंदिर ग्ररघ प्रवधि-बदि हमसौं हरि ग्रहार चलि जात ॥ 
ससि रिपु वरप, सूर रिपु जुग बर हर-रिपु कीन्ही घात । 
मध में पंचक लै गयौ साँत्ररी, ता ते अति ्रकलात ॥ 
______ नखत, वद, ग्रह जोरि अध करि सोइ बनत अबखात । हर 
गु क ०ठएदाक र बकः गई बिरंहलव्के By केरफ शील ९वॉर्थिती 82 Kosha र 
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शिक्षिता श्रौर गुणी-गोयियों का वर्णान उनके झक्षर-ज्ञान तथा वित्ता पर 
प्रकाश डालता है । वे श्रीकृष्ण की पत्रिका को पढ़ कर व्याकूल हो जाती है -- 
“निरखति श्रंक स्याममृन्दर फे बार-बार लावति लै छाती |” 
“पाती मधुबन तें आई । 
कोउ पढ़ते, कोउ धरति नेत पर, काहुँ हुदै लगाई ॥” 
उद्धव को निरुत्तर कर देना और निग्ुणोपासक का सग्रुणोपासक वन जाता 
उनके श्रध्ययन अथवा ग्रुणी-पन का प्रमाण है । 

२ समाज का वित्रणा---भी ग्रल्म-स्वल्प रूप में मिलता है। उद्धव के ब्रज 
पधारने पर, दूर से हो रथ को गाता देखकर स्वयं नंदणी उनके स्वागत के लिए 
जाते है और उनको जब यह भी ज्ञात हो जाता है कि श्रीकृष्ण नहीं आये है, उद्धव 
ही पधारे है तो भो वे सत्कार में कोई त्रुटि नहीं रखते है । 

“प्रघ देत भीतर तिहि .लीन्ही, धनि घनि दिन कहि आजं । 
धनि धनि सूर उपंग सुत ग्राये, मुदित कहत ब्जराज ॥ | 
तत्कालीन आतिथ्य-सत्कार का एक उदाहरण है । समाज में उस समय भा. | 
पुरुषों को प्रधानता थी क्योंकि जिस समय उद्धव ने गोपियों को श्रीकृष्ण का सन्देश 4 
„ सनने को आमंत्रित किया तो 2 । 
“सूर सुनि सब दौरि आई, हटकि दीऱ्हो लोग। व. 
ब्रतोत्सव आदि--को प्रथा भी थो, ऐशी प्रतीति गोपियों के कथन सं ब 
होती है । वे सभा कुछ - क्रष्ण-प्राति के लिए करती हैं क्योंकि गोऊुल तो गोपाल- 
उपासी है । ब्रज में उपासी शब्द ब्रत रखते, निराहार रहने ग्रभवा फलाहार करके 
उपवास रखने के ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है । ही 
गोचारण--की प्रथा भी प्रधान थी । गोपियाँ श्रीकृष्ण का स्मरण गोपाल के न 
रूप में करती है--“इहि बिरियाँ बन तें ब्रज आवते ।' RR 
नारी के प्रति कवि के विचार-सद्भावनापूणं तथा सहानुभृतिपूर्ा हैं । 
'न्हें योग जैसी कठिन साधना के अयोग्य ठहराकर उनको कोमला, कान्ता be 


रमणी ही माना गया है-- . 233 
“ज्ञान जोग ग्रबलनि अहीर सॉ. कहत न आवै लाज |” सको 


ह “ऊधौ जोग जोग हम नाहीं । दु क 
अबला सार-ज्ञान कह जाने, केसे ध्यान घराहीं ॥ क्क २०. 


x 


है `` ` पतिब्रत-धर्म--के पालन में भी कवि के विचार हढ़ हैं। स्थान-स्थान पर 
। उन्होंने इसका समर्थन भ्रौर अनुमोदन कराया है । 2 
| क “मघुकर जुवती जोगनजाने। | 

एक पतिन्रत हरि रस जिनकी और हुदै नहि भान) 
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यही पतित्रत की भावना एकेशवरवाद की ग्रोर ले जाने वाली है । इस प्रकार 
बहुदेवेश्वरवाद का अप्रत्यक्ष खंडन भी होता है । 
नारी-हृदय--का जँसा मार्मिक वणान प्रस्तुत किया हूँ, वह भ्रन्यत्र दुलभ हूँ । 
गोपियों की वाणी से उनकी पीड़ा भ्रौर उनका कष्ट मृतिमान हो जाता है। भय, 
आशंका, हषे, विषाद लगभग सभी प्रकार की परिस्थियों का चित्रण कुशलता के साथ 
हुआ हे । गोपियो का हृदय चाहता हूँ कि श्रीकृष्ण को ब्रज की वास्तविक स्थिति से । 
अवगत करा दिया जाय परन्तु प्रिय को कष्ट पहुंचने की श्राशंका से वे उद्धव से यही . |. 
कहती है कि इस प्रकार श्रीकृष्ण को समभझाना कि वे कछ दिनों के लिए श्रवंश्य ही | 
गोकल पधारें क्योंकि उनके बिना हमें कुछ भी सहावन या गनभावन नहीं लगता है-- 
“तुम कहियौ जेसे गोकुल श्राव । 
दिन दस रहे भली सो कीन्ही, अब जनि गहरु लगावे ॥? | 
कवि-कल्पना--के द्वारा परम्परागत भ्रमरगीत की अपेक्षा इनमें मौलिकता का | 
| 
| 


PT रजनी 


समावेश अधिक है । उदाहरणा के लिए भागवत में अमर का प्रवेश जिस ढंग से कराया ' 
गया है, उसमें ग्रौर नंददास के वर्णन में भेद है। सूरदास ने तो श्याम से पत्रिका | 
लिखवा कर एक नवीन प्रसंग को जन्म दे दिया है । यत्र तत्र सर्वत्र ही कवि की कल्पना  । 
ने सौन्दयं-साधना में सहायता प्रदान की है - 
अली -में निश्चय ही विभिन्नता है सूर ने पदों तथा दोहा रोला दोनों ही 
शैलियों का प्रयोग किया है । नंददास ने अर्द्धाली जोड कर उसके सौन्दर्य को भौर भी 
वढा दिया हँ | शैली में कवियो के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन स्पष्ट ही है । इसके अतिरिक्त 
। शैली गंभीर है, वहाँ भी भाषा में विन्नष्टता नहीं है । दीली में व्यंग्य की प्रधानता 
है और सरलता नो उसका सहज स्वाभाविक गुण है । 
भाव श्रौर कला--दोनों का ही समान उपयोग किया गया है । कलात्मकता से 
भाव-पक्ष को सान्दयंशाली बनाया गया है 
ग्रलंकारों को प्रधानता नहीं दी गई है । 
भाषा तो ब्रज है हो ओर वह विशुद्ध है जेसा कि हम पहले भी लिख श्राये हैं | 
' नददास की भाषा में परिप्कृतता श्रधिक है, जो आगे चल कर संभवत: खड़ी बोली की 
सहायता कर सकी है | 
| गुण श्रौर स्वभाव का चित्रण भी पर्याप्त सफल है । मथुरा को काजल की 
_कोठरी ठहराया गया है । नन्दनन्दन के मधुरा-प्रवास के पश्चात्‌ गोपियों ने उनके i 0477 
परिवतित स्वभाव का परिचय देते हुए कहा हे :--“नन्दनेंदन' तो ऐसे लगँ जैसे जल || 
पुरइन के पात ।” श्रीकृष्ण की निष्ठुरता से सम्बद्ध उपालंभ तो बड़े ही मार्मिक न क ॥ 


भवर, क्रंग, काग भ्रौर कोयल, जो भी काले हैं, सभी बुरे हैं । श्रीकृष्ण के संग 
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प्रत्यंगों के लिए जिन उपमाग्रों को व्यवहार में लाया गया हूँ, वे विरहिणी ब्रजांगनाग्रों 
की विरह व्यथा का द्योतन करने में पर्याप्त सफल हैं। मधुकर के गुणो का वणान करते 
हुए उसे कपटी और स्वार्थी भी बताया गया है। गोपियों के स्वभाव का परिचय तो 


|. उनके उपोलंभों से ही मिल जाता हुँ। वे उद्धव को अपना योगी वेप दिखाकर उनके 
| अविवेकी स्वभाव का परिचय देती हुँ । कब्जा भो ग्रपनी हीनता के कारण अपने आप 
| को धुरे पूर पड़ी हुई कड़वी तोरई बतलाती है । उद्धव समभाने बुझाने पर भी नहीं 
| मानते तो गोपियाँ उनके झपरिवत्त नशील स्वभाव की उपमा कृत्ते की पूछ से देती 
। हैं, जो सदा टेढ़ी ही रहती हे । उद्धव और अक्रूर की क्रूरता का परिचय कई 


उपालंभों में बताया गया हं । 

। 40 आव-चित्रण--मी अत्यन्त मुग्धकारी तथा स्पष्ट है । वाणी जहां अभिव्यंजना 

| में अशक्त दिखाई देती है, वहाँ नेत्र आड़े ग्रा जते हैं। नेत्रों के अभाव ने ही, संभवतः 

| सूरदास से इतनी मामिकता का पक्ष ग्रहण कराया होगा । नेत्रों को विभिन्न कवियों ने 

| विभिन्न उपमाए दी हैं और इन सबको सूरदास की गोपियों ने कसौटी पर कसा है।॥ . 

| अन्त में उन्हें मीनता का ही आभास सत्य जान पड़ा क्योंकि श्रीकृष्ण वियोग के कारण 

१ नेत्र आँसुप्रों से परिपूर्ण रहते हैं :-- 
लड उपमा नैन त एक रही । 

कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि करि नाहिं कही ॥ 

कहि चकोर विधु-मुख बिनु जीवत, अमर नहीं उडि जात । 

हरि-मुख-कमल-कोप बिछुरे तै, ठाले कत ठहरात ॥ 

ऊधो बधिक व्याध हूँ गाए, मृग सम क्यों न पलात । 

भागि जाहि बन सघन स्याम में, जहाँ न कोऊ घात ॥ 

खंजन मन-रंजन न होहि ये, कबहु नहीं अकुलात । 

पंख पसारि न लेत चपल गति, हरि समीप मुकुलात ॥ 

प्रेम न होइ कौन विधि कहिये, झूठे ही तन म्राडत । 

सूरदास मीनता कछु इक, जल भरि कबहुँ न छाँडत ॥ 


बियोगिनी गोपियों के नेत्रों का वणांन तो बड़ा ही करुणाजनक है । * कृषण ` | 
की पत्रिका को बिरह की कतरनी बताया गया है | नयन सजल है, काजल अति कोमल | 
है और हाथों को गुलिया बहुत गर्म हैं । पत्रिका छूने से जलेगी ग्रौर । 


दोनों हो प्रकार का दूख है । य 
वाह भी अच्छा किया गया है । मधुकर 


श्रन्‍्योक्तियों - का नि न्छा किया गया. न्न 
जो उपालंभ दिये गये है, वे मर्मस्पर्शी प्रौर कवि की प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले है ' न 
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विरहोन्माद का चित्रण सफल हुमा है । कवि की उर्वराशक्ति का परिचय भी 
मिलता है | 
चित्रोपमता--- तो इस काव्य का प्रधान गुण है । 
धारावाहिकता--भी है । पदों में पुनरुक्ति दोष होते हुए भी, वे खटकते नहीं 
है ।नंददास के काव्य में यह वात नहीं है । फिर भी सम्बद्धता बराबर पाई जाती है । 
कहीं प्रसंग टूटा हुआ नहीं । ^ 
कथात्मकता--भो पर्याप्त हैं मुक्तक होते हुए भी इस काव्य में प्रवन्ध के 
समान यानंद मिलता है । नंददास के भेंवरगीत में तो धारावाही कथोपकथनों का सुन्दर 
समावेश है । [ 
 गेयता--मी इस काव्य का प्रधान गुण है । सूरदास के पद तो विभिन्न राग- 
रागनियों में गाये जा सकते हैं । इससे कवि का प्रबन्ध-चातुयं प्रकट होता है । 
तत्सम भ्रौर अर्घ तत्सस शब्दों --का प्रयोग भी बड़ी सफलता से किया गया 
है । भावना-विभोर तथा कल्पनामय कबि ने तत्सम शब्दों का आश्रय लिया है । परन्तु 
जहाँ परिपाटी की रक्षा की गई है वहाँ ग्रधं तत्सम शब्द भी प्रयोग में लाये गये हैं। 
करुना, सम, विनती, ब्रिसासी, भृ ग, स्वेद झादि तत्सम है । 
नवीन शब्दो --का प्रयोग भो है । अनु राधना, विलसना, संहारना आदि का 
प्रयोग नवीन है । 
तदुभव शब्दों--को संख्या अधिक है। श्रथमाई, अचगरी, मूखी, फोकट, 
लाइलड़ तो, श्रलसाना, सतराना आदि । 
बिदेशी शब्द --भी पाये जाते है । प्रमल, अपसोच, कागज, आदि बहुत से 
शब्द है | 
| मुहावरों का प्रयोग--भो समयानुकूल तथा अवस्थानुसार बड़ी कुशलता से 
` किया गया है। आनि परें सब सहिये, हम सब खोटी, तुम तौ बारह बाने हो, धोए 
रंग जात नहि कंसेहुँ ज्यों कारी कमरी । 
संक्ष में भ्रमर-गीत की कतिपय विशेषताग्रों का परिचय प्रस्तत कर दिया 
गया है। ग्राशा है, इससे मनोरंजन भी होगा भ्रोर भ्रमर-गीत काव्य की बिशेषता का 
` परिचय भी मिलेगा, चाहे वह संक्षिप्त ही क्यों न हो । 
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१० लिग पुराण--्रानन्दाश्रम संस्करण 


र्‍णप्रानन्दाश्रम संस्करण 
भ्रानन्दाश्रम संस्करण 


| ८४ [ ४३७ ] 


१६ जैन हरिवंश पुराण--कलकत्ता 
२० ऋग्वेद-कलकत्ता 
२१ सुत्तनिपात--कतकत्ता 


hi २२ श्रथवंवेद 

कन, २३ ऐतरेय ब्राह्मण 

२४ छांदोग्य उपनिषद 

रट २५ मनुस्मृति ) क ळर 
|! २६ महाभारत--ग्रानन्दाश्रम 

i २७ राजतरंगिणी-कल्हण 


२८ भागवत-_वैकटेश्वर प्रेस 
२६ भागवत निणायसागर 
३० पंचतन्त्र 
३१ ध्वन्यालोक 
३२ गीतगोविन्द काव्य--निणांयसागर 
:, ३३ गीत गोविन्द--काशी 
३४ नारद सूत्र गी० प्रे० 
३५ ब्रह्वासुत्र--श्राचाय वल्लभ | | 
३६ रघुगंश--कालिदास कृत 22 
३७ निम्वादित्य दशश्लोकी | 2 
३८ साहित्य दर्पण | 
३६ गरुण पुराण : म्रानन्दाश्रम 
४० ब्रह्मांड पुराण 
४१ गीततत्व चिन्तामरिण (गीता प्रस) 


गुजराती के ग्रन्थ 


१ हिन्दी संस्कृति अने ग्रहिसा : ले० स्व० धर्मानन्द जी कोसाम्बी हट 
२ . गुजराती कै न साहित्य: ले० प० कन्हैयालाल माणकलाल मुनशा . 


| | मराठी के ग्रन्थ 
१ भारतीय ज्योति शास्त्र  ले० श्री शंकर बालकृष्ण दोक्षित पूना 


[ ४३८ ] 


उद्‌ के ग्रन्थ 
कुलियाते आये मुसाफिर : ले० श्री लेखराम ग्रायंघुसाफिर 
दीवाने ग्रकबर 
१ कुलियाते नजीर ग्रकबराबादी 


अंगरेजी के ग्रन्थ | 


[. The Bhakti cult in Ancient India by’Dr. Goswami 
2, Early History cf the Vaisnavism Sect by Dr. Roy Chowdhrey 

3. Vaisnavism Shaivis:;m and other minor religious systerh by Dr, 
\ R. K. Bhandarkar 
4. AHistory of Indian Philosophy By Dr. Surendranath Dass 
: Gupta 
5. Aitereya Brahman Translated by Shri Haug 

6. Introduction to Rig Ved Samhita by Nr. wilson 
7. Indiad Antiquery ( Calcutta) 

8. Oriental Sanskrit Texts by Mr. Muir 

9. Hindu Gods and Heroes 
20, Zoroster 

। 77, Introduction (० Panchratra 
| । १2. Cambridge History of India 

, 73, Arrcian’s Anabasis of Alexendar and Indica Tran 
Chinnock 
37 74. Anacalypsis by Higgins 
‘5. Monumental Christianity 
|, Asiatic Researches by Sir william Jones 
History of Sanskrit Literature by Macdonald 
Ancient Historical Traditions by Parsitor 
Vaishanava Kuta Chandrika by Parsitor 


न Tamils Eighteen Hundred years Ago by V. Kanaksha Bhai 
Bible । 6 " 


वि कतिको कि SST ss 


ह => 
> WO ल. 3) 


slated by E. ]. 


cyclopedia of America | 


‘History of Vaishnavism in South हर एए 00 Kr 
४80237 प 


A SH ~ t-- 


26. 


27° 


2. 


3 0, 


32, 


००३६, 
` 33. 


। 34. 


35. 
36. 


[ ४३१९ ] 


Hindu Astronomy by w Brennard 

Civilisation of Ancient India by Ramesh Chandra 

Akbar the Grat by Vincent Smith 

Dictionery of Universal Information 

Arthasahtra of Kautilya by Shama Sastrey 

The Krishna Problem dyS. N. Tadparikar 

Hariyansha Puran by D. N. Bose 

Imperial Gazzettier of India by W. W. Hunter 
An Introduction to Maithili Langauge or North Bihari (Asiatic 
Society) 
Cultural Heritage of India 

Vedic Biblography byR. N. Dandekar 

The Fauna of British India ( Coleoptera ) 

Field Book of In:ects by Frank F. ' Lutz 

The world of Insects by carl D. Duncon and Gayle 

The Cambridge Natural History Edited by Sir S. प. Hammer 
The Insects Bsok by Leland 0. Howord Ph.D न 
Shri Krishna in Mahabharata and Puranas 079. N. Tad: 
ptrikar 

Vedic literature by R. C. Majumder 
Contribution of Hindi Literature to Indian H 
Sukhdeo Bibari Misra 

Indian Philosophy by Dr. 5 Radhakrishnan 
Nimbarka Philosophy by Dr, Umesh Misra , | 
Vaishanavism by Dr. Dinesh Chandra Dey \ 
History of Indian Literature by Winternitze 

Date of Shri Krishna by V. H. vader 

History of Sanskrit Literature by Keith 


र पत्र पत्रिक्राए 


Nafional Geographjical Magazine ( America ) र र 
[He ण्य ( Krishna Number ) Gita Press Gorakhpur ्य 


istory YR: छ. 


र का श्रीकृष्णांक आ 


AE | [ ५४० ] 


७ कल्याण गोरखपुर का भागवतांक 
८ कल्याण गोरखपुर का उपनिषदांक . र 
_ ९ कल्याण गोरखपुर का ब्रह्मपुराणांक ही! 
१० कव्याण गोरखपुर का मार्कन्डेय पुराणांक रू. 
११ कल्याण गोरखपुर का वेदान्तांक 
२ कल्याण गोरखपुर का योगांक 
गंगा का पुरातत्वांक [ 
हिन्दुस्तानी, प्रयाग | क... $ 
सरस्वती, इलाहाबाद. EE 
, मानवधमं, दिल्ली ja 


9. > 3 


>>> >>>» 
> 


Oh जा 


ममा खिचिकिल ाााो्ििलत3 नरम. व 


0 ~ 
ल. F < ८ 
E ४४० = चो. 
नह i ॥, 
० = 2 र 
क Ss “=e = 
९2 ४ १. न 
~ ~ कक क ब 
७. क + है ~ क 
प्र ७ क 4 = 
> कक 03 0 
७, कि 
रश « ०० क «> हर 
क व्हा ~ ७, अत 
»< = न a 
ऱ, 9 छ 
कि 
I / ५7." द्‌ 
- ® 4 क. ७ 
टोर ह 
॥ 
04 7 
7 १४७ 
Fd | रे १ 
क हु 
दे 
के & ० द ६ र 
= 0000 -5> 
2 ~ > न त - 
७० ० २ 
टि छ ढ़ i) नह 
८ ह 
< ह ® ५ 
9 Lo । 
~ = # 
४. त 
° £] की बर र ह 
हँ - 
क ~ का हि = 
क्ट २ 2 हँ 
० र 20 7 
\ हु 
> N ` 
०. । ढु >>> 
रि \ 
~+ १ क ~ 
क नि र्‌ + - ७ ७ ८१ 
० |. ७ 
० ~ क 
~ 
न ~ >. 00 
॥ क wo ~ 
0७ क्र 
fs ४ स्य र टु हे ह 
क ७ क १4 क a ~ > 


~ 9 > ७. (2 


१ , ड = १ 
- ( 2 ` 55५ 
५ हे १, 
कॅ ® छ| %० 
: | “छल a ॥ a 
+ ¢ र 5: >* % क ७ |: ¢ 
4.२ ७ i = ~ ० 4 
== कि 2 ड है ह £, 4+ 
^ s 0 
& = ३ >> ee £ ~ र शो ५ ल १० 
पि A * _ 
ती प. Ss र ह dl t 203४ 
> क ७ ५ \ * >>. a 
न s ` 3 भू न 
हे ४५ र: ८२ ७ १ म | ), ४5: 
| 
० क ०३ 7 ss, 7 श्र हट ५ १ 
न हर ~~ ० टु > ER +" + ९» छ 
॥ "क ति 4. ~ हः ला Fs क 
ea Ro > 
2६ कट ) » रश _ pA 
ह s न ५ ति नक 
0" ` | ७ ० क्र ७ 
म | रॅ” 
द र त. >> १ १" हु > 4 ०३, ७ pA 
~ हर ० | लो 
खे क थे »* >, _ ७, ०, 
»- ® /५ क ८ है क a बति 
= ¢ s ६ 4 क 
Ro MT हट त: ॥ RF | 
पा” क? । Ait ५४ ४" » ९ १ र. i र्य “ i ५ Bide ०१ 
SR TE RII पु NEN 8. 2: iB ड ७ ALN # “ 028 
PE न निह. ५, ७७ ७ रहो र 47६ १२७५७ 


है हे जाग ० 3 ३ 0 ~ ह ढु. «fs 3 Pp ३५५ क, ७ ३५०, ५ न 2" हु ड 
“s+. CC@.‘Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangoti,Gyaan. Koshak. 
४ ६ १९38 ८१ 9 $ ४ र SN 2 Pen Pa ५०७३३ A १ टे 


र्ट + _ 2९79 VN ६ Poot 53 2“ 


७ ०१.०९ हे 
५ नि | 4 


हे 


७ 
~ 


०१ NIT / ८४ 0 SAIN कै | >. > 


पु ॥ | 
| 
४] 
000 
५: 


~» 


५ 
| 
क 


००७४ 2 ४ 
A 


Su . 4 ७ BO RT Ot) 


क ? 0 
नभ 24 ० 
~ (2 र . 
= , क्त ७ क 
शय कक a % ० “० ७. ~ “७ ५ श्र 
"१ 5 ) मी - £ 
५ < ~ a) - 
०० < > > 
SN डी 
2 4” छा te 
. 2०४, ¢ ७0१2 १० 
० ० हँ निकट 
१ ॥ 5 `£ २. ७ 
PAE न S 7 पट 2 
= "<< क = = 
७ क 
क । | ५ ७ = न ७ | 
( पि ~ र 2 >. 
( है हे ५ 
टर छै } न 
० > क बः 
००० के ` र Reo 
क s १ ० दे 
° न 3 
] Lt} क 
4 ७ > k ७ 
र ह 
+ 
० ">, ~ 
> 4 
तप नर ~ a ७४ 
है ५ ५ == 2५3 व 
- ” > < 
= = ७ छ जा , 004 
छ 7 १ ‘ Sg 7 ७३.३ 
>” २ क ळे < 
)“ १” है RR ड 
. = है क. ७ 000 ८ 
पटक 
[गै ७, क बे क दश क 
. t ~ ०० हर | ३ ०३०० हे 
दर क क ०7 न = ७ ` = a > 
० अ; ध्दः -§ 8 
0 । | «५० 7५ Cats 
क्र १२ दा पा के 
. 2 १ ७ = ९ 
नन ES 0 ८ 
० ॥ toh ` > 
७ ट » न व्ह 


; /9 s ५ (५७% है] ]- sl 3 पि हा म SS भर ९५ ~ २५० /) र ५ 2 घट | + ९ 
Vasishtha Tripathi Collection. By.Siddhanta-eGangotri GyaanKosha™ * 
है १ क १, a | Der हो क त २१ $ १ 9 ० ५ 


५७४९२१४६२ ४२६० ४६ क >>.) 0 9१ अर a 


मिर) 
it Ht 


| | | $ 


१ 
| Hist 

Hi 

११ HI) ४; Ri 


| 
१007000 54 
III i 


i 
| 


| fi 


व 
। | |; 


Yo 


१५५१: 


टा 


“>> 3 १९ 


